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पाला का परिचय 


जोधपुर के स्व० मुंशी देवीप्रसादजी मुसिफ इतिहास और 
विशेषत: मुसत्तिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बडे ज्ञाता और 
प्रेमी ये वथा राजकीय सेवा के कामी से वे जितना समय बचाते 
थे, वह सब वे इतिहास का श्रध्ययन और खोज करने अथवा 
एतिहासिक ग्रथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक 
उपयोगी ऐतिहासिक ग्रथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा 
आदर किया है । 

श्रीयुक्त मुंशी देवीप्रसादजी की बहुत दिनों से यदह्ट इच्छा थी कि 
हिंदी मे ऐतिहासिक पुस्तका के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था 
की जाय, इस काये के लिए उनन्‍्हांने ता० २१ जून १८१८ को 
३४०० रु० अंकित मूल्य ओर १०४०० रु० मूल्य के बंबई ज॑० लि० 
क॑ सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे श्रार आदेश किया था कि 
इनकी आय से उत्तके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाल्ता 
प्रकाशित करे । उसी के अनुसार सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक 
पुसतकमात्ना? प्रकाशित कर रही है। पीछे स्रे जब बंबई बक अन्यान्य 
दोनों प्रेसिडेसी बकां के साथ सम्मिलित होकर इंपीरियल् बंक के 
रूप मे परिणत हो गया वब सभा ने बंबई बक के ७ हिस्से! क॑ लाभ 
के बदले मे इंपीरियल बंक के चेदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक 
निश्चित श्रश चुकों दिया गया है, और खरीद लिये पलौर अब यह 
पुसतकसात्षा उन्‍्हों हिस्सों से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों 
की बिक्री से होनेवाली आय से चल्ल रही है। सुंंशी देवीग्रसादजी 
का बह दानपत्र काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के २६वें वाषिक 
विप्ररण में प्रकाशित हुआ है । 


भूमिका 


राजपूताने का पिछला इतिहास लिखने के लिए मैहणेःत नेशसी 
की ख्यात एक महत्वपूणे वस्तु है। इसमे राजपूताना, काठियावाड़, 
कच्छ, मात्वा, बधेलखंड आदि के राजघंशों का वृत्तांत मिलता है। 
इस ऐतिहासिक गअंथ का निर्माण सारवाड़ी भाषा मे आज़ से क्गभग 
२७५ वर्ष पूृथे हुआ था । आज जितने साधन प्राप्त है उतने उस 
समय न होने पर भी नेगसी ने जनश्रुति या भाटों आदि की पुस्तकों 
से जितना भी बृत्तांत मिल सका, संग्रह किया जे उपयोगी है। 
इसमें इतिहास के अतिरिक्त भोगोत्रिक वृत्तांत भी दिया है, जिससे 
तत्कालीन परिस्थिति का अच्छा ज्ञान हे। जाता है । 

मुगल बादशाह अकबर क॑ समय उसके मंत्री अबुल्फज़ल द्वारा 
“आईन-अकबरी”! का निर्माण हुआ | उसके पश्चात्‌ देशो राज्यों में 
भी ख्याताों का लिखा जाना औरंभ हुआ । उसी समय नेशसी ने 
भी अपनी रूयात को लिखना आरंभ किया । उसने इतिहास -प्रेम 
फे कारण दूर दूर से इतिहास के जानकारों द्वारा अपने संग्रह को 
बढ़ाना आरंभ कर दिया । उसने इस अमूल्य सेग्रह मे सभी आब- 
श्यक बातें का उल्लेख कर राजपुताने के पिछले इतिहास-लंखकों 
के लिए बहुत कुछ सामग्री तैयार कर दी श्रौर जिन बातों में 
नसको मतभेद जान पड़ा उन्हें ज्यां का त्यां दे दिया। राजा-मह्दा- 
राजाओ फोे इतिहास ता कई प्रकार से मिल्लते हैं पर उनकी छोटी- 
छोदी शाखाओं, सरदारों आदि के युद्ध में फाम आने का बृत्तांत 
मिलने के साधन कम हैं ते भो किसी श्श में उसकी पूर्ति नैंणसी 
के संग्रह से होती है। मेषाड़ राज्य का बृहत्‌ इतिहास “बीर- 


( २ ) 
बविनेदः लिखते समय महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने 
कितने ही बृत्त नेशसी की ख्यात के आधार पर दिये हैं और स्वर्गीय 
मुंशों देवीप्रसाद ते नेशसी की ख्यात पर इतने वआधिक मुर्ध थे कि 
उन्होंने उसका राजपूताने का अ्रबुल्लफज़ल' मान लिया। तात्पये यह 
है जिस प्रकार मुगल्ल-कालीन इतिहास के लिए “आईन-अ्रकबरी” 
उपयोगी वस्तु है, उसी तरह राजपृत जाति का पिछला इतिहास 
लिखने के लिए नेणसी का संग्रह उपयोगी है। यद्यपि पहले का 
जितन! वृत्तांत है, वह अधिकांश मे जनश्रुतियों की मित्ति पर खड़ा 
किया गया है, तथापि सेल्नहववीं शताब्दी से झ्मठारहवां शताब्दी तक 
के वृत्तांत मे शंकाओ। की अधिक गुंजाइश नहीं हे । 
ऐसे उपयोगी संग्रह का हिंदी अनुवाद प्रकाशित न होना इति- 
हास-प्रेमियों को प्रखरता था । काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
ने उक्त अथ को प्रकाशित करने का संकल्प किया, परंतु उसकी भाषा 
मारवाड़ी होने से स्वे-साधारण का उसके समझने में कठिनाइयाँ 
होती थों। अतएव सभा ने उसका सरल हिंदी प्रनुवाद करने का 
काये उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ का सौंपा । उन्होंने 
परिश्रम्पूवेक हिंदी भाषा मे अनुवाद कर उसे दे! भागों मे विभक्त 
किया | प्रथम भाग--जिससे उदयपुर, ड्ूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रताप- 
गढ़, रामपुरा एवं चेहान, सोलंकी, परमार, पड्विहार ( प्रतिद्ार ) 
आदि राजवंशों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शाखाओं का वन है--उत्त समा 
द्वारा वि० सं० १€८२ में प्रकाशित हो चुका है । 
दूसरा भाग--जिसमें कछवाहा, राठोड़, भाटी, खेड़ के 
गाहिल*, भ्ाला, चावड़ा आदि राजवंशों का वर्णन है--प्रथम भाग 
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(१) खेड के गोहिल्लें का बूर्तांत मेवाड़ के गुहिल-वंशियों के साथ रहना 
चाहिए था,परंतु भूत से वैसा न हो सफा । अतएव उसे दूसरे भाग में रखना पड़ा। 


की भाँति इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमे उपयुक्त राज- 
बश की विस्तृत बंशावलियाँ भी दो गई हैं तथा प्रोौर भी कितनी ही 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाओं का उल्लेख हुआ है। दूगड़जी ने भ्नुवाद 
के समय मूक्ष पुस्तक क॑ कुछ अशो का क्रम पल्नटा है, जिसका कारण 
यह है कि उसमे एक ही वंश से सबंध रखनंवाता सारा वशेन एक 
ही स्थल पर नही आया ओर भिन्न-भिन्न स्थानों से लिखा गया है, 
जिमसे उसको एक ही सूत्र मे गूंथना पडा । तेरहवीं शताब्दी के 
पूर्व का वृत्तांत अपुर्णे श्रौर कुछ अशुद्ध भी है, इसलिए टिप्पणियाँ 
तगाकर उसको शुद्ध करने का प्रयत्न किया है जिससे ग्रथ की उप- 
योगिता बढ़ गई है। मूल्ल पुस्तक में वंशावलियाँ बंश-बृत्षों फे रूप मे 
नहीं, किन्तु अक-संकेत के साथ चलती पक्तियों में दी हें और कह्दी- 
कही नामें के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रम 
पाठकवर्ग का रुचिकर न होने से वंशावलियों वंश-द्बक्षों के रूप सें 
कर दी गई हैं प्लरार उनसे से किसी नाम के सर्बंध मे कुछ अधिक 
लिखा है ता वह अंक क्गकिर नीचे टिप्पणियों मे दिया गया 
है। टिप्पणियाँ दे। प्रकार के टाइपों में हैं। मूल मंथ की त्रुटियाँ 
बतलाने या अ्रधिक परिचय देने के लिए जे टिप्पणियाँ दी गईं हैं 
वे पुस्तक की अ्रपेत्षा छोटे टाइप मे हैं और बड़ टाइप में केबल्ष वे ही 
टिप्पणियाँ हैं, जे! वंशावलत्तियों के कतिपय नामें का अधिक परिचय 
करानेवाले मूल पंथ का ही शंश देने पर भी वंश-बूच्चों फे घामों के 
साथ नहों भा सकती थीं। वशावलियाँ भी, जो मूल मंथ फा 
अंश हैं, नाम अधिक होने से छोटे टाइप में दी गई हैं। टिप्पणियों 
के इन दो प्रकार के टाइपें! से विदित है। जायगा कि बंशावलियों के 
अतिरिक्त जे। टिप्पण छोटे टाइप में हैं वे अभ्रमुवादक के हैं। शेष 
सब मूल के हैं। ; 


यद्यपि इस ग्रंथ का अनुवाद दूगड़जी ने श्रपने जीते ही कर 
लिया था, परंतु संपादन का काम मुझे करना पड़ा। भूल भंथ की 
मारवाड़ी भाषा का अनुवाद मैंने मूल भंथ से मिल्लाकर ठीक कर 
दिया है। जहाँ कही दूगड़जी फो भ्रम हुआ श्र कोई बात छोड़ 
दी गई उसे भी यथासाध्य मैंने ठीक कर दिया है। इसके अतिरिक्त 
वंशवृक्ष क्रमपू्वंक कर दिये गये हैं, जिससे पाठकों को सुबीता द्वोगा । 

भ्रजमेर से काशी प्रूफ भेजने और वापस भाने से समय की 
झ्रावश्यकता होती है। फिर मेरी वृद्धावस्था, अस्वस्थता एवं 
समयाभाव से इस दूसरे भाग को प्रकाशित करने में आवश्यकता से 
झ्रधिक विलंब हुआ है, जिसका मुझको खेद है। नेणसी का ब्लाक 
जाधपुर-निवासी श्रीयुत जगदीशसिह गहलोत से प्राप्त हुआ है और 
नेशसी का पिछल्ला वश-विवरण उसके एक बशधर, जे।धपुर-निवासी, 
मुँहणेत विरधराज वकील से प्राप्त हुआ है, जिसमे से झ्रावश्यक 
अंश उद्धृत किया है। भ्रूफ-संशाधन एवं मूल अंथ से मिल्तान 
करने मे मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पंडित किशनलाल दुबे, 
पं० चिरजीज्ञान्न व्यास तथा पं० नाथूल्लात्ञ व्यास ने योग दिया है, 
जिश्चका उल्लेख करना उचित है । 


गाोरीशंकर हो राचंद ओफ्ा 


मुँहणोत नेणसी का वंश-परिचय 


नैणसी और उसके वंश का परिचय, जे! कुछ पहले ज्ञात हो 
सका वह, प्रधम भाग के प्रारंभ में दिया गया दै, तदनतर जे कुछ 
और मालूस हुआ वह नीचे लिखे अनुसार है--- 

मुदरणोत गोत्र के मद्ता अपनी वंश-परंपरा राठोड़ राव सीहा 
से मिलाते हैं। “सोहा का पुत्र आसथान ओर उसका पुत्र धृ्दड़ 
था, जिसके रायपाल हुआ । रायपाज्ञ का दूसरा पुत्र मोहन था, 
जिसके ज्येष्ट पुत्र भीम के वंशजों से राठोड़ो की एक शाखा 
मेइनिया राठोड़? प्रसिद्ध हुई। मेहन ने अपनी वृद्धावस्था में जेन 
घ॒र्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए उसके वंशज जेन रहे और ओेस- 
वाल्नों मे मिल्ल गये। 

मोहन का छोटा पुत्र सुभटसेन था, जिसका १<वाँ वंशधर 
जयमल हुआ, जे! जोधपुर के रंजा सूरसिद् ओर गजसिंह के 
समय राज्य के प्रतिष्ठित पदों पर रहा तथा वि० सं० १६<६ मे 
मारवाड़ राज्य का मंत्री बना । उसके नेशसी, सुंदरदास, आस- 
करण, नरसिंहदास' और जगमाल नामक पाँच पुत्र हुए। नेणसी 
का जन्‍म वि० सं० १६६७ में हुआ । बाईस वर्ष की क्‍य होने पर 
उसने राज्य-सेवा मे प्रवेश किया और वि० सं० १६८८ में वह 
मेरों का दमन करने को भेजा गया । वि० सं० १६<&४ में नेणसी 
फल्लाधी का हाकिस हुआ जहाँ उसको बिल्लोचों से लड़ना पड़ा । 

वि० सं० १७०६ में पेकरण का परगना बादशाह शाहजहां ने 
महाराजा जसवंत्तसिंह को प्रदान किया; परंतु उक्त परगने पर जेसल्- 
मेर के भाटियो का अधिकार था, इसलिए मद्दाराजा के कर्मचारियों 
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के पहुँचने पर रावल रामचंद्र ने अपना कृब्ज़ा उठाना स्वीकार न 
किया। इस पर महाराजा ने उसको दबाने के लिए सेना भेजी, 
जिसमें नेशसी भी था। अनन्‍्तर भाटियें से लड़ाई कर राठोड़ो ने 
पेकरण पर अधिकार कर लिया । जेसलमेर के रावल मनेहर- 
दास के पश्चात सबलसिंह वहाँ का स्वामी होना चाइता था। 
अस्तु उसने जेसलमेर पर अधिकार करने का यह उपयुक्त अवसर 
समझता । तब महाराजा जसवंतसिह ने उसके सहायताथ नेणसी 
का भेजा । इस्र सेना के पहुँचने पर रावत्न रामचंद्र वहाँ से भाग 
गया और सबलसिंह जेसलमेर का स्वामी बना। 

वि० सं० १७१४ में महाराजा जसवतसिह ने मियॉ फरासत 
की जगह नैणसी का अपना दीवान बनाया, तदनुसार वह वि० सं० 
१७२३ तक उस पद का काये करता रहा। फिर महाराजा ने 
उसको तथा उसके छोटे भाई सुंदरदास को कृद कर दिया और 
वि० सं० १७२१५ मे उससे एक लाख रुपये दड छोने की तजवीज कर 
छोड़ा, परंतु नैणसी ने तॉबे का पैसा भी दड में देना स्वीकार न 
किया | निदान जब उन दोनों भाइयों से दंड के रुपये प्राप्त होने की 
आशा न देखी तो वि० सं० १७२६ में महाराजा ने उन दोनों को 
फिर बंदो करवा लिया । इस केद की झवस्था मे उन पर दंड के 
रुपये लेने के लिए कठारता होती थी, परंतु इस कठाोरता का कुछ 
भी फल नहों निकक्षा। उन दिनों महाराजा जसपंतर्सिह, प्रसिद्ध 
वीर छत्रपति महाराजा शिवाजी के दबाने के लिए, बादशाह औरंगझ्ेब 
के ग्राज्ञानुसार दक्षिण में श्रेरंगाबाद के थाने पर नियत थे। 
कठोरता का व्यवहार करने पर भी नेणसी और उसके भाई से दंड 
की वसूली का कोई उपाय न सूझ पड़ा ते मधदासजा ने विवश दे 
उन दोनों के! जे।धपुर के लिए रवाना किया। मार्ग में उनके साथ- 
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वालों ने उनके साथ आलर भी अधिक कठार व्यवहार किया तब 
उनकी जीवन से रत्वानि हो गई प्यार फूलमरी नामक ग्राम मे वि० से० 
१७२७ आद्रपद घदि १३ की उन दोनों ने अपने-अपने पेंट मे कटार 
मार अपनी जीवन-लीछा समाप्त की | 
नैणासी श्र उसका भाई सुन्दरदास दोनों कवि थे। बंदी अवस्था 
के कष्टों से दुखी होकर उन्होंने परस्पर एक-एक दोहा कहकर 
अपनी वेदना प्रकट की जो नीचे लिखे अनुसार है--- 
नेशसी--दहाड़ो जितरे देव, दहाड़े विन नही देव है । 
सुर नर करता सेव, नेडा ननश्मावे नेशंसों ॥ 
इस पर सुंदरदास ने नीचे लिखा उत्तर दिया--- 
नर पे नर आवत नहीं आवत है धन पास । 
से दिन फेम पिछाणशिय कद्दते सु दरदास ।॥। 
उपरोक्त दोहों से उनकी तत्काल्लोन स्थिति एवं उनके विचारों 
का पता चलता है। 
नेणसी के तीन पुत्र करमसी, बैरसी और समरसी हुए। करमसी 
ने अपने पिता की जीवित पध्मवस्था सें मारवाड़ राज्य क्री कई सेवाएँ 
की और जब उसके पिता नेशसी की आत्मघात से म्त्यु होने का 
समाचार सुना ते महाराजा जसवंतर्सिह ने इन तीनों भाइयों तथा 
सुंदरदास के पुत्रों का भी छोड़ दिया । इन लोगों ने भी मारबाड़ 
में रहना अच्छा न समझा जिससे कि सागोर के राव रामसिह 
( जो महाराजा गजसिंह के पुत्र अमरसिह का बेटा था ) के पास 
चले गये, परंतु थोड़े ही दिनों में वि० सं० १६४३२ के प्रासपास 
शोल्ापुर में रामसिंह की अकस्मात्‌ ही संत्यु हो गई। घनके 
सेवकों भ्रादि के। करमसी द्वारा विष देने का क्ूठा संदेह होने पर 
उन्होंने करमसी का जीवित ही दोवार में चुनवा दिया भर उसके 
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पुनत्न आदि का रामसिह के पुत्र इन्द्रसिह ने मरवा डाला। उस 
समय करमसी के पुत्र सामंतसिद्द और संग्रामसिद्द भागकर ऋष्णगढ़ 
शोर वहाँ से बीकानेर जा रहे । 

महाराजा जसवंतसिह के पुत्र अजीतसिद्द ने जब मारवाड़ राज्य 
पर झपना अधिकार स्थिर कर लिया तो उसने सामन्तसिह व 
संग्रामस्रिह का पुनः मारवाड़ मे बुज्ञाकर पेये दिया और राज्य-सेवा 
में दाखिल किया । फिर महाराजा अभयसिह ने जागीर आदि 
जीविका, जे! जब्त है| गई थो, काटा दी। संग्रामखरिह का पुत्र 
भगवंतसिह ओर पौच्र सूरतराम हुआ | 

सदहाराजा विजयसिह के राज्य-काल में सूरतराम ने मारवाड़ 
राज्य की अच्छी सेवा की, जिसपर महाराजा ने वि० सं० १८२० 
में उसे अपना मुख्य मंत्री ( दीवान ) बनाकर उस्रकी प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के अतिरिक्त यथेष्ट आय की ज्ञागीर प्रदान की । वि० २० 
१८३० में वह उक्त महाराजा का मुसाहब नियत हुआ और जागोर 
तथा प्रतिष्ठा-वृद्धि होकर उसकी शैव की उपाधि मिल्नी। उसके 
पॉच पुत्रन--खवाईराम, ज्ञानमल, सवाईकरण, शुभकरण और फतह- 
करण--थे | 

शानसल ने महाराजा विजयसिह, भीमसिह और मानसिह 
के समय राज्य के उच्च पढें पर काम किया । _ वह महाराजा मान- 
सिंह का बड़ा विश्वासपात्र सेवक था । जब भहाराजा मानसिह 
वि० सं० १८६० मे भारवाड को गद्दी पर बैठा तो उसने गद्दो पाते 
ही ज्ञानमल का अपना दीवान बनाया और जागीर देकर सम्मानित 
किया। यद्यपि मानसिह अस्थिर-चित्त था और उसके समय में 
मारवाड़ में मंत्री-वग की बड़ी दुर्देशा हुई, परंतु ज्ञानमत्न की प्रतिष्ठा 
में कोई अंतर नहीं श्राया। इसका कारण यही है कि वह प्रपने 
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कार्य के अतिरिक्त राजकीय प्रपंचों से सदा दूर रहता था। ज्ञानसल 
की वि० सं० १८७७ में मृत्यु हुदं। उसका पुत्र नवल्लमल्त पिता को 
जीवित अवस्था मे ही वि० सं० १८७६ मे शुजर गया था, इमलिए 
रामदास ( नवत्ञसक्त का पुत्र ) ज्ञानमल्ल का उत्तराधिकारी हुआ | 
वि० स॑ं० १८६१ मे महाराजा सानसिद्द ने सिराही के राव वैरिशाल्ष 
पर सेना भेजी उसके साथ नवत्लमल्ल भी था। 

जोधपुर, कृष्णगढ़ एवं मालवे के मुल्लथाण मे अब भी नेणसी के 
वंशजों का निवास बतलाया जाता है और जोधपुर में ते! उन लोगों 
के जागीरें भी हैं। उनसे से कतिपय राज्य-सेपा भी करते हैं । 
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मुहणोत नेणसी की ख्यात 
द्वितीय खंड 
पहला प्रकरण 


अाँबर का कछवाहा वंश 


चवदह चाल दूढाड़ कही जाती है जिसमे १४४० गाँवों की 
संख्या है अधात्‌ ३६० ऑबेर, ३६० अमृतसर (सॉमर),३६० चाटसू, 
१५० चौसा, ५० मेोजाबाद नीबाँइ लवाइण, आदि । 

कछवाहों की पीढ़ियाँ उदेही के भाट राजपाण की लिखाई हुईं-- 


आदिनारायश अनेना कुम्भ 

कमल पृथु सांसतुच 

ब्रह्मा बेगराजा अकृतासु 

मरीच चंद्र प्रसेनजित 

कश्यप जोवनाथे जोवनाथ ( दू० ) 
सूये सुवांसु मांधाता 

भसन्नु ब्हद्र्थ परुपत 

इच्वाकु घुंधमार ब्रहसत 

संस्थाद ( शशादहू )  इंद्रखवा सुधानेव 


“काकुत्स्थ हरजस' नृधानव 


र्‌ 


मज्रियारोन 
त्रिसाख 
हरिचंद 
रोहितास 
हरित 
चाच 
विजयराय 
रूणकराय 
विक्रसाज 
सुबाहु 
सगर 
असमंज 
अशुमान 
दिलीप 
भागीरथ 
नाभाग 
अम्बरीष 
संघदीप 
अमितासु 
पाणराज 
सुदर्धराज 
अगराज 
अस्मक 
पहयक 
दसरथ “ 


मुँहयात नेशसी की ख्यात 


इवार 
वीवर 
विश्वसेन 
खट्वाग 
दीघबाहु 
रु 
प्रशुश्रवा 
अज' 
दशरथ 
रामचंद्र 
कुश 
अतरथ 
निषगराय 
बाल 
बलनाभ 
पाण्डवरिष 
प्रसेनधन्वा 
देवानीक 
अहिनाग 
सुधन्वा 
सलराज 
धर्माद 
आजनंदराय 
पारियान्नराय 


बालरथ 


वश्षधाम 
सुंगराय 
वद्रोथ 
हिरण्यनाभ 
घुवसंध 
सुदशन 
अग्निवरग 
सिद्धगराय 
सुरतराज 
अमषेश 
सहसमान 
विश्व 
बचुद्रथ 
उरूक्रिय 
बछबधराय 
प्रतिबिम्ध 
भान 
सहदेव 
ब्रहदा 
भूभान 
प्रताक 
प्रतकप्रवेश 
मानदेव 
छत्रराज 
अतिरिष 


पृपभीच पद्मपाल 
ग्रामंत्र सूरपाल 
ेहद्रभाज मद्दीपाल 
वरही अमीपाल 
कृर्तांगराज नीतपाल 
गशाकराय श्रीपाल 
सुजसराय अनंतपाल 
चतुरग घनकपाल 
समपु क्रमपाल 
सुधान शिशुपात्ष 
लालरंग बलिपाल 
प्रसेनजित सूरपाल 
कुद्रंकराय नरपाल 
सेोमेश गंधपात 
नत्त (नरवर गढ़ कराया) हरपात 
ढोला राजपाल 
लक्ष्मण भीमपाल 
वजद्ामा सूयपाल 
(ग्वालियर गढ़ कराया) इन्द्रपाल 
चस्तुपाल 
मंगलराय मुक्तपाल 
क्रितराय रेवकाहीन 
मूलदेव इससिह 


ग्रॉबेर का कछवाहा पंश 


साइसिह 
दृल्तहदेव 
(भागजतँवरन्‌ 
ग्वालेरदियो) 
हणुमान 


हाकलदेव (आऑबेर बसाया) 


नरदेव 

जान्हड़दव 

पज्जून ( सामंत ) 
मलयसी 

बीजल 

राजदेव 

कल्याण 

राजकुत् 

जवशणसी 
उदयकरणे 

नरसिह 

बणवीर 

नुद्धरण 

चन्द्र सेन 
प्रथोराज 

( बालवाई 
बीकानेरी का बेटा ) 


( दूसरी वंशावली )--कछवाहा सूर्यवेशी आदि, अनादि, चंद्र, 
कमल , त्रद्मा , मरीच, कश्यप, काश्यप , सूये | रघु से रघुवंशी कहलाये । 


धर मुँहणात नेणसी की ख्यात 


रघोष, धर्मोष, त्रसिंघ, हरिचंद, रोहितास, राजा शिवराज, संतेष, 
खदंत, कल्मष, घु'धमार चक्वे (चक्रवर्ती), सगर , असमंज , भगीरथ , कउ- 
कुस्त ( ककुत्स्थ ) दिलीप दिल्ली बसाई, शिवधनव, कैबांध, अज अजे्या 
बसाई, अजयपाल चकवे, दशरथ, रामचंद्र, कुश से कछवाहा हुए ,बुधसेन, 
चंद्रसेन चाटसू बसाइ, श्रीठठ, खर, वीरचरित, अजयबांध, उम्रसेंन, 
सूरसेन, हरनाभ, हरजस, दृढ्हास, प्रसेनजित, सुसिद्ध, अमरतेज, 
दीधघैबाहु, विवस्वान, विवस्वत, रुरूुक, रजमाई, गातम, नल्राजा 
नरवर बसाई, ढोला, लक्ष्मण, वज्नदीप ( वजदामा ) मांगल सांगलोद 
बसाया, सुमित्र, सुधिन्नद्ष, राजा कुहनी, देवानी, राजाउसे, सोढ़, 
दूलराज, काकिल, राजा हणु आऑबेर, जेजड, राब पज्जून | 
(तीसरी वंशावल्ी)---राजा हरिचंद त्रिशंकु का, राणी तारादे कुँबर 
रोहितास, राहितास गढ़ बसाथा। श्रीरामचंद्र राजा दशरथ के, 
उनके लव ग्रौर कुश हुए । लव ने लाहेर बसाया और कुश के (वंशज) 
कछवाहे कुए | राजा ढोला नत्ञ राजा का जिसने ग्वालियर बसाया+ 
और गढ़ पर गोलोराव तालाब बनाया । ढोला की एक सरत्री मारवणी 
बैश राजा की बेटी, और दूसरी स्त्री पंचार मेज ( धारा नगरी का ) 
की कन्या थी। राजा सुमित्रमंगल का जिसने ग्वालियर १र राज 
किया ग्वालियर का गढ़ बनवाया और गढ़ पर गालीराव तालाब 
कराया| | राजा सोढ़ उसे ( इस ) राजा का, नरबर छोडकर ढुढाड़ 
मे आया। राजा काकिल व उसका पुत्र हणू त ( हनुमंय ) ऑबेर 
आया; अल्धरो जिसकी संतान मे कछवाहा है। शजण के राज- 
णोत; देलण जिसके लाहरका | राजामलयसी, राणी मेल्हणदेवी 


! ग्वालियर यायोपणरिरि ढोलाराय या दुलवेराय के पहले बसा था, यह 
प्राचीन लेखों से सिद्ध है । ; 
। यह ऊपर के लेख से विरुद्ध है । 


आऑबेर का कछवाहा वंश भू 


खीचण आनलखीची की बेटी जे अपने पीहर से खांथड़िये पुरोहित 
गुरु को लाईइ। पहले पुरोहित गांगावत थे से। उनकी अलग किये । 
मलयसी के ४ पुत्र--९ बीजलदे आंबेरपाटवी, २ बालोजी जिसने 
क्षेत्रपाल ( भैरव) का जीतकर सात तवे फोड़े, ३ जेतल जिसने अपने 
शरीर से मांस काट अपने स्वामी के शरीर पर बैठी हुईं गिद्धन को फैककर 
उड़ाइ, ४ भीम और लाखणसी का पिता पज्जवन जिसके ( वंशज ) 
प्रधान के कछवाह कहलाते हैं । पब्जून राजा पृथ्वीराजा चाहाण का 
सामन्त था। राजदेव बीजलदेव का ऑबेर का राजा, इसके पुत्र-राजा 
कल्याण ऑबेर ठाकुर, भाजराज और दल्ला जिनके वंशज लवाणागढ़ 
का कछवाहा ( इसकी सन्‍्तान मे से ) केशोदास राजा जयसिद्द के पास 
है | से।मेश्वर के वंशज राणावत और सोहा के सीहाणी कछवाहा है । 

राजा कील्द्रण या कल्याणदेव | पुत्रन--कु तल आंबेरपाट, रावत 
अखेराज जिसकी संतान धीरा के वंशज धीरावत कछवाहा । धोरा 
का पुत्र नापा, नापा का खान, खान का चांदा, चाँदा का ऊदा, ऊदा 
का रामदास दबोरी । यह रामदास पहले सत्नहदी के नौकर था 
फिर बादशाह अकबर की उस पर बहुत कृपा हुई और अज पहेँचाने- 
वाले के पद पर नियत किया गया | वह बड़ा दातार था। बादशाह 
की मृत्यु के पीछे जहॉगीर ने उसकी बंगस के थाने पर भेज दिया 
ओर वही मरा । जहॉगीर उससे प्रसन्न न रहा । जब अकबर ने 
गुजरात फतह की उस वक्त रामदास सांगानेर का कातवाल था, वहाँ 
से त्वरा के साथ बादशाह के पास पहुँचा और अच्छी चाकरी बजाई, 
वहीं उसका मुजरा हुआ | रामदास' के पृत्र--दिनमणिदास , सुंदर- 
दास, दल्षपत, और नारायण । 

राव कील्हण के एक पुत्र रावल जरसी ( जसराज ९ ) के वंशज 
जसके कछवाहे जो पूर्व मे हैं। राजदेव के दूसरे पुत्र भेजराज के 


६ मुंहणात नेशसी को ख्यात 


वंश मे लवाश गढ़ के कछवाहे हें--केशोदास, राजा जयसिह का 
चाकर। ( वंशावली नं० ३ म॑ लवाणागढ़ के कछवाहे। को भेजराज 
व उसके भाई दल्ला के दंशज कहे है ) । 


राव काकल के पुत्र--राजा हूं ग्राबेर पाट, अलाधरे (नाम शुद्ध 
नहीं है ) के वंशज मेड के व कु'डल के कछवाहे कहलाते जिनका 
चीधड़ मनेाहरपुर मे जागीर है। मेड व कुंडल की जागीर मे अखत- 
सर मे १२ गाँव बारह लाख दाम की आय के थे। अब वे गाव 
बैराट के तास्लुक लगाए गए है। काकल के एक पुत्र रालश के 
बंशज रालणोत कछवाहा मनाहरपुर चीघड़ में चाकर हैं। एक 
पुत्र देलशत की सत्तान लहरका कछवाहा जो गंगा जमुना के बीच 
अंतर्वेद में है । सालेर मालेर के बीस गॉवों मे कछवाह भूमियों 
को ४०० सवार है जे। बहुत समय बीता वहाँ जा बसे । 


राव मलैसी ( इसको पहली व शावली मे राव हण' का; और 
दूसरी जगह राव पज्जून का उत्तराधिकारी कह्दा है ) के पुत्र वाला ने 
बादशाह अलाउद्दीन ( खिलजी ९ ) के सामने सात तवे ( तीर से ) 
बेघे थे। उसका विवाह मोहिल राजपूतों मे हुआ था जिनमे यह रीति 
चली आती थी कि नववधू प्रथम रात्रि को क्षेत्रपाल ( भैरव देवता ) 
के पास जावे। वाला ने क्षेत्रपाल से युद्ध किया ओर उसे मारकर 
भगा दिया। मलैसी के एक दूसरे पुत्र जेतल ने युद्ध मे घायल पड़े 
हुए देखा कि गिद्ध उसके स्वामी के शरीर पर बेठा है, तब असने 
अपना मांस काट काटकर बोटियाँ फेकी श्र गिद्ध को स्वामी के 
शरीर पर से जड़ाया। मलैसी के ३२ पुत्र हुए थे | 


राव पज्जून के पुत्र भीमड़ व लाखण जिनके वंशज प्रधान के 
कछवाहे कहलाते हैं। 


आबेर का कछवाहा वंश ७ 


राजा कुंतल के पुत्र भड़सी के भाखरोत्र व कीतावत कछवाहे । 
भडसीपाते बेखीदास का पुत्र साहबखान अच्छा राजपूत हुआ | 
पहले ते आसिफ्लखाों के पास था, फिर बादशाही चाकरी की | 
साहिब का बेटा किशनसिंह राजा अनिरुद्ध गाड के पास माकर था | 
कुंतत के एक पुत्र आल्हणसी के वंशज जोगी कछवाहे जो पहले 
जोबनेर क॑ ठाकुर थे, अब ते आबेर वनराणे चाकरी करते हैं । 
रामदास' बणबीर का राजा जयसिह के पास और थानसिह्र खांडेराव 
का भी वही नोकर है। कुतल की एक पुत्र हमीर के हमीरपाते 
कहलाते है ( दूनी के गागावत ) इनके बहुत डील हैं जे। झ्लॉबेर वन- 
राण चाकरी करते हैं। पत्ता, इसका एक पुत्र श्यामसिह और 
दूसरा रामसिह राज! जयसिंह के पास थे । 

राजा जूणसी के पुत्र--राजा उदयकणोे आऑबेर, कुम्मा के कुम्भाणा, 
(बॉसखे।ह मे )' इनकी बड़ी पीठ ( भरोसा ), आँबेर चाकरी करते हैं । 
महंशदास पीथा का, किशनसिह, राजा जयसिह के पुत्र कीरतसिह के 
पास रहता था, वह सं० १७०८ में काबुल मे पिचकर मर गया । 

बाला या बालू के शेखावत, बरसिह के नरूका, शिव ब्रह्म के 
निदड़का कछवाहा है इनको यहाँ नहीं लिखे हैं। ये ऑबेर 
चाकरी करते हैं । 

राजा उदयकरणो का पुत्र नरसिह, राजा बणबीर राजा नरसिह का-- 
आऑबेर राजा, उसके वंशज राजावत और बणबोर पोते कहलाते हैं । 


जाशिलओन लि निना ता हाजी जी चलिज-+न +लक-+ 





१७०२७ ९-->२.०५२०.९-००३००००अपप०+9+००-म0.२५+. 3... 3९ ५-१ पलैकपमाममा ७७ '>नानमनाजा पाक घर पर पक ३2 ०कैप न कक-नजकत “धकककक....नक्‍न ० न 


( ३ ) राव जूणसी फा देहांत सं० १४२४ चि० मे छुआ । 

( २ ) राव उदयकर्ण का देहांत स० १४४४ बवि० में हुआ । 

( ३ ) राजा नरसि'ह का देहांत सं० १४७० वि० में हुआ | कनर टाड़ ने 
राजा नरसि ह के एक और पुत्र पातछ था प्रतापसि'ह भी लिखा है जिसके 
वंशज पातक पुत्र। राव बणबीर का देहांत स्रौ० १४८१ में हुआ। 


८ मुँहशात नेणसी की ख्यात 


राजा उद्धरण ( उदयकरणो दूसरा ) के पुत्र--राजा चद्रसेन, राजा 
चंद्रसेन का पुत्र राजा पृथ्वीराज व कुम्भा । 

राजा प्रथ्वीराज--बडा हरिभक्त था, द्वारिका की यात्रा क॑ लिये 
प्र्थान किया । एक दो मज्जिल गया होगा कि श्री ठाकुरजी ने 
दशेन देकर आज्ञा की कि “हमने तेरी यात्रा स्वीकारी, अब पीछा लौट 
जा। तू ते यही हमारी बहुत सेवा करता है, जो मे यात्रा से भो 
अधिक समभता है|?” राजा ने कहा कि में ते आपके आज्षा- 
नुसार पीछा फिर जाऊँगा परन्तु लोक इसका विश्वास न करेगे । 
ठाकुरजी बाोले--“ तेरी इच्छा हे! से मॉग |?” राजा ने निवेदन 
किया कि मेरे कंघों पर चक्र ( के चिह्र ) हो जावें, और जहाँ 
महादेव का मन्दिर है वहाँ गोमती (नदी) का समुद्र से संगम हो 
जावे, और सब यात्री यहा नित्य स्नान करे । तदलुसार राजा के 
कंधों पर चक्र पड़ गये, मंदिर के पास संगस भी हे। गया। यह 
बात सारे भारतवर्ष से प्रसिद्ध हुई और राणा सॉगा ने भी सुनी ते 
उसे इच्छा हुईं कि ऐसे हरिभक्त राजा के दशन किसी प्रकार होवे 
ते बहुत ठीक हो । विचार किया कि जो अपनी कन्या राजा को 
च्याह दूँ ते राजा का आना यहाँ होवे। राणा ने नारियल भेजे, 
और प्रथ्वीराज ब्याहने को आया। राजा ठाकुरजी की मानसी 
सेवा किया करता था, एक दिन सेवा मे बैठा था कि राणा का 
पुत्र बुलाने को आया । उस वक्त राजा मन ही मन में सोने के 
कटोरे से ठाकुर जी को शिखण्ड पिला रहा था, राणा के पुत्र ने पीछे 
से पुकारा ते! राजा ने पीछे फिरकर देखा कि तुरंत सुवर्ण 
पात्र उसके द्वाथ से गिर पड़ा और शिखण्ड बिखर गया। यह 
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( १ 2 राव उद्धरण या उदयकण दूसरा, देहांत सं० १७५१० बि०। राव 
चंद्रसेन, देहांत स० १६४५ वि० । 


आबेर का ऋछवाहा वंश रथ 


चमत्कार देख लोक आश्चयोन्वित हुए, श्रोर जब राणा ने सुना ते 
वह भी आकर राजा के पाँवों लगा | 


राजा पृश्वीराज की रानी बातवाई-,..शेर-पुत्न--सजा भारसल 
टीकेत, राजा पूण॑मल, बलभद्र, पँचायण, चतुभुज, जगमाल के 
खंगारोत और रायसोावाले, रामसिह, कल्याणसिह, प्रतापसिह्ठ, रूप- 
सिह, भीखमसी, सांइदास, भीमसिह, गोपात्दास, नाथावत कहलाए 
सांगा, सुरताण । 


( १ ) राजा परथ्वीराज सं० १४४४ वि० में पाट बेठा, देहांत स॑० १४८४ 
वि०। इसके १ पुत्री के नाम से राज जयपुर मे बारह काठरियां है। प्रथ्वी- 
राज का पाटवीपुत्न राजा भीमराज या भीमसिह था, उसे अपना उत्तराधिकारी 
न बनाकर पृथ्वीराज ने अपने दूसरे पुत्र प्रणमछ को गही दी। इसलिये 
पृथ्वीराज की रूत्यु के पीछे उसके पुत्रो में परस्पर कगडा चछा । प्रणमल 
६ वर्ष ही राज करने पाया था कि भीमसिंह ने उसे मारकर राज लिया । एक 
ख्यात से ऐसा भी लिखा हे कि पूरणमल किसी गनीम के साथ छड़ाई से 
सीकश मे मारा गया । उसका पुत्र सूजा राज लेने की नीयत से अजमेर के 
शाही सूबेदार शफु द्दीनहुसिन मिजा से मिला ओर डसे आबेर पर चढ़ा छाया । 
भीससिंह केवछ २॥ मास ही राज करने पाया था कि सारा गया, और उसका 
बेटा रलसिंह पाट बेठा । इसने ग्यारह वप राज किया राजा पथ्वीराज की 
_युक राजी बीकानेरी के पेट से सांगा नामी पुत्र हुआ था। उसने राव लूण- 
कर्ण के पुत्र राव जेतसी बीकानेरी की सहायता से ओबेर लिया परंतु अंत में 
कान्हा नामी एक चारण के हाथ से मारा गया ओर भीसमसिंह का दूसरा 
पुन्न आसकर्ण गही पर बेठ गया। थोड़े ही समय पीछे राजा भारमर ने 
आसकरणे से आबेर ले ली श्र नरवर का राज दिया। एक ख्यात में ऐसा 
भी लेख है कि आसकणों ने सरे दुर्बार अपने साले के पुन्न को गोद में बिठा 


१० मुँहणात नेशसी की ख्यात 
राजा भारमल आऑबेरपाट बेठा। उसके पुत्र---राजा भरव॑त्- 


दास, भगवानदास, भापत, सलहदी, शादू लसिह, सुंदरदास', 
पृथ्वीह्वीप, रूपचंद, परशुराम, राजा जगन्नाथ । 


बणदीरोत कछपाहा 


नगणबीर' राजा नरसि ह का पुत्र, राजा उद्धरण 


उबर का करार अंक 8, एक कह मम फट अन कि 4 





राजा चंद्रसेन आंबर रामदास$ मेरूसि ह * 
केशवदास जम्तव त अचलदास 
केसरीसि ह 
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( १ ) इसका परिवार बहुत है, यहाँ सब नहीं लिखा गया | 
( २ ) राजा मान के हाथियों का दारोगा था | 
( ३ ) राजा जैसिह के पास | 
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लिया था इससे सामंत गणों ने अग्रसन्न होकर, जब वह गगाजी की यात्रा के 
गया था ते पीछे से, भारमत को गही पर बिठा दिया। 

+ राजा भारमछ को बादशाह अकबर की कृपा से बड़ी इल्तत और 
दे।छत मिली । उसने अपनी बड़ी रन्या साभर के मुकाम बादशाह को सं० 
१६६८ बि० में ब्याह दी थी जब कि वह ख्याजा मुईनुद्दीन चिंश्ती की ज्यारत 
के वास्ते अजमेर जाता था । 


आऑबेर का कछवाहा वंश १९ 


राजा पृथ्वीराज का भाई, कुंभा च ह्सेनेत दा दश, निवास गाँव सोहारी में 





उदयसि ह * नरा 
| छीतर 
रायसलछ रामसि दे |, 
| थानसि ह 
| । 
चेणीदास॒ जसव त उगरासिंह गोपाल्दास खगार 


राजा प्रथ्वी राज# चंद्रसेनात के पुत्न--पूरणमल, भारमल, बल- 
भद्रबांकुड़ा, गोपालदास, सुरताण, पंचाइण, जगमाल, साँगा, चतु- 
भुज, कल्याणदास , रूपसी बैरागी, भीमसिंह, साईदास| । 











राजा प्रणमलछ का व शा] राजाभीमसि ह* प्ृथ्वीराजोत का ब'श) 
छोतर सूजा रलसि ह * शाजा आसव ण 
| 
डउदयसि ह था 

( १ ) बाकानेर के राव लूशकरण का देोहिता । 
न पी से सं० १४४६ में गही बैठा, सं० १४४६ क्रालिक--सुदी-१२ को 


कारक किया । इससे पहले आंबेर के राजा शेव भे। कृष्शदास पयाह।री 
रामावत गछते की पहाड़ी में आया, रानी बालब्राई बीकानेरी उसकी शिष्या 
हुई ओर पीछे राजा ने भी कंठी बेंघाई तब से रामानुजी मत राज में चला । 

| स्थात मे रामसि ह, प्रतापसि ह, भीखा, तेजसी, सहसमछ, और 
रामसहाय के नाम भी राजा पृथ्वीराज के पुत्रो में लिखे है । 

| राजा प्रणसक्त राजा पृथ्वीराज के पीछे अबिर की गहीं पर बैठा 
था। एक वर्ष राज किया फिर उसके भाई भीस ने उसके मारकर राज्य 
लिया । एक ख्यात में लिखा मिकता है कि सीकर में किसी गनीम के साथ 
लड़ाई में मारा गया। 

९ भोड़े ही असे राजा रहा, उसके भाई आसकणों ने मारा । 


१२ मुँहणात नेशसी की ख्यान 








सूजा का वश रलसिंह का वश 

| 0 

दे  । | 

कृष्ण दास वेखीदास माधादास विक्रमादित्य कर्या 
उदयकर्ण 


राजा आसकर्ण का वंश 
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हक है 


राजा राजसि' ह " जतसि ह गोवद्ध न शक्तिसि ६ 








न्ह्क् 


| मुक ददास* हृदयनारायण " * 
राजा शमदास" अमरसि ह' कल्याणदास” किशनसि ह: गाविद दाल भावसि ह 


(२ ) ऑबेर का राजा हुआ | 


( ३ ) ग्वालियर राजधानी, नरबर पढे , वेष्णव, श्रीठाकुर का 
परम भक्त । राव मालदेव की बेटी इ'द्रावती ब्याहा। राजा आस- 
करण की बेटी का विवाह ( मारवाड़ के ) मोटे राजा ( उदयसिह ) 
के साथ हुआ था, जिसके उद॒र से राजा सूरसिंह ने जन्म लिया | 

( ४ ) नरवर का राजा हुआ, मोटे राजा की बेटी राजकुमारी 
की ब्याहा सं० १६७१ वि० मे दक्षिण मे मरा | 

( ५ ) नखर पट्टे मोटे राजा ने अजमेर मे बादशाह जहॉगोर 
की हाथी नज़र करके इसको नरवर का टीका दिलवाया | सं० 
१६७७ में मरा । 

( ६ ) नरवर की गद्दी पर बेठा था, मोटे राजा का दोहिता 
शक्तिसिह बालकपन मे मरा तब नरवर उत्तरा | 

( ७ ) दक्षिण में जाकर मुसलमान हो गया | 

( ८ ) रायकुमारी का पुत्र था । 


आँबेर का फछूवाहा वंश १३ 


राजा भारमल% पृथ्वीराजोत का वश 
राजा भारमल के पुत्र--भगवंतदास, राजा भगवानदास, भेपत, 
सलहदी, सादृल्न, सुंदर, प्रथ्वीद्वीप, रूपचंद, परशुराम और 
राजा जगन्नाथ । 


१रजाभगवानदास भारमलछोत 


श् 
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| 
राजाभानसि ह२ भाधेसि ह सूरसि ए मतापसिह काना चअत़्सेन हरदास बसत्तालीक्ष। भीम 




















लगतसि हरे शक्तिसिह. ब्रबलसि ह दृर्णनति ह अबसि €  हिक्‍्सतसि ह हल इक आह ॥ है शाससि छ 

( & ) मारवाड़ के महाराज के पास नोकर, गाँव कुड़की 
जागीर मे था | 

( १० ) इसका विवाह ( मारवाड़ के ) राव चंद्रसेन की पुत्री 
कमलावती के साथ हुआ था । 

(११) मारवाड़ के महाराज ने १४ गॉवों सहित सेड़ते का गॉव 
गॉगरड़ा जागीर मे दिया था । 

( १ ) बड़ा ठाकुर हुआ अकबर बादशाह की बड़ी क्पा थी। 
(जाधपुर के) राव मालदेव की कन्या दुर्गावती के साथ विवाह हुआ था | 


( कितनीक ख्यातों से भगवंतदास के आंबेर का राजा और मानसिंह को 
उसका पुत्र बतरढाया है परतु प्रायः भगवानदास ही का राज्य पर होने का 
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2०००. पन्‍मम०ब_ 


सं० १६०४ में आसकर्ण से गही ली, आखसकण दिल्‍ली जाकर 
हाजी स्रा पठान का अपनी मदद पर छाया, पर तु भारमर ने इसको मिला 
लिया और आसकर्ण को नरवर का राज्य दिया गया। भारमर पहला ही 
राजा था जिसने मुगछो की अ्रधीनता स्वीकार सॉभिर के मुकाम अपनी बेटी 
का अकघर के साथ ब्याह दिया। सं० १६३० माघ सुदी < को मरा । 


१७४ मेंह्रणात नेशसी की ख्यात 











जगतसिह * 
भहासि हु ४ तातारसि € जुभारासि ८ 
सयसि ह 
| सयामर्सि €्‌ अनुपसि ह्‌ प्‌ एश्वीराल छृष्णसि 
है 
रामसे € कीति सि € 
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लेख मिलता है। राजा की कन्या शाहजादे सलीम के साथ हि दुआ की रीति 
के अनुसार स॑० १६४१ मे व्याही गई । 

(२ ) महाराजा हुआ, अकबर बादशाह ने पृ का सूबा दिया 
था। राव चंद्रसेन की बेटी आसकुमारी के साथ विवाह हुआ। 
जन्म सं० १६०७ पौष वदि १३; सं० १६७१ ( आषाढ़ सुदी १० ) को 
दक्षिण में मृत्यु हुदं। (ब्रृद्ावन मे चछभी मत स्वीकारा ओर 
श्रीगाविन्द्‌ की सेवा ली ) | 


( ३ ) अकबर बादशाह ने नागार दिया था। इसका विवाह 
कनकावती बाई के साथ हुआ । रत्नसिंह कनकावती की बेटी का बेटा 


था। जगतसिंह कुवरपदे ही मे मर गया। ( इसके पुत्र जूकार- 
सिंह के बश से रूकाववाले है ) 

( ४ ) बौसा पहट्ट मे था, मोटे राजा की बेटी रुक्‍्मावती ब्याहा । 
से० १६७३ वि० में दक्षिण मे बालापुर के थाने में मृत्यु हुई तब 
रुक्‍्मावती साथ जली | (राजा मानसिंह के पीछे मह।सिंह के 
गही मिलनी चाहिए थी, परंतु बादशाह जहांगीर ने सानसिंह के दूसरे पुत्र 
भावसिंह का टीका दिया ) । 

( ४ ) पृ मे एक बुलाकी शाहजाद। उठ खड़ा हुआ, अनूपसिह 
उसके पास था, अब राजा जयसिंह के पास है। 


आऑबेर का कछवाहा वंश भू 
राजा भारमल का वंश 


(मिर्जा राजा) जयसिंह महासिहेत भावसिह के पीछे सं० १६७८ 
मे आंबेर पाया । सिसोदिया राणा उदयसिह का दे।हिता था, जन्म 
से० १६६८ आपाढ़ वदी १; सं० १६७७ में जोधपुर के राजा सूरसिह 
की पुत्री सृगावती को व्याहा ( शिवाजी को ,जेरकर दिल्ली पहुँचाया। 
बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी का राजा जयसिंद के कुँवर रामसिंह की निग- 
रानी मे रक्खा था, रामसिंह ने उसका टोकरे में बिठाकर निक्राल्ल दिया । 
इससे बादशाह रामसिह से नाशज हो गया। एक दिन शिकार में उसे 
बिना शस्त्र सिंह को मारने को भेजा। रामसिंह ने उसे मार लिया और 
यह वृत्तांत अपने पिता का लिखा । तब राजा जयसिंह ने बादशाह को 
अर्जी से कुछ कठोर शब्द लिखे। बादशाह ने अप्सन्न होकर राजा के दूसरे 
पुत्र की विसिंह के राज्य का लेस दे जयसिह को मरवाया। दखन से लोटते 
बुरहानपुर के सुकाम कीततिसिंह ने तेजा नाई के हाश राजा के भोजन मे 
विष खिलाया जिससे सं० १७२४ आश्विन बदी € का वही राजा का शरीर 
छूटा । राज्य रामसिंह ही का मिला, कीर्तिसिंद ने केवछ कार्मा का 


परगना पाया ) । 


सबलसिह मानसिह्ोत, पूर्व मे भट्टी की लड़ाई से काम 
आया । राव चंद्रसेन की पुत्री रायकुमारी के साथ विवाह हुआ 
था, वह सती हुई । 


दुर्ननसिंह मानसिंहोत, पुत्र पुरुषोत्तमसिंह राजा भावसिह के 
पास रहता था और वहीं मरा । पुरुषोत्तमसिंह के बेटे--भारतसिंह, 
शिवसिह, जयुक्ृष्णसिह और रामचंद्र जे बहादुरशाह के साथ 
काम आया | 


१४६ मुँहणात नेशसी की ख्यात 


राजा भावसिह महासिहेत ( राजा मान का पात्र ) मानसिह के 
के पीछे ऑबेर की गददो पर बैठा। बडा महाराजा हुआ | 
रानी गौड़ का पुत्र था। जहॉगोर बादशाह का बडा क्ृपापात्र 
हुआ। जन्म सं० १६३३ आश्विन वदि ३, सं० १६७८ पाप 
बदि € को बुरहानपुर में काल किया। राजा सूरसिह्द की बेटी 
आसकुमारी ब्याहा था जो साथ सती हुई । पुत्र नहीं, एक पुत्री 
सूरज देवी का विवाह ( मारवाड़ के ) राजा गजसिह के साथ सं 
१६७६ में हुआ था, वह पति के साथ सती हुई । 

हिम्मतसिंहे मानसिहोत, पुत्र--शामसिह, कल्याणसिह । 
कठ्याशसिह का बेदा उमग्रसिह् | 


माधोसि ह' भगवानदासात 





| | | 
सुजानसि'ह कम रु तेजसि' है 
हिंदूसि ह 





प्रेमसि ह ३ आनंदसि ह ९ उम्रसेन अजयसि ह 


सरजसि ह मोहकमसि ह 


( १ ) अकबर बादशाह ने अजमेर मालपुरा पट्टे से दिया था। 
आशबेर के महतो की पोल पर के भरोखे से गिरकर मर गया | 

( २ ) भाणगढ़ जागीर में था, सं० १६८६ के आषाढ़ मे खाने- 
जहाँ पठान से लड़कर घायल हुआ, वहा से किसी ने उठाया, तदु- 
परांत बादशाही चाकरी मे. मरा | 
( ३ ) ख़ानजहों की लड़ाई मे काम आया | 


आबेर का कछवाहा वश १७ 


सूरजसिह भगवानदासेात बड़ा वीर राजपूत था । बादशाह अक- 
बर ने जब सीकरी का कोट बनवाया तब सूरजसिह् का डेरा कोट की 
नीव पर था। उसने डेरा नहीं उठाया । बादशाह ने उसे कुछ न कहा 
और कोट को टेढ़ा करवा दिया | वह सदा बादशाह का सच्चा सेवक 
बना रहा । मेटे राजा की बेटी, जेत्रसिह की बहन जसोदाबाई का 
विवाह उसके साथ हुआ थ। जे। पति के शव के साथ सती हुई । 
स्थालकोट में, जे दरया अटक और कॉगड़े के बीच में है, शादमों 
सुलतान से लड़ाई हुईं। वहाँ से (पंजाब की ) गुजरात भी पास ही 
है। शादमों हुमायूँ बादशाह का पाता, भसकरी कारों का बेटा और 
हिंदाल का भवीजा था। सूरजसिह उसका मारकर सही सलामत 
चला आया। पुत्र चॉदर्सिह। चॉदसिह के बेटे अच्नलसिह, ज्ञान- ' 
सिंह, अगरसिंह । अ्रचलसिंह के पुत्र मनरूप और गजसिंह । 

राजा जगन्नाथ भारमल्लात बड़ा महाराजा हुआ, रणर्थभोर टोडा 
और दूसरे भी कई परगने जागीर मे थे। राजस्थान टाडा । जन्म 
सं० १६०८ पौष वदि &; सं० १६६५ मे मॉडल ( मेवाड़ मे ) के 
थाने पर था, वही मरा। वहा तालाब पर उसकी छतरी बनी हुई 

है। पुत्र--करमचन्द' टीकेत, जगरूप , अभयकण, जसा, बीजल 

( ४ ) छत्नसिष्ठ के साथ मारा गया। हे 

(१) बडा दातार था, राजा जगन्नाथ के पांछे ४ वष अपनी जागीर 
में रहा फिर मलिकपुर के थाने पर भेज दिया गया और वहीं मरा। 

( २) कुँवर पदे हो मे अकबर बादशाह की सेवा मे दक्षिण मे 
सारा गया। बेटा नहीं, एक बेटो कल्याणदेवी राजा गजसिंह ( मार- 
वाड ) की ब्याहो | 

( ३ ) बादशाही चाकर था; जब महाबतखाँ का बेटा बॉकीबेग 
रणथंभौर का सूबेदार था तब शाहज्ञादा ख़ुर॑म अपने पिता से बागी 

म् 





श्प मेंहणात नेणसी की ख्यात 


मनरूप  , बाला और बलकणे । मनरूप के बेटे सुजानसिह, 
कसरीसिह, हरीसिह । 

भेपत भारमलेत---बादशाह अकबर जब गुजरात का गया और 
सुल्वान मुज़प्फरशाह गुजराती के साथ उसका युद्ध हुआ तव भाषत 
बादशाही फौज के साथ अकबर के रूबरू शत्रु से लडकर मारा गया। 

सलहदी मारमलेोव--बडा राजपूत, पहले रामदास ऊदावत के 
पास था फिर बादशाही चाकर हुआ | 

भगवंतदास भारमलोत के पुत्र माहनदास और अखैराज । 
अखेैराज के बेटे अभयराम शामराम , हिरदेराम ओऔौर विजयराम | 
हिरदैराम के बेटे जगराम” और रामसिह' । 


बनीत+-.++++++ +- “जज “>> -++ 


कब ब_>.. एल्‍म्याक 


हुआ। शाहजादे के हुक्म से गोपालदास गौड़ ने रणथभ्भौर गढ़ 
की तल्हटी तक दखल कर लिया ओर बॉकीबेग गढ़ मे जा बैठा । 
शाहजादे ओर गापालदास के लौट जाने पर बॉकीबेग ने उनका 
पीछा किया। गोपालदास ने शबखून मारा उसमे बॉकीबेग शौरर 
बीजल दोनों मारे गए | 

( १ ) भीम ( सीसेादिया ) का टोडा जागीर मे था। 

( २ ) जोधपुर नौकर, मेड़ते का रेयॉ गॉव पट्टे मे था। 

( ३ ) अपनी जागीर में एक मुगल का मारा, इसलिए बादशाह 
जहाँगीर ने भरे दरबार रोककर बेड़ो पहनाना चाहा, तब अमयराम 
ने तलबार चलाई और मारा गया । 

( ४ ) भाई के साथ काम आया | 

( ५ ) बादशाही चाकर, लवाणा की जागीर और पैसर के घाने 
पर रहता था । 


( ६ ) उदेही के गॉव बाघार मे रहता था | 


आबेर का कछवाहा वंश १६ 
राजा पृथ्वीराज के पुत्र बलभद्र का वश 
बलभद्र के पुत्र--अचलदास , दुर्नेससाल , गोविददास , दयालदास, 
शामदास और वेणीदास्र । अचलदास के बेटे मोहनदास और 
गिरधर । दुर्जनसाल के बेटे केसरीसिह और शामदास | (इनका 
मुख्य ठिकाना अचरोल है ) | 


गांपालदास प्ृथ्चाराजोत का वंश ( इसके वशज चोमू सामेतत 























| आहि के नाथावत हैं ) 
सुर्ञजन बॉकुडा बैरसल देवकर्श दीवाण नाथा१ 
कसा रामशाह सॉक्लदास सिह 
हि रदेनारायण फेसरीसि ह 
माहकममि छ 
सिकााकात नाप ६ १ एह फट 2-7१ (22४७५ ४क्वलर, पाए डाहज::एधबककपर न पर फादरउ 0 ज़तुजयाकबा 7१.7 उप्वाकाकदतध्वकत 
विहारीदास जसवत५ रामसिह/ भनोहश्दास केशेदास द्वारक्रादास शासदास रे 
] | | | । | सु दरदास 
पजसि ह ३ शजयसि ह५ जाथ छाताल कुणलसि ह सुजानसि ह 
फिशनसि & 


बलभद्र ६ जगभाण ३ दुर्णनसि € 
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( १ ) नाथा की संतान नाथावत कछवाहा | 

( २ ) प्रतिष्ठित और बुत घनाढ्य पुरुष था ।, राजां भावसिह को 
छोड़के मेहबतख़ॉ के, पास जा रहा, फिर बादशाहो चाकर हुआ | 

( ३ ) गोड़ों ने मारा । 

( ४ ) माहबतख्रों के पास जाते हुए दखनियों ने मारा । 


४० ७. “-न किन. +पलमक 3 कननफानकापक ६ ३९-१२५७७५७-२७७७५+बजरक-+ब०+क०३+ कक, 


२० मुँहणात नेणसी की ख्यात 


मनेह रदास 


| 


असयराम  मथुरादास १ ९ इन्टूजीत. यखंराज. भदनसि रू फीरतसिह्(” 
! 
। | 
जनपसि हु प्रहलादसि है सोहमराम सधुबनदास राघोदास जगतसि ए 
सुरताण पृथ्वीराजेत का वश ( चांदसेण सुरोठ श्रादि मे व 
दोक राज्य से है' ) 





रब 





गा न मा ० 
तिलेकदास सु दरदास बाघ मोहनदास शक्तिसि ? 


केशोदास नरंसि हदास उम्रसेन | 


| जम॒चकात,.>.... एज: इंऋ अजावा 37 अमाफाफंक॥!:कप ५ दान "ीशिकमााक कट [छा ऋआक 


। । ! 
शामसि सिह सहदेव देवासि ह लबलसि 5 
_........़ः सुजानसि ह 
(५ ) पहले राजा भावसिंह के और पोछे राजा जयसिह के 
पास नौकर हुआ | 
( ६ ) जाधपुर के महाराजा का चाकर रहा | 
(७ ) काबुल्ल में मरा । 
( ८) राजा जयसिह का चाकर | 
( < ) राजा जयसिंद का चाकर | 
( १० ) राजा जयसिद का चाकर | 
( ११ ), राजा जयसिह का चाकर था फिर बादशाही सेवा मे 
गया, कंदहार में मरा।' 
( १२ ) पूर्व मे लड़ाई मे. मारा गया। 


आऑबेर का कछवाहा' पंश २१ 


पंचायण पृथ्वीराजोत ( सासेर, अमरगढ, पिपलाई आएि में है ) 
| 


किशनदास नरह रदास सावस्टदास विट्रलदास नारायणुदास मुरारिदास्र 


कर्याणदास सु दरदास ! 
चतुरसि है 


हाई... जार इारिप उरकात्र॒प्ाइकु३॒. 0. +पंह 20९ ॥वदाकधतथाएल भर हट कक) ० २ 2०4३९१०कजर्द छाए. "जब १ (सफर ऋकााक न काक तक के का घत 


कान्ह जयराम सारत० राम० वध राधादास उदयासि ह हरीदास शामदास सादूछ 


| | 


| अलिडी आछ जा 
छीतरदास बलकरण मुकुददास की गोवि'ददास सोहनदास जसकयणो 
| 











। ] उद्यराम 
हक न 
हक | $ 5. 
व दाबन- नरासि ह- साधो- | ५ रामसि ह | 
दास दास दास चतुभुज॒ वेणीदास रामचंद्र अनूपराम 
| 
| 
हरनाथ 
गिरधर 
क्रिशारदास परशुरास बे कम मा 
मोहकमसि ह . अजबसि ह 
| |. | 
फतहसि' ह॒ आनंदसि ह किशनासे ह रामचंद्र 


# ७७४७७ ४४४४४ आल ४ आल! 








अजबसि ह असयराम जूकारसिंह.. शिवरास किशनसिंह सूरसिद्द 


श्२्‌ मेंहणात नेणशसी की खर्यात 


विट्रलदास पंचायणात के पुत्र बाघ के बेटे हरराम, बुधसिह्द , 
रामचंद्र । 

राघादास विट्रल्लदासात का बेटा हृदयरएम | हरदयराम के पुत्र 
शामसिह और जयक#ष्ण । उदयसिंह विद्वलदासात के बेटे-- 
ज॑गन्नाथ,' सुजानसिंह, शिवराम, विजयराम । 

सुजानसिह उदयसिहोत के पुत्र--बल्लू, सूरंतसिह, गजसिह्, 
परशुराम, बुधरथ प्रेमसिह्, अजबसिह | 

हरीदास विट्रलदासेात के पुत्र--गोयंददास, भेजराज। गोयंद- 
दास के--भथुरादास,_ गोकुलदास, कनकसिह | भेजराज  कें-- 
भारमल, फतहसिह, कैंसरीसिह, देवीसिह, सक्‍लसिह, सूरसिह। 
शामदास विट्ल्‍रल्दासात का बेटा लाडखोँ । लाडखोँं के बेटे-- 
कुशलसिह, किशनसिह, अजबसिह, अनापसिह | 
(। सादूल  विट्वलदासात के बेटे---सुंदरदास, दयालदास, कानइ- 
दास । सुंदरदास के जैतरसिंह, अनेपसिह । दयालदास के जाध- 
सिह, फतहसिह | कान्हदास के राजसिह, गुमानसिंह । नारायण- 
.. (१) लड़ाई मे मारागया।............... 
( २ ) राजा ( जयप्िह ) का चाकर | 
( ३ ) राजा का चाकर | 
( ४ ) राजा का चाकर। 
( ५ ) राजा का चाकर। 
(६ ) राजा का चाकर | 
(७ ) उदेही की नादोती में रहता था । 
(८) कटहड़ मे मारा गया । 
( 5 ) उदेही में बला था, जोधपुर चाकरी करता था । 
(१० ) बड़ा दावार हुआ। 





आबर का कछवाहा 'बंश २३ 


दास पंचायणात का पुत्र सुंदरदास। सुंदरदास के किशनसिह, 
रामचंद्र, कुशलसिह । 
राजा पृथ्वीराज केब्पुत्र जगमाल का वंश (यह सगारात कहलाते है 
इनका मुख्य ठिकाना डिग्गी है ) 
जगमाल के पुत्र खंगार* ओर जेसा | खंगार के पुत्र--नारायणदास, 
मनेहरदास, भेजराज, हमीर, राधेदास, बाघ, बेरसल, सुजानसिह, 
उदयसिंह, अमरा, किशनसिंह, ग्लसिह, भाखरसी, जसकणे, केशो- 
दास, कल्याणसिंह और सावलदास । 





नारायणदास खैगारोत '* मनाह रदास खंगारोत 
“यू य |, | 
दुजेनसाल शत्रुसालल गिरधर जैतसि ह अतापसि ह रलसि ह 
चंद्र भाण १ कुशलछसि'ह | कल्याणसिहद | 
ग्रतापासे ह ! 
| जाओ | |ै फ्ु | 
करणे रलसि ह इारीदास बिहारीदास सबकसिह अजबसि ह 


भोजराज  खंगारात के बेटे गोपीनाथ, हरीसिंह | गोपीनाथ का 
सूरसिह । 


हमीर खगारोल 





[| /-||झपू 
सूरासि ह * रत्सि ह राजसि ह शक्तिसिह. किशनसि है 


| मेोहकसमसिह. आसकर्णे 





| | | 
गजसिह __ इईंद्सिह केसरीसिह 
(१) खंगार के वंशज खेंगारोत कहलाए, नराणे के स्वामी । 
( २ ) अकबर बादशाह ने नराणा का पट्टा देकर वतन कर दिया था। 


२४ मुँहणात नेणसी की ख्यात 


राधेदास खंगारोत, पुत्र--नरसिहदास । बाघ खंगारात । 
बेरसल_ खंगारोत पुत्र केसरीसिह । 

सुजानसिह खेंगारोत, पुत्र--दलपत, 'विजयरास, विजयराम 
का हरीराम । 

प्रमरा खंगारात, पुत्र--उम्रसेन, . जगन्नाथ  । 

किशनसिंह खेगारात, पुत्र--सबल्लसिह, हरराम । सबलसिह् 
का शामसिह । 

राजसिंह खंगारोत, पुत्र--बलराम  । 

भाखरसी  खंगारोत | 


क््नकनरितर जन 


( ३ ) लड़ाई में मारा गया | 

( ४ ) नराणा पट्टे, बाघ की लड़ाई मे काम आया, बृद्धिमान 
सरदार था । 

( ५ ) किशनसिह के साथ कास आया | 

( ६ ) बादशाही चाकर, भोजराज को गोद रखा, सं० १६८६ 
में दक्षिण मे छत्नसिंह के साथ ख़ानेजहाँ की लड़ाई मे मारा गया। 

( ७ ) मोहम्मद मुराद नराणे पर चढ़ आया तब लड़ाई में 
काम आया | 

( ८ ) नाथावतों की लड़ाई मे सारा गया | 

( र ) सॉमर के किरोड़ी ( बादशाह की तरफ से कर उगाहने- 
वाले ) से लड़ाई हुईं जिसमें मारा गया | 

(१० ) केसरीसिंह के साथ काम आया | 

(११ ) शामसिह कमेसेनोत की सेवा मे मारा गया | 

(१२ ) राजा रायसिंह की सेवा से मारा गया | . 

( १३ ) मालपुरे मे काम आया । 


आऑबेर का कछप्राहा वंश श्प्‌ 


जसकशण गंगारोत 


सादूल बेह्रीदास द्वारकादास 
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रघुनाथसि ह माधोसि ह ' 
अजबसि ह * स्रसि ह * 
केशेदास' खंगारोत । कल्याणसिह खंगारोत । 
े जैसा जगमालेत ( खंगार का भाई ) पुत्र--केशोदास, बल्लू। 
केशादास' का मनरूप । 
* सॉगा पृथ्वीराजोत# । 
चतुभुज प्रथ्वीराजेत (मुख्य ठिकाना बगरू) पुत्र- कीर्तिसिंह' 
ओर जूकारसिंह। कीर्तिसिंह के बेटे---किशनसिह, गजसिह 


0-० अिननम. करनभन+- मनन जमननान.नन्‍+ च्म् 


( १४ ) अच्छा राजपूत, जोधपुर की तरफ से सेड़ते का गॉँव 
ओगवबाल पट्टे मे था | 

( १ ) राजा जयसिह का चाकर | 

२ ) जोधपुर नौकर था। 

( ३ ) जोधपुर नाकर | 

( ४ ) जाधपुर नौकर राव हरीसिंह के साथ काम आया | 

( ५ ) राजा विद्वलदास गौड़ के पास रहा था | 

( ६ ) पठानों ने मारा | 
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# बीकानेर के राव लूणकर्ण का दोहिता था । भीम पथ्वीराजात के पुश्र 
रत्नसी से राज छीनने का बीकानेर से फाज काया । रत्नसिंहद के अय्याश होने 
से राजकाज तेजसी करता था, वह सागा से मिलू गया और उसके विशेधी कमे- 
चंद नख्का के मारा । क्मचंद्‌ के भाई ने तेजसी का मार डाहा और सांगा 
ने भी सागकर प्रणण बचाए। ्सांगानेर का! कंसबा बल्ाया | 


२६ मुँहणो।त नैणसी की. ख्यात 


ओर प्रतापसिह । प्रतापसिह्ठ का सूरसिह। जूझारसिंह का 
हिम्मतसिह' ' , दिस्‍्मतर्सिह के फतहसिह श्रार शक्तिसिह । 

कल्याशदास प्रथ्वीराजोत (कालवाड़ रमगढ़ आदि से) पुत्रे--- 
करमसी, मेाहनदास, रायसिह ओर कानह | करमसी के खड़सेन" ' 
श्रौर संदरदास । रायसिह के जोधसिह् और जगन्नाथ । 


रूपसी  बेरागी प्रथ्वीराजोत ( ठिकाना साझूँचा ) 
| 


हा आह 
जयम>" * चतुरासि ह रामचंद्र साधो १" तिलेकसी"५ सोजराणज* * बरसछ ६ 


उद्यसि ह ९ + । 


राधेदास कचरा१६ हरराम गोकुछदास द्वारकादास बुल्लू१ ९ 


जाता 
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( ७ ) राजा जयसिंह का चाकर, कीर्तिसिह के बैर मे सॉगानेर 
में पठानों के घोड़े छोन लिए, वे बादशाह को जाकर पुकारे । बाद- 
शाही हुक्म से राजा जयसिंह ने सं० १६७८ मे किशनसिह को मारा । 

( ८ ) से० १६८८ मे जोधपुर रहा, रू० १७०००) की जागीर 
पाई, सें० १६८५ में पीछा राजा की चाकरी मे चला गया । 

( र ) राजा जयसिह का चाकर । 

( १० ) मोहबतखोँ ने लदाणा पट्टे मे दिया था, पीछा राजा 
जयसिह के पास गया और १५०००) का पट्टा पाया , यहाँ उसने 
रेगड़ा किया। सं० १७०० में उदेही गॉव मे रखा | 

( ११ ) राजा का चाकर | 

( १२ ) बिहारी पठाने। ने सारा | 

( १३ ) अकबर का सेवक, पर्वत सर जागीर मे था | 


आऑबेर का ऋछवाह। वंश २७ 


नरूका की वंशावल्ी 
वरसि ह ( आऑबेर के राजा उदयकर का पुत्र ) 


मेहराज ( मेघराज ) 
। 
नरूं ( के वंशज नरूका कहलाए ) 
। 


दासा रावलाला 
आपदा ४ छक्का कर ६ । 
चंदनदास जयमल रतनसी पूर्णणमठ रायसक कपूरचद. करमच दर 


सहसा अलछूखा. साँगा शेखा सिंह प्रथ्वीराज 





छि:परथादाल- 4 ; 








| बलपत * रे भीम 
बोर का ही झैतसी 
. (१४) सं० १६४० मे अकबर ने फतहपुर जागीर में दिया। 
परम भक्त था, बीमार होने पर मथुरा में जाकर मरा । मोटे राजा 
की बेटी दमयंती को ब्याहा था। 
( १५ ) सांखलो का भाँजा था । 
(१६ ) राठाड़ बाघ पृथ्वीराजोत ने मारा | 
( १७ ) शेखावतों ने मारा । 
( १८ ) मोटे राजा की बेटी ऋष्णकुमारी को ब्याहा था, वह 
सती हुई । 
(१७ ) बड़गूजरों का भाँजा । 
( २० ) मैणी जाति की ख्री के पेट का था । 
(२१ ) करमा खवास का बेटा । 





श्प मुँहणोंत नेशसी की ख्यात 


सहसा' जतसी 


'पैपकह- "गाय करी का 2 एकाताका का किए. पकेक: "काट 7... आह ८ 37 रहखा2सयकनआए' पान जदपाद:अ कक ५ "बचा. सह भाकारे शि-पआमाकटाक घड़+क ह ऐं72०४ॉ- पड. 23]3 ध॥ थे 2: क्र, .. डा पिक्रष्मपककप सा आ -कामाय 3 वा पक्की पे 7 पथ बधषकाान, +रम्माशवामाकरराथा १९:३१ जाउ+ बैगाक#7' " परकाए' 0आकत फा्ायादहंपा हक 


| | | 


कान्हा राम गोपालदास बेशीदास देवीदास वीरस दुगादाा इठ्र 


| 





व -का >पककका है फह 7 








अधय4.पडा पे फल्कममररराफ८ पा 7 ादालंगक्‍क 4 #- 0६:०8: >७कह-श.. १५२ आकर मय सबका आन, 


रायोादास'. विद्वकूदास किशनसि ह ग्रतापमन्ठ 


| राजसि ह 
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राजसिह* झरूपसि १" चढद्रभाण"९ इृद्॒आश" १ हराराज" प्दयभाण' 


५4 तय आक --+ कमा. ऑफ. /किमोननाद-२२०० ५, जाए ७ ड2कक-ट मा. 


बनी बनना 5, 


( १ ) नीपाई' का ठाकुर । 

( २ ) प्रतिष्ठित पुरुष था, माहबतखों ने लाल सेट पट्टे म दी थी । 

( ३ ) बड़ा राजपूत, मेोहबतखों के पास रहता था, फिर 
जोधपुर महाराज का नौकर हुआ, रीवॉ और रायपुर की जागीर 


पाई थी | 


( ४ ) नीत्राई पट्टे से थी । 

( १ ) बणहटा गाव बसाया, राजा जगन्नाथ का सेवक था | 

( ६ ) माहबतखाँ के नोकरों से दरया अटक पर झगडा हुआ 
बहाँ मारा गया | 

( ७ ) मोहबतखां का नोकर | 

( ८ ) टीकायत, माहबतखों ने बशहटा दिया था | 

( € ) माजाबाद का स्वामी, राजा पृथ्वीराज के पुत्र सगा 
ने मारा । 

( १० ) पनवाड़ पट्टे, सं० १६६८ में जोधपुर रहा और राशण 
गाँव पाया, फिर बादशाही चाकरी से गया। इसकी पुत्री केसर 


आोबेर का कछवाहा वंश २-८ 


कान्हा 


| जज गए किए. 3य 9: नायक आ>:भेबंध./4 ले जाए परत फाकापाा७ था फट शहर । [ 
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केशोदास माधो दास शक्तिसि'ह 
। |, 
। दीपासि ह 
ै 
| __ रूपचद 
| | | 
उमग्मसेन सूरजमल तेजसी 
| 
रघुनाथ 


जयमल ' दारावत 
| 


बदृत्र लाड्खा रायकु वर 
जज युए_ए्णटटफ्ए/_ गोपालछदास * चतुभु ज 
रामदास विद्वटदास न 
मनाहरदास 
विल्लुदास 


रायसल दासावत का पुत्र रामचंद्र । रामचंद्र का बलभद्र | 
बलभद्र का गोविददास । गोविददास' का बेटा जागीदास । 
देवी का विवाह ( जोधपुर के ) राजा गजसिंह के साथ हुआ था, 
वह सती हुईं । 
( ११ ) रावर का ठाकुर । 
(१२ ) राव केशवदास ने मारा | 
(१३ ) राजा जयसिह का चाकर | 
( १ ) बड़ा राजपूत था, मृत्यु के दिन बड़ा उत्सव मनाया | 
( २ ) मारोठ में काम आया । 
( ३ ) ईंसरदास' कूंपावत का देहिता जोधपुर महाराज के 
नौकर, जागीर मे रेवाड़ी के ग:व थे | 


३० मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


कपूरवंद दासावत के पुत्र रूपसिंह और वेरिसिंह । 
र्लसिंह दासावत के पुत्र सॉगा का परिवार--सॉंगा का पुत्र 
कचरा | कचरा के बेटे--परशु राम, मालदेव्‌, रुद्र अर भसोपत | 
परशुराभ कंबरावत 


राघोदात रामदास बाघ सगवान नरसि उदास जसव॒त वालशम उदयकर्ण एरीदास रामचद्र ? शामदास ५ उद्यभाग 


। अभुकत,.. पलक अंक जा का क़मंड. रताए+क्पक्ा 


। दूदा नाथा | 
गोपीनाथ पूरा 


धरामकार.. ६४०७, ५१०७“ आपकता एस रमन. भमरक#८रर१क 8५.५... ड़: छगेर; उन श्राजत हमर हैइकामबेद अत: जा 


जगन्नाथ मेोहनदास' किशनसि ह 


पीधा अंक | शामसि ह कानह 








नं नमाज. #सउपएपालदशकपपरमंबा०कत, 'ालवप्घंद, €7उ:चा 





हरजस राजसि ह किशनसि'ह 
हरराम द्वारकादास 











। | 
गोवि'दृदास गोव्धनदास लूणा $ | 
तसिंह. चिट्लदास 


मालदेव कचरावत के बेटे--सुजन, सादूल, प्रतापर्सिंह, रायसिंह, 
च॒तुभु ज, माधोसिह,, केशोदास  , सुरजन के बेटे--रायकु वर, राम- 
कु चर, चतरसाल, दूदा । सादूल के कान्हा, जेत्सिंह, हरीसिंह । 
प्रतापसिह्ठ के जगरूप । 
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( ४ ) पूरब मे भाटियों की लड़ाई मे काम आया | 
( ५ ) जोधपुर महाराजा का नौकर | 

( ६ ) पँचारां ने मारा | 

( ७ ) पवारो की लड़ाई में मारा गया | 

( ८ ) पवबारों की लड़ाई मे मारा गया । 


अबेर का कछवाहा वंश ३१ 
रुद्र. कचरावत के बेटे--सूरसिह, कुंभकण, मनाहरदास | 
मनाोहरदास के राजसिह और हरकरो। 
भापत कचरावत के,बेटे--देवीदास , सुकुंददास | देवीदास 
के सूजा और उम्रसेन | मुकुददाल के राजसिंह और किशनसिह । 
रतना दासावत के पुत्र शेखा का परिवार 


इन्‍्यकरकवया' च. & लग़ाउर-॥ उकज क ८8 । । 











मदनसि ह आवशि ह * 
केसरीसि ह * जसव तसि' ह * 
अचलदास हरराम 
राजसि ह * | 
हिम्मतसि ह ऊुशलसि ह 


राव -लाला* नरूका---पुत्र ऊदा । ऊदा का लाडखों । लाड्खों 


अल जन कस बजनर 


( <€& ) किशनसिह राठोड़ का साक्षा, उन्ही के साथ मारा गया | 
( १० ) किशनसिह राठोड़ के पास था, उन्हीं के साथ मारा गया। 
(११ ) जगमाल भारमलोत के साथ काम आया | 
( १ ) राजा जयसिह का सेवक, कुंवर रामसिंह के पास रहता था | 
( २ ) राजा जयसिह की सेवा में बड़गूजरो की लड़ाई मे मारा गया | 
( ३ ) राजा जयसिह का छोड़ से० १६८८ में जोधपुर महा- 

राज़ के पास आ रहा । 

( ४ ) जाधपुर महाराजा का नौकर । 

( ४ ) जगन्नाथ गोविददासोात ने मारा | 


किन लता जज जन सत्र >लकल-क>मस णकनक एन्‍्क 


# शाज्य अलवर के महाराजा राव छाछा के वंशज हैं । राव छाहा से 
चौथी पीढ़ी में राव कल्याणभरढ हुआ । नेणसी ने कल्याशमरू के पुत्रो के 





३२ मुँहणोत नेणसी की ख्यात 


का फतहसिह। फतहसिह का कल्यप्णमल्ञ | | कल्याणमल्ष के 
बेटे--रणसिह, अशंद्सिह और अजबसिह । 
गेखाबत कछवाह, वतन झपरसर 
आऑबेर के राजा उदयकर्ण के पुत्र वाला के वशज हैं। वाला 
के पुत्र मेोकल पर शेख बुश्हान चिश्ती ने कृपा की ( उसकी दुआ 
से ) माकल के पुत्र हुआ, नाम शेखा दिया गया। शेखा की 
संतान शेखावत कहलाते है । 




















शेखा 
। ह। | । | | 
रायमलक हुगा रतनसी. अभा कुभा भारमर अचला 
। | | 
सूजा जगमालढ तेजसी सीहा सुरताण सहसमल 


७++२२२७०७५-लनक-ननकन-नकीपा नकेल, नाना भले कल कनलििजिी जिन काना. अफिओ  अनन बज कक. 3 ऑन्‍षािफियओओ 


(६ ) इसकी राजा जयसिंह ने बेटा कहकर गोद लिया था | 

( ७ ) राजा जयसिंह इसे अपने पुत्र तुल्य रखता था, कामा 
पहाडी का सूबेदार था | 

( १ ) अमरसर शेखा ने बसाया, पहले वहाँ अमरा अहीर की 
ढाणी ( छोटा गाव ) थो । शिखरगढ़ भी शेखा ने बसाया | 


_3बनन__+-_-_-+-००++ क्लीन: न्‍तिघ ++.. या 


नाम रणसि ह', अणेदर्सिह ओर अजबसि ह लिखे है ओर अररूचर के इतिहास 
में कल्याणसि ह के € पुन्न--अगरसि ह पाटवी, अमरसि है, शाससि ह, इंसरी- 
सिंह और जाधसि' ह' होना लिखा है, जिनकी संतान की जागीरें अलवर राज 
की बड़ी कोटडियाँ कहलाती अर्थात्‌ खाड़ा, पाडा, पछूवा और पेई । 

राव छाला से ११वीं पीढ़ी मे होनेवाले रावराजा प्रतापसिह ने सँ० 
१८४३२ वि० मे अलवर का स्वतंत्न राज स्थापन किया । सं० १८४७ में राच- 


राजा का देहांत होने उपरांत, १३७ वष के अर्स में, पाँच राजा अलवर की 
गही पर बेठे । 


आबेर का कछवाहा! वंश ३३ 














सूजा 
राव लूशकर्ण' रायसल , गोपाल भैरव चांदा 
रायभनेहरदास ने किंशनद्ास दूलेराव ईसरदासर सॉब्लदास नरसि हदास भगवानदास कशल्याणदास 
गाकुलदास" रूपसि ह 9 
शक्तिसि ह' 
प्ृथ्वीचंद* रायचद्‌ ! प्रतापचंद रूपसि ह  * 
किशन्नचंद तिलेकचंद 
जतसली मोहकमसिह प्रेमचढ इृद्दचंद ही कील क्‍ 
उग्मयसेन बलभद्र हररास द्वाकादास 





प्म्न न क्‍ीा अऑशभओनओ आओ ऑजजजनिनकिती-- 


( २ ) राव मालदेव की बेटी हसबाई ब्याहा था | 

( ३ ) हंसबाई का पुत्र, मनेहरपुर बसाया । 

( ४ ) बंगश के थाने में कास आया | 

( ५ ) राजा विक्रमादित्य के साथ कॉगड़े की लड़ाई मे 
मारा गया | 
( ६ )सबलसिंह का सुसरा था सं० १६७३ में बुरहानपुर से मरा । 
( ७ ) खबास का बेटा । 

द्‌ 


ज++ ++ना तल कक +ज +ओीिीससच<-235:..3.क्‍92-%०-ल्‍०0०२०००००००क. 


३४ मुँहयोत नेणसी की ख्यात 
उग्मसेन नरसि हृदासेात 


| धपाह सासा जरा कलर ककमक हक काका अा । 


भहासि ह रामति ह५ रघुनाथ जैतसी विहारीदास गेवि ददास कल््याणगदास१० क्रिशनसि ह९ ९ क्ान्‍्हदास 





सूरसि'ह सुकुददास 


की शमी 0 कर बसी “लाल जप श बल 


| 
केसरीसि'ह शक्तिसि ह' 








हरीसि ह नारायणदास 








नलल़्क्ग्््ण्ण न 
महक मोहन कुशछसि ह किशनसि'ह सबलसि'ह 





च द्रभाण अजबसि ह 
9 ७2 ४७ 
| 


| | 
| के हज के के | के आप 
सानसि ह रत्ासे ह' आनंदसि' ह' दीपसि ह' 
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(५ ८५ ) राजा जयसिह के पास नौकर था। फिर महाराजा 
जसवंतसिह के पास रहा, रेवाड़ी के रू० २५०० ०) के गाव पट्टे मे थे | 

( र्ड ) महाराजा जसवंतसिह के नौकर उदेही का गॉव पीप- 
लाई रू० १९०००) को रेख का पट्टे | 

( १० ) निरवाणों की क्ड़ाई मे मारा गया | 

(११ ) कल्याणदास के साथ काम आया | 

( १२ ) महाराजा जसवंतसिह के नौकर | 


आऑबेर का कछवाहा-वंश ३५४ 

रायसल सूजावत का परिवार 
रायसल के पुत्र--राजा गिरघरदास', ल्ाडखाँ., भेजराज, परशु- 
राम, तिश्मण, वाजखोँ, ,.हरराम, बिहारीदास, बाबूराम, दयालदास, 


वीरभाण, कुशलसिह । 
गिरधरदास * रायसलेात 








प्यारा |#राासका३ 24#क#0 ३ सर ॥ ॥ जज जदकजर छल: 


| है 
द्वारकादास * हरीसिंह सलहदी १ विजयसिंह किशनसिंद गोपालदास गेावद्ध न सूरसिह 
| ॒ हर अनूपसि ह 
हरदेव सांवरूदास 





| है ह 
| |हरसाण  उधरसिह. अज्ञेन जयसिंह* अखेसिह” महासिह 
राजा बरसि'हृदेव" 





पुरुषबहादुर मेहकमसि ह शामसि ह दोलतसि ह अमरसि हु जगदेव अजबसि ह भोषत 





जज दि 





( १ ) बाघा सूजाबत का देहिता, अकबर बादशाह के दरबार 
मे रायसल दरबारी कहलाता। खंडेज्ञा और रेवासा जागीर में 
था। रायसल ने खंडेला निरवाणों से लिया था, दर असल यह 
नगर खड़गल तंवर का बसाया हुआ है । 

( २ ) खंडेले टीकायत, राठाड़ विद्वलदास जयमलोत का 
देहहिता । सं० १६८० में बुरहानपुर मे सैयदों से खानेज॑गी हुई 
तब सैयदों ने मारा, पर॑तु शाहज़ादे पर्वेज्ञ और महाबतख़ॉ ने सैयदों 
के सरदार को गर्दन मार शांति की | 

( ३ ) खंडेले का स्वामी, खानेजहोँ की पहली लड़ाई मे 
घायल हुआ और खानेजहाँ मारा गया तब काम आया | 

( ४ ) राठोड़ कानह रायमलेत का दोहिता । 

( ५ ) भारमलेोतें का भानजा और कुँवर प्रथ्वी सिह का नाना था। 











ध्दा रु 


३६ मुँहणात नेशसी की ख्यात 


लछाडखाँ रायसलेत 
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| | |. | | | ह 
साथादास ६ कल्याणदास * ९ केशेदास ५ ९ आसकर्ण म॒दरदास,. छोषा कैशरीसि हु. जागा 


3५... पैकयड्पाइआएज +- पा प्रवषाक "कम्मपकम्ककि'सक-. 


भगवानदास [. | | जयसि'दट 
| रह प्रहाद चतुराशिंद रलसिे ह 


| कि हे 

हिंदूसि ह सूरा'" | ] 
, कल्याणसि ह चतुरसि ह प्रेमसि ह नाथा टिलाराम 
अजबसि ह 


भोजराज रायसलेत 





आय आर डओ 





तेडरमलू१ केसरीसि ह रघुनाथ 
नरक __ चसंंदसिह' 
हरनाथासि ह हक र का इक 2 शामसे ह भीमसि ह 
। जूकारसि ह 
( ६ ) महाराजा जसव॑तसिह का नौकर ३०००) का पट्टा | 
( ७ ) बादशाही चाकर । 
( ८ ) बादशाही चाकर 
( <€ ) सरहा राजावत ने मारोठ से * मारा । 
(१० ) राव इंद्रभाण ने मारा | 
(११ ) भाजराज रायसल्लोत ने मारा सं० १६५३ में, बेटा नहीं। | 
( १२ ) एक नाई की त्लो से आशनाई थी, इसलिये नाई ने 
उसे मार डाला | 
( १ ) बड़ा कापालिक, खंंडेले के पास उदयपुर में रहता, 
बादशाही चाकरी छुट गई, नाक बैठा हुआ था । 


:७4-4रन्‍ःव७+कनक 2 अन्ना नमक, 


आबेर का कछवाहा वंश ३७ 


पुरुषोत्तम तोडरमले।त 


8 
हरीसि ह' पृथ्वीसि ह' 


परशुराम? रायसलोत 


न न 0 
विद्वठदास सुरताणसि ह सबरकृसिह तिलेकसी बलिराम मदनसि ह 





अभयराम विजयराम हरनाथ रघुनाथ | चतुरसि ह सूरासि ह 
। सुजाण 
चंद्रभाण गजसि ह 
जैतसी | | + | + 
जेतसी * हरीसिह सूरासे ह 


तिर्मण * रायसल्लेात 
| । 
गयाराम बद्वीदास उदयकर्ण (खास का) पूर्णमर (खबास का) 


शामदास रामरतन कल्याणसि ह' तुलसीदास 


>> व्लननजिलीफिनल+ ककिय का तर - 





( २ ) जोधपुर नोकर रेवाड़ी के गाव खोह मे बसी थी । 

( ३ ) जोधपुर का नौकर | 

( ४ ) बड़गूजरों का देशहिता । 

( ५ ) द्वारकादास के साथ काम आया | 

( ६ ) सं० १६६८ मे राजा सूरसिह ( जोधपुर ) खंडेले मे 
तिरमण के यहाँ ब्याहा था, शेखावत राणी राजा के साथ सती हुई । 


0०० मुँहणात नेशसी की. ख्यात 


ताजखाँ रायसलोत--पृत्र--प्रयागदास, _कीतिसिंह, मुक्त- 
मणि । कीर्तिसिह के किशनसिह । किशनसिह के विजयसिंह । 


हरराम १? रायसलोत 


कक 'संकमाञामाक 'अ्यश+»9 कान भञ १ काल पवन वयापआ | 724- * उ;2९अक्धतकक उप वीक #.७4७ डर व ग्रे अलक्ा2 वर्क! फाड़ २ दरचसथा एप कक ते: 


| | 
हृदयराम चतुरासि ह फतहसि ह राजसि ह सेग्रामसि ह॒ शामसि ह 
7] रामसि'ह मोहकमसिंह 
कल्याणसि ह महासिं ह 
8 0 | 


दुर्शनसि ह असरसि ह अजयतसी अनेपसिह  भावसिह अचलसि € नरसि हृदास प्रथ्वीराज 














च द्रभाण जयभाण हरभाण उदयभाणा १९ इृद्॒भाण. अमरभाण 


हारीदास रायसलोात, निख्वाणों का देहिता मारोठ में 
काम आाया । 
बाबूराय रायसलोत, जाटणी के पेंट का जे! सवाज्लख देश 
की जाटनी थी। रायसल ने शाहपुरा जागीर मे दियाथा | 
डोडवाण की मदद की, वहाँ बलभद्र नारायणदासात ने आकर मारा | 
वीरभाण रायसलोव, राठोडो का देहिता ! 
कुशलसिह रायसलोत सोॉंनगिरी का भानजा। उसकी तीन पुत्र 
करमसेन, नरसिहदास और उम्रसेन थे । 


। अरीरल करी मिनीजकननपपापाग- गज वाकी नली तल मीन नतत.3.30++०००-+-क२७*०+ज.. >+>न्‍ल्‍न्‍कअ + औ+ कन्‍्ना.. नया >उफ७.. >ममोनी 


( ७ ) बड़गूजरों का दोहिता । 
( ८ ) जोधपुर का नौकर, मेड़ते का गाँव ढाहा पह्टे । 
( <€ ) गाव ढाहा पड़े । 

(१० ) निरवाणों का दाोहिता । 

(११ ) जोधपुर का नौकर, रेवाड़ी के गॉव पहै । 


ग्रॉबेर का कछवाहा वेश ३-६ 


गोपाल सूजावत का परिवार 


कक आजा 


साधादास तातारखाँ सांइदास हरदास शामदास 
गाकुलूदांस माहनदास सबलरूसि ह 
भेरव सूजाबत 
नरहरदास कंबरसाल' सागा भारमल 
चतुभुज । | खींवकर्ण * 


जैतसि ह ९ सलहदी 


भचद> मजंट [शक मत... फ्रप्क जकरया। 


गरीबदास सु दरदास 











ला कन्न ;फन्न्यक 


नाहरखां किसनसि'ह मुकु ददास हरीसि ह जगन्नाथ जसवंत बललू रघुनाथ 





चॉदा सूजावत का पुत्र तातारखाँ । वातारखोँ के मुकुंददास 
और फतहसिह । 

रायमल शेखावत के पुत्र जगमाल का बेटा सीस, भीम का दूदा । 

तेजसी रायमलोत के बेटे--शक्तिसिह, रामसिंह , मानसिह । 
मानसिंह के बेटे नारायशदास और नरसिह । नारायणदास के 





( १ ) माहबत खोॉ की लड़ाई में मारा गया | 

( २ ) माहबत खॉ के पास नौकर था । 

( ३ ) राजा गिरधघर के साथ काम आया। 

( ४) मोटे राजा का श्वसुर, जेतसिदद का नाना था । 





४9० मुहणात नेशसी की ख्यात 


बलभद्र और दीपचद | बल्लभद्र के बेटे--करणीदास, गेपीनाथ, 
रत्नसिह्द, सूरसिह ओर केसरीसिंह । 

सहसमतल रायमलेोत का पुत्र करमसी | करमसी कं बेटे 
दुजनसाक्ष ' और रामचंद्र । रामचंद्र का धर्मचंद्र । 


हुरगां शे्रावत का परिवार 
के हट 
के 


भारायणदास 


( ५ ) खानेजहों की लडाई मे छत्रसाल के साथ दक्षिण में 
बादशाही चाकरी मे काम आया | 

( १ ) राजा गजसिह का नाना, सं० १६६४ मे राणी सौभाग्य- 
देवी का विवाह अकबर बादशाह ने अपनी बेटी कहकर किया था । 

( २ ) अकबर बादशाह ने दक्षिण मे भेजा, वहाँ खानेखाना ने 
लड़ाई नहीं की, तब नवाब को कह दखनियों को युद्ध के वास्ते चढ़ा 
लाया और नवाब को भुकाबले पर ले गया। सहज सी लड़ाई हुई 
जिसमे सबसे पहले रामचंद्र ने अपना घोड़ा मैदान जंग में पटका 
और वीरता के साथ लड़कर मारा गया । साक्षी का गीत-.- 

“असमर भुजघुण बधेलग अंबर, खत्रियां गुर जूफार खरे | 

रूठे दिखय तणैसिर रामै, हमल हलाया सिखर है |? 

आठबाट कर ठाट एकठा, भुजपतसाही भारम्लै 4 
अहमदनगर बीद्धर ऊपर, कछवाहे चाजवी कली |”? 


आटबेर का कछवाहा वंश ४९ 


नारायणदास 
अलरखा * केशवदास * मोहनदास * 
| भगवान दीपचंद 
। 
या 5] 
जगन्नाथ! दूदा दुरूपत बढ भद्र 


रल्सी शेखावत का पुत्र अखैशाज 


कान्ह् कंल्ला 
दयालढृदास दुललपत * 
श्यामदास | 


च्पपर्िययय । 
| । 
रामसाह श्यामलि'ह. सुदशन 


क्लिक कट ऋ ल्‍तट नी 5 


( ३ ) द्वारकादास के समय खंडेल्ले मे मुख्य मुसाहब था । 
( ४ ) जोधपुर दर्बार का नौकर | 

( ५ ) राजा गिरघर के साथ काम आया | 

(६ ) मारोठ मे काम आया | 

( ७ ) बादशाही चाकर | 


४२ मुँहणात नेशसी की ख्यात 


अभा शेखावत, पुत्र सांइंदास | सांइंदास का लूणा | लूणा के नाथा और 
फीरोज | 





[_  यक्््फक्््पए्फ््््फ्म्ग्क् 


| 
मनेाहरदास जसा राघादास भापत हरराम दयालदास बीका सीहा 
चंद्रभाण विद्वलदास 


| 
। | । | 


उदयभाण” कल्याणदास सु दरदास शामदास सादूल 





| राधादास अजबसिंह. प्रेमसि ह 





| 
विहारीदास जैतसी . वेणीदास 


| [| 
सूर्सिंह दुहलपत उदयसि'ह सिंह ठाकुरसि'ह 


[. |. | [_ | 
किशनासे ह छू गरसिंह विजयराम केसरीसिह . गिरधर दरयावर्खा 


| 
7 बहादुर 





कुभकर्णे चंद्भाण गरीबदास जूकार 
कु भा शखावत 
। परनपिपाायथउपगन++ 
| | ; 
रामच द्व जयमल जैत्तसि ह 
राघधादास ईसरदास 
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( ८ ) बादशाही चाकर | 


आअबेर.का कछवाहा' वंश 9३ 


राघेदास इंसरदास 


वीरभाण* माधासि ह * पृथ्वीराज" भोपत 


माधादास' भापत । |__ सांवतसी 


। का | | 


5 


| 
रामसि ह सुजानसि है| गजसिंह. मानसि ह खोंवचकर्य महासि ह 


१७७७७ भा 











कॉपकया पाक का दज"नाकिया. ॥>्मातपा शत कमीक: धाम कपडे, 





सबकसि ह शामदास गरीबदास * प्रेमसि ह 
भारपल् शेखावत 
बाघ अ्रचछा शेखावत 


भगवानदास*. गिरधरदास* | 





| रूपसी करमच द 
माधोसि ह । | 
क्ला पीथा 
| 
गोषि ददास 


ननिीनी--34902०००५. +0०-०२२०५०-२२३-०००-हकन-क, 
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( १ ) जाधपुर दरबार का नौकर गाँव जगड़वास पट्टे | 

( २ ) बादशाही चाकर | 

( ३ ) सुजन के साथ मारा गया | 

( 9 ) लड़ाई में मारा गया | 

( ५ ) कटार के तीन हाथ चल्ञाकर एक शेर को मार लिया | 
( ६ ) अपने चाकर के हाथ से मारा गया। 

( ७ ) राजा गिरधर के साथ काम आया | 








४9 मुँहयोत नेणसी की ख्यात 
कंल्ला गोवि ददास 


| 
| 


न्‍इपकरमन्‍्देब्कार केयर 7लियसुम 38 हर उमा +डटफिके हैं ॥ कप काली न्र4 कक ५१ [गढ़ उस :६समाा/तका:फ। एके. 





दुजनसाल बललू. गोपाल महासि ह 


रामासे ह 


राजसि ह जूक्रारसि ह 


अखेराज खरहथवाला की संतान करशावत कछवाहे मनेहरपुर 
के प्रधान थे यहाँ तो थोड़े ही लिखे हैं परंतु कर्याव्तों के २०० 
मनुष्य हैं । 
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कछुवाहो का प्राचीन इतिहास अब तक अधकार में है । नरवर में आने से 
पहले यह कहाँ थे इसका दीक पता नहीं चछता और न नरवर में इनका राज्य 
स्थापन होने का निश्चित समय बतकाया जा सकता है। ग्वालियर तथा 
नरवर में कछुवाहों के जे लेख मिले ( इन लेखो के वास्ते देखो इंडियन 
ऐ'टिक्वेरी जिल्द्‌ १४ पृ० २३२ व २०१ और अमेरिकन ओरिऐ'टछ सोसाइटी 
का जनेछू भाग ६ पृ० ९४२ ) उनसे एव' गुजर अतिहार महाराजाधिराज पर- 
मेथ्वर सथनदेव के वि० सं० १०१६ माघ शुदि १३ के राजारगढ़ के लेख से 
( एपिग्राफिआ इंडिका जिल्दू ३ पु० २६६ ) इतना तो स्पष्ट है कि ग्वालियर 
ओर हु ढाड़ प्रांत पहले कन्नौज के प्रतिहार वशी राजाओं के अधीन थे और 
सेभव है कि कछुवाहे उनके साम॑तों में से है।। कन्नौज के महाराज्य मे 
निरबेलता आने पर कच्छुपधात वंशी राजा लक्ष्मण के पुत्र वच्धदामा ने सं० 
१०३४ के छृगभग गाधिपुर के राजा से ग्वाज़ियर लिया ( वतद्नदामा का लेख 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जनेछू जिल्द ३१ ए० ३१३ में )। वलन्नदामा 
के पीछे उसका छोटा पुत्र सुमिनत्र नरवर का अधिकारी रहा हे। । सं० १२३२ 
ह० (वि० सं० १२८६) तक कछुवाहो का राज ग्वालियर मे होना पाया जाता 
है। वच्नदामा, मंगलराय, कीति राय, मूलदेव, देवपाछ, पश्मपाठ् और 
महिपाल, (यह देवपाह के दूसरे पुत्र सूय पा का बेटा) महिपाल स० ११६१ 


आ्रॉबेर का कछवाहा! उंश ४५ 
अखेराज 


भीम 


| 
गोय द 
रामसि ह 
भगवतदासल--इसके ४ पुत्र सूजा, चतुरसि ह, बलभद्ग, हरीदास 
| हिम्मतसि ह 
| 
| 


विजेरास मानराम मोहनराम 
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में ग्वालियर मे राजा था। पीछे एक लेख में विजयपाल, सूरपाढ, और 
अशणुंगपाल ( सें० १९१२ ) नाम मिलते है। ई० स० ११६६ (वि० 
सं० १२३२ ) मे जब सुल्तान कुलबुह्दीन ऐेबक ने ग्वालियर फतह किया तब 
वहा वासिल के बेटे सोलंकपाल का राज होना, और ई० स० १२३२ ( वि० 
सं० १२८६ » मे सुछतान शमशुद्दीन अलतिमश की चढ़ाई के समय देवपाल 
के राज करने का पता फिरिश्ता आदि फारसी तवारीखो से छूगता है। नरचर 
का राज्य कछुवाहो से शायद चोहानों ने लिया हो, क्योकि तेरहवीं शताब्दी के 
अत में नरवर में राजा चाहड़्देव के सिक्के और लेख मिलने से यह अनुमान 
हो सकता है। ( क्रानिकल्स आफ दी पठान कि गस आफ देहल्ीी और इंडियन 
ऐेटीक्वेरी जिल्‍्द २२ छए० ८१ ) लेख में चाहड़देव का वेश नहीं दिया, परंतु 
उसके सिक्के पर एक तरफ “असावरी श्री साम तदेव”? की छाप और दूसरी तरफ 
घाड़-सवार है। यह अजमेर के चेहान राजाओ के सिक्कों की शेली है। 
चाहड़देव के वंश का राज्य नरवर से वि० सं० १३४४ तक रहा। 

आँबेर के कछुवाहों का मूल पुरुष साढसि ह वच्दामा के छोटे पुन्न सुमित्र 
के प्रपोन्न ईश्वरीसि'ह ( ख्याती! का ईशसिह ) का पुत्र था अतः बारहवीं 
शताब्दी के अत में उसका राज्य छु ढाड़ में स्थापित होना सेभव है।. यह 
प्रदेश पहले मीणों के श्रधिकार में था। 


४६ मुँहणात नेणसी की ख्यात 


“दससी ख्यात न० २ में दिए 
टाड राजस्थान|हुए रूत्यु सचत। इसमे आर 
टाड राजस्थान में दिए हुए 
। खेबते में कुछ अनर है । 


>जअकाक 9 >कासन>»ोग- परम सं कनमनेन-- नमन से समय. मिशन ढननकमकनपाछ... तब 
नितिन + 
'#०्यकानमव 











| 


ने० निशसी की ख्यात।| दूसरी ख्यात 
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३ | ईससिंह ० ० 
३ | सोढदेव ० [० ह 
7 ३ [बूछदेव | ० ढोला... 
ह हशुसान | ० काकछ | 
जज काकिलदेव | ० । मेडछराब | 
६ | नरदेव हा 2. । हखुदेव | 
. ७ | आनडदेव ० । कु तरूू का 
| पज्जून सामंत || ० । जून ६ े 
| सलयसी | ० | मलैसी ् 
| बीजल बीजलदेव | बीजल खञखलखल 
| राजदेव  शाजदेव | राजदेव | 
कल्याण | कील्हण । कील्हण |. ____ 
क्‍ राजा कु तछ॒| कु'तलू । कुंतल.| वि० स० १३७४ 
» जवेशसी क्‍ जे जूशसी _ ७9 रो 
,, उद्यकर्ण | _ डद्यकर्ण उद्यकर शा 33 २5४४ 
» नरेसिह. | नरसिंह नरसिंह |. ,) १४८६ 
 » चेणवीर बशबीर बणबीर ः पी हर ४ ६५ रो 
ऊ जदरण क्‍ अद्धरण इद्धरण ््््ि ३ | बडर रु 
_» चंद्रसेन | चंद्रसेच | चंद्रसेन | |... ५, १४ छः 
हि ग पृथ्वीराज | पृथ्वीराज ' ध्ृध्वीराज बज १ ध्‌ ९ & | 
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शाखा--राजा घुंधमार “के १३ पुत्र हुए जिनसे अक्षग अलग 
तेरह शाखाएं चल्ली--- 

(१) पाटवी अभयराज ने अभयपुर वसाया उसके वंशज अभेपुरा 
कहलाए । (२) जयवत जिसके जयवता ( ३ ) बागल ने बगलाना 
बसाया, उसके वंशज बगलाना प्रसिद्ध हुए ! (४) अहिराब ने अहेर- 
गढ़ कराया, उसकी संतान अहिराव कहलाई । (५) कुरहा ने करहेड़ा 
गढ़ कराया इससे करहा हुए । (६) जसचद ने जलखेड़ पाट्य बसाया 
उससे जलखेडिया हुए। (७) कमधज,तेरह शाखाओं का राव कइलाया | 
(८) चदेल ने चदेरी बसाई, इसके चदेल कहलाए (<&) अजवारा, 
पू्वे मे अजेपुर बसाया, इससे अजबेरिया प्रसिद्ध हुए। (१०) सूर- 
देव ने सूरपुर बसाया, उसकी संतान सूरा । (११) घोर ने धीरावद 
बसाया, इसकी संतान धीरा। (१२) ऋपालदेव ने क़मलपुर 
बसाया, इसके कपलिया कहलाए। (१३) खेमपाल, खेराबाद 
बसाया, इससे खेरूंदा हुए ! 

सयवंश प्रसूत राठोड़ वंशावतंतस महाराजाधिराज महाराजा 
'श्री अनोपसिहजी ( बीकानेर ) की वंशावल्ती महाराजाधिराज महा- 
राजा श्री सूरतसिहजी प्रति लिखाईं:--- 

चंशावली--- 
श्री आदि नारायण. मरीचि सूये 
त्र्ह्मा कश्यप श्राधदेष 
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इच्चाकु 
विकुक्ति 

अनेना 

विश्वगंध 
इंद्र 
युवनाश्र 
बहदाश्य 


कुबलयाश्र 
घुधमा हृढाश्व 


हरियाश्व 
निकुंभ 
बर दणाश्र 
कृषाय् 
सेनजित 
युवनाश्व 


मांधाता (चक्रवर्ती) 


पुरुकुत्स 


जत्रिद्स (त्रिदस्यु) 


अनः्ण्य 
हयेश्व 
प्रशाव 


न्रिवंधन 
सत्यत्नत-हरिचंद्‌ 
रोहितास 
हरित 
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पंच 
सुदेव 
विजय 


भरुक (रुूरुक) 


वूक्‌ 
बाहुक 
सगर 
महायश 


ग्रसमंजस 


अशुमान 
दिल्लीप 
भागीरथ 
श्रत 
नाभ 
सिधुद्वी प 
अयुताय 
ऋतुपण 
स्वेकाम 
सुदास 
अरुमक 
समूलक 
दशरथ 
एलवल 
विश्वसह 
खट्बाँग 





दीघबाहु 
कट 

त्र्ज 
दशरथ 
रामचंद्र 
कुश 
अतिश्र 
निषघ 
भंलें 
पुडरीक 
न मधुनी 
देवानीक 
ग्रहीन 
पारजातन्र 
वृहस्थल 
ग्र्क 
वजनाभ 
सगण 
ब्रहत 


हिरण्यनाभ 


पुष्य 
प्रवसिधु 
भव 
सुदशत्र 
अग्निवश 














सीध्र [शीघ्र| 

मर 

प्रसपन्न [प्रसुश्र॒त | 
सिधु 

अमषेण 

सहस्वान [| महस्तान | 


विश्वस्तक [ विश्वसाह | 


प्रसेनजित 
तष्यक [चतक्षक | 
वृहद्लल ' 
द्ह्द्र्ण 
गुरुक्रिय [उदक्रिय | 
वत्सवृद्ध 
प्रतिव्योम 
भानु 
वित्थक 
वाहनीपत 
सहदेव 
वीर 
वृहदद्श्व 
भानुमान 
द्रताऋ 
सुप्रतिकाम 
मरुदेव 
त्षन्र 
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पुष्य 
अतरिष 
बृहदुभानु 
वह [बहिं | 
क्रतुंजय 
रणंजय 
संजय 
श्रीय [शाक्य | 
सुहार [शुद्धोदन | 
वांगल [ल्लांगल | 
प्रसेनजित 

ज्ुद्रक 

रुणक 

सुरथ 

सुमित्र 
महिमंडलपालक 
पदारथ 

ज्ञानपति 

तुंगनाथ 

भरत 

पुजराज 

बंभ 

अजे्चद 

अभेचंद 

विजेचद 


॥। 


घुद 

जैचंद 
बदाईसेन 
सेतराम 
सीहो 
आसथान 
धूहड़ 
रायपाल 
कलह 
जालणसी 
छाड़ा 
तीड़ा 
सलखा 
बीरमदेव 
चूडा 
रिड्मल 
जाधा 
सांतल 
सूजा 
गांगा 
मालदेव 
चंद्रसेण 
उदयसिह 
सूरसिह 
गजसिह 


>जसवंतर्सिह 
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अजीतसिह विजयसिद 
बखतसिह भीमसिंह 

4 मारवाड़ के राठोड़ों का मूल पुरुष ) राव सीहा वा सिहसेन 
कन्नौज से यात्रा के वास्ते द्वारिका चल्ला । इसने गोत्रहत्या बहुत की 
थी, पीछे मन विरक्त हुआ तो अपने पुत्र को राजपाट सांप कापडा 
( जेोगियों का एक फिको ) का भेष धारण कर साथ मे १०१ राज- 
पूत ठाकुर आदि ले पैदल द्वी पयान किया। एक एक कोस पर सा 
सा गऊ दान करता और माग में कृूप वापियों के समीप ठहरता 
गुजरात मे पहुँचा, जहाँ चावड़े व सोलकी राज करते थे और उनकी 
राजधानी पाटणथ (अणहिलवाड़ा ) थी। उस वक्त सिध में 
मारू लाखाजाम राजा था, जिसके ओर चावड़ों के बीच प्रथ्वी के 
वास्ते झगड़ा चल रहा था । इसके अतिरिक्त लाखा ने अपने बहनेई 
राखाइत (सेल्वंकी राज का पुत्र मूलराज सेल्की का छोटा भाई) के 
पिता के जो उसके पास रहता था एक आम का वृक्ष काट डालने 
के लिए मार डाला था, अतएव सेलंकियों के साथ भी उसका बैर 
बंधा । चावड़ो और ल्ाखा के दर्मियान जब युद्ध होते तब ही 
लाखा की जय शलौर चावड़ा की पराजय हो जावे । राव सीहाजी का 
डेरा पाटण हुआ | ल्लाखा को इष्ट देवी का और चाबड़ों को खेन्रपाल 
(मेरव) का; से प्रबल देवी के संमुख निबेल खेन्रपाल का बल काम 
न देवे, श्र इसी से लाखा जीत जावे । एक रात चाबड़े राजा व 
मूलराज को खेन्नपाल ने स्वप्न मे आकर कहा कि कनवज्ज का धणी 
राव सीहा यहाँ आया हुआ है, उसका सदाशिव का वरदान है। तुम 
उससे जाकर मिलो, जिससे अपने वेर का बदला ले सकोा। लाखा 
उसी के हाथ से मरेगा । तब चावड़े एकत्र हो राव सीहाजी के 
पास आये | गोठ जीमने क्री विनती की । रावजी ने भी उसको 
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स्वीकार किया । चाबड़ों ने बड़ी बड़ो तेयारियाँ की, राबजी जीमने 
पधारे । मूलराज की माता ने अपने कुटुंब की १४५, १६, १७ वे 
की बालविधवा वधुओ को समभ्ाकर कहा कि रावजी यहा जीमने 
आये तब तुम परासने के वास्ते तकारियों ला ल्लाकर मेरे श्रागे धरती 
जाना । रावजी इसकी हकीकत पूछेंगे तब में सारी कथा उनको सुना 
दूं गी। जब रावजी आये तो मूलराज की माता ने कहलाया कि 
साथ के ओर सदार ते। बाहर रसोड़े मे जीमेगे, परंतु रावजी को मैं 
अपने हाथो से जिमाऊँगी । तब राव सीहाजी अंतःपुर में पधारे, 
भ्रासन दिया गया, और आप जीमने विराजे । संकेतानुखार वही 
बालविधवाएं ला लाकर सब सामग्री रखने लगी | रावजी ने मूल- 
राज की माता से पूछा कि इतनी बालवधुओं के विधवा हो! जाने का 
कारण क्या है? उसने कहा महाराज! लाखा फूलाणी के और हमारे 
परस्पर शत्रुता है और इनके पतियों को। लाखा ने मारे हैं इसी लिए 
ये विधवा हो गई हैं । जब जब लाखा के और हमारे युद्ध द्वोता तब 
तब जीत उसी की होती है। लड़ाइयॉ एक वर्ष में दे! बार हो 
जाती हैं। अब आपका पधारना हुआ है ते आप हमारी सहायता 
कीजिये । रावजी ने उत्तर दिया, तुम फौज इकट्ठी करो और लाखा 
को कहल्ता दे। कि तैयार हो। जा, हम आते हैं। ऐसा कहकर रावजी 
हारिका फो सिधारे। रणछोड़जी के दशेन कर गोमती मे स्नान 
किया बहुत खा दान दिया, एक सास वहॉ ठहरे और फिर 
लौटकर पाटण पहुँचे। सेोलंकियों और चावड़ों ने अग॒वानी कर 
नारियल मिलाये और बड़े हपे उत्साह से उन्हें नगर मे लिवा लाये । 
रावजी के आज्ञानुसार सेना इकट्टी कर ही रकक्‍खी थी, तुरंत लाखा 
के पास दूत सेज युद्ध की घोषणा पहुँचाई । सुनते ही वह भी सज- 
सजाकर लड़ने का तैयार हो गया, परन्तु उसको आश्चये इस बात 
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का हुआ कि पहले जब जब युद्ध हुआ ते चावड सदा भागते ही 
रहे श्र अबकी बार इतने जोर से बढ़े चले आते है। इसका कारगर 
पूछने पर उसके गुप्तचरों ने निवेदन किया कि इस बार राव सीहाजी 
कनवजिया कटक के साथ हैं। तब ते लाखा को भी विचार पडा, 
घीरे धीरे कूच मुकाम करने लगा । 
एक दिन लाखा का भानजा राखायत रजपूत सरदारो के साथ 
बैठा हुआ था तब किसी ने उससे पूछा कि भाशणेजजी प्रभाव को 
जब तुम्हारे मामा लाखाजी उठते हैं तब उनका मुख उतरा हुआ 
रहता है इसका क्या कारण है ? आज तो इन पर परमेश्वर की कृपा 
है, राज बरकरार, बहुत सी धरती के सरदार और युद्ध के जीतन- 
हार हैं, फिर उदास क्यो रहे ? राखायत बाला, इसकी खबर 
मुझका नहीं। तब सबके सब बोल उठे कि तुम इस बात का भेद 
लाखाजी से पूछे । राखायत ने कहा कि यदि मैं इस रहस्य को 
पूछें और मामाजी क्रोध मे आकर मुझको मरवा दें ते फिर छुड़ावे 
कान ? सरदारों ने उत्तर दिया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। यदि 
तुमका निकाल दे ते! हम भी साथ ही निकल चलेगे ओर जे कदापि 
मरवाने की श्ाज्ञा दें ते तुम्हारे साथ मरेंगे, परंतु तुम इसका भेद 
लो । तब अवखर पाकर एक दिन राखायत ने लाखा से पूछा | 
( आगे सारी वही बात है जो पहले सोलंकी मूलराज के वर्णन मे 
कह आये हैं कि लाखा ने राखायत को समुद्र मे मेजा, वहाँ उसने 
मईल देखे और अप्सरा आदि मिल्तीं। वापस आकर वह लाखा के 
घोड़े पर चढ़ अपने भाई भूलराज को लाखा का सब भेद दे आया 
और मूलराज ने लाखा पर चढ़ाई की ) । 
मूलराज के कटक के आने की खबर सुनकर राखायत ने लाखा 
से कहा मामाजी फोज -आ पहुँची है तुम भी सवार होओ ! 


राठाड़ वश धू३्‌ 


लाखा चढ़कर संमुख गया और कुत्ध देवी का स्मरण किया। देवी ने 
प्रकट हेाकर कहा अब मेरे बस की बात नही, क्योंकि राजा सिहसेन 
को श्रीमहादेवजी का वरंदान है। इसके आगे मेरा जार नही चलता 
है। तब लाखा ने कहा कि माता मृत्यु ते भत्ती देना । कहा, “वह 
सुधार दूँगी, परतु जय की आशा नहीं |?” दोनों दल परस्पर भिड़े 
तब राखायत बोला कि मामाजी।! मैंने आपका अन्न खाया है सो 
आज आपकी सामने आपके शत्र से लडेंगा, यह कहकर वह युद्ध 
करने लगा और ऐसी तलवार बज़ाई कि प्रत्येक शत्रु के संगुख राखायत 
लड़ता हुआ दोख पड़ता था। अंत से लाखा और राखायत दोनों 
काम आये । «युद्ध समाप्त होने पर राव सीहाजी ने ते पाटय 
की ओर प्रस्थान किया और लाखा के अंतःपुर की स्त्रियाँ खेत मे 
आकर क्या देखती हैं कि लाखा निपट घायल हुआ खेत मे पड़ा है 
और पास ही राखायत भी पड़ा सिसकता है। राखायत को देख- 
कर लाखा की माता को क्रोध आया और कहने लगी कि यह हराम- 
खेर यहाँ काहे को पड़ा है, इसका दूर करे।। उस वक्त लाखा ने 
कहा कि माता ! राखायत हराम खेर नही, स्तामिधर्मी है । देखे यह 
गिद्ध जो पड़ा है, मेरे मुख पर आन बैठा था और मेरी ऑख निका- 
लने ही का था कि राखायत ने उसको देखा; उसने अपना पल 
काटकर गिद्ध को दिया, नहीं ते वह मेरी ऑख निकाल ही लेता 
और में तुम्हारा मुख देखने न पाता। अब राखायत को मेरे पास 
लाओ।! में इसके सिर पर हाथ फेरूंगा तब इसका जीव मुक्त होवेगा । 
उस समय तक राखायत के प्राण भी निकले न थे। उसको उठाकर 
लाखा के पास ले गये। ज्यॉंही लाखा ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा 
कि तत्काल उसके प्राशपखेरू उड़ गए और फिर लाखा की आत्मा 
भी मुक्त हुईै। रानियॉ अपने पति के साथ सती हुईं | लाखा 
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खर्गलाक पहुँचा श्रार राखायत ने भी वही जा डेरा किया। ऊँचे 
रल्लमय कगूरोवाले सुबणे के महतज्ञो में ते ज्ञाखा का निवास और 
नीचे सुबण के कग्ूरेवाले चॉँदी के महल मैं राखायत का अवास 
था। एक दिन ज्ञाखा ऊँचे महत्न फरोखे मे बेठा था कि राम्बायत 
ने उधर दृष्टि दी श्रौर मन में कुछ उदासी लाया। लाखा पढने 
लगा कि भानजे उदास क्यो हुआ ९ उत्तर दिया कि मामाजी | मैंने 
यह महल पाने के लिए परिश्रम तो बहुत ही किया, परन्तु हाथ न 
आया । लाखाजी कहने लगे भानेज | कहीं दौडने से भी यह स्थत्त 
मिलता है। सोरठा--- 
प्रसिर पद भद्दि जाय जे विह विहवे अप्पियो । 
लिखियो लाभे लोय पर लिखियो लागमे नहीं || 

( जेसा विधाता ने रचा वैसा ही होता है अ्रथात्‌ सिर ऊपर और 
पॉव नीचे रहते है अपने कमे का लिखा मिलता है, पराये के कम 
का [ फल | नहीं मिलता ) | 

पाटश मे आकर चावड़ों ने राव सीहाजी का ( अ्रपनी बहन य। 
बेटी ) ब्याह दी। रावजी उनको संतेष देकर कन्नौज गये, राणी 
चावड़ी का सुखपाल भी साथ ही था। वहा सुखपूर्वक राज्य करने 
लगे । एक रात राणी चावड़ी को ऐसा खप्न आया कि तीन नाहर 
राणी के पास आये और उसका पेट चोर आते निकाल प्रथक प्रथक्‌ 
लेकर पहाड़ पर चढ़ गये । यह देखते हो राणी जागी शोर रावजी 
को जाकर अपना स्वप्न सुनाया । सुनते ही रावजी ने राणी की पीठ 
पर ताजियाना (चाबुक) चलाया। राणी उदास होकर बैठ गई, नीद 
न श्राई, इतने मे दिन निकल आया, तब रावजी बोले कि चावड़ी! 
रीस मत कर ! मैंने यह धाबुक तुझे इसी वास्ते मारा था कि तुकको 
फिर नींद न आबे क्‍योंकि स्वप्त देखकर फिर सो जाने से स्वप्न का 
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फल्ल नष्ट हे। जाता है। तेरे तीन पुत्र लिह खमान बलवान हेवेगे, बहुत 
सी धरती जीतेंगे और उनके वश की बहुत वृद्धि होवेगी । यह 
सुनकर चावडी बहुत प्रसैत्ञ हुहैं। समय समय क अंतर से उसने 
महातेजस्वी और पराक्रमी तीन पुत्र प्रसव किये । जब कुँवर कुछ 
सयाने हुए ते राव सीहाजी देवगति से देवल्लोक पहुँचे, राज्य टीकेत 
कुंबर को मिला, तब चाबडी अपने तीनों पुत्रो को लेकर अपने पीहर 
जा रहो | काल पाकर वे जवान हुए और चे।गान खेलने को जाने 
लगे । एक दिन खेलते खेलते उनकी गेद किसी बुढिया के पॉँबों मे 
जा गिरी जो वहा कंडे चुन रही थी । एक कुंवर गेद लेने आया 
और बुढ़िया से कहा कि इसे उठा दे। बुढ़िया बोली, मेरे सिर 
पर भार है तुम ही उतरकर ले लो, तब कुँवर ने बुढ़िया का धका 
मारा, जिससे उसके सब कंडे बिखर गये | क्रोध कर बुढ़िया कहने 
लगी कि “हमारे हो घर से पल्ले पुसे और हम ही को धक्के मारते 
है।, मामा का माल खाकर मोटे हुए और उसी की प्रजा को सताते 
हो, तुम्हारे तो कोई ठोर है नहीं ?!! ऐसे ताने सुनकर कुंवर घर 
आये। माता से पूछा कि हमारा पिता कौन है ? हमारा देश कहा 
ओर हम किसके यहाँ पत्षते हैं? क्ञोग कहते हैं कि हमारे कोई 
ठार है ही नहीं। माता बोली कि बेदा | लोग कक मारते हैं। 
कुँवरों ने न माना, और आग्रहपूवेक फिर वही प्रश्न पूछे, तब माता 
ने कहा कि तुम अपने नाना के धर पत्षते हे । कुबर सीधे मामा 
के पास गये और बिदा माँगी ! मामा ने बहुत कुछ समस्काया, परंतु 
आस्थान न रहा। बिदा होकर ईडर आया और वहाँ से चलकर 
पाली गाँव मे आन डेरा किया। वहा कन्ह नाम का मेर राजा था, 
वह प्रजा से कर भी लेता और अनीति भो करता था भ्र्थात्‌ जितनी 
कुमारी कन्या उसके राज्य में ब्याँही जातों उनका पहले तीन दिन 
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तक अपने पास रख लेता था । आस्थान एक ब्राह्मण के घर में ठहरा 
हुआ था, उस ब्राह्मण की कन्या जवान हे। गई, परंतु उसका विवाह 
न हुआ | उसे देखकर आस्थान ने ब्राह्मण से पूछा कि क्‍या यह 
विधवा है | बाह्यण ने कहा--महाराज ! नहीं, यह ता कुमारी है । 
कहा , इसका क्‍या कारण ! उत्तर दिया कि यहां ऐसी अब अनीति 
चल रही है। कुंवर ने प्रश्न किया कि मेर के पास कटक कितना 
है? कहा महाराज |! बीस एक हजार पेदल दहोंगे। कुबर ने 
कहा कि अपनी बेटो का विवाह कर | मेर से में समभ लूँगा। ब्राह्मण 
ने कन्या परणाइ, फेरे हे। चुकते ही ऋानन्‍हा के मनुष्य उसको गाड़ो 
में बिठाकर ले चले । आस्थान अपनी कोठरी में गया तत्र वह 
ब्राह्मण-कन्या भो चुपके से भागकर वहाँ चली आई | कान्हा के 
मनुष्यो ने बल्लपूवेक उसके| पकड़ना चाहा परंतु राठोड़ों ने उन्हे मार 
भगाये। जब यह समाचार कान्हा ने सुने तो वह चढ़कर पाली 
आाया। आस्थान बाहर निकल गया, कान्हा ने पाली लूटी और उसके 
साथवाले लूट का मात्तन लेकर चलते हुए, उसके पास थोड़े से 
मनुष्य रह गये, तब आध्यान १०० साथियों समेत उसपर आन 
पड़ा । लड़ाई चुई जिसमें कान्हा मारा गया। फिर छुटेरों का 
पीछा किया । जितने मेर मिले उनकी मारते गये, माल सब छुड़ा 
लिया और ८४ गाँव के साथ पाली फतह की । साथ ही भाद्राजण 
की चारासी भो जा दबाई | 

उस वक्त खेड़ में गोहिल राज करते थे। उनका प्रधान एक डाभी 
राजपूत था। किसी कारण से प्रधान और उसके भाई बन्धु 
गाहिलों से अप्रसन्न होकर खेड़ से चल्न दिये श्रोर आस्थान का 
राज्य बढ़ता हुआ देखकर मन मे विचारा कि इनसे गोहिलों के 
मरवाबें। यह ठान डाभियों ने श्रास्थान के ढिग भ्राय सारी क्रथा 


शराठाड वश पूछ 


सुनाकर कहा, हम तुम्हे खेड़ का राज्य दिल्लाते हैं। पूछा किम तरह ? 
कहा हम जब तुमको सूचना करावे तब तुरन्त आकर चूक करना | 
इधर गोहिलो ने भी मिलकर विचार किया कि इन राठोड़ों का पड़ोस 
में आकर राजथान बॉधना दुखदायी है, इसलिए किसी प्रकार इनको 
यहाँ से अ्रल्लनग करना चाहिए | यह मसतज्य ठहरा कि भत्ञा आदमी 
भेज उनसे मैत्री बढ़ाना श्रर फिर दावत के बहाने उनको यहाँ बुलाना 
चाहिए। ऐसा मत ठान डाभी का भेजा और समझता दिया कि 
हमारी ओर से खेड़ आने की गाढ़ी मनुदह्ार करना और गोठ 
जीमने का निमन्त्रण भो देना, जो स्वीकारें तो पीछे सूचना भेजने की 
तैयारी करावे। डाभी जाकर आस्थान से मिला, सब बाठ निश्चित 
कर ली, और गोहिलो का कहला दिया कि गोंठ की तैयारी करो, 
रावजी आवेगे । डाभो खेड़ को गया और गोहिलों से कद्दा कि 
हजार हो ते भी हम तुम्हारे चाकर हैं, तुम्हारी बराबरी नहों कर 
सकते, रावजी आते हैं से। दाहिनी तफ आप लोग रहना, और बाई 
ओर हम खड़े रहेगे, ताकि वे आते ही पहले तुमसे मिले । गाोहिलो 
का भी यह बात भर्त्ती लगी । आस्थानजी आये | डामो लेने को आगे 
गया, और कहा कि “डाभी डाबे गाहिल जीमणै?? । यह सुनकर 
राठाड़ गोहिलों पर जा पड़े, और सबकी मार गिराया और खेड़ का 

राज्य लेकर वही राजधानी स्थापित की । इसी से खेड़ेचा प्रसिद्ध हुए%। 








इस कहानी में सत्यता कहाँ तक हे इसकी जाबव ऐतिहासिक 
प्रमाणों से की जाय तो मृलराज लाढंकी का सम्रय, वि० सै? १०१७ से १०४२ 
तक उसके दानपत्नों से निश्चित है, ओर राठाडों की ख्यातों के अनुसार भी 
सीहाजी ने वि० सं० १२९३० के ढूगभग राज लिया--ड्ाढॉ कि एक लेख 
स्वयं सीहा का अभी मारघाड़ के गाँव में मिला जिपसे वि० सं० १३३० 
में उसका देहाँत होना पाया जाता है। अब बिचारने की बात है कि प्रथम 
सो वि० सं० १२९२ में राजा जयचंद राठाड़ ही को सुछृतान शहाबुद्दीन गोरी 
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राव सीहा की एक रानी सोलकनी प्रसिद्ध राव जयसिह को 
पुत्रो थी, जिसके पेट से आस्थान ने जन्म लिया। दूसरी रानी 
चावडो सेोभाग दे मूल्राज बागनाथात की बेटी, जिसके दो पुत्र 
ऊदड और सेोनिग थे+ । 

बात सेतराम बर्दाईसेनेत की-- 

राजा बर्दाईसेन कनन्‍नोज में राज्य करता था। उसका पुत्र सेत- 
राम बडा सर्दार था, परंतु वह तीन पैसे भर अमल रोज दिन में तीन 
बार खाता था। किसी ने यह बात राजा के कान तक पहुँचाई 
और राजा ने कुबर को बुलाकर पूछा कि कितनी अफीम गज खाते 
हे। ? पहले ते| उमने कहा कि में नही खाता, परंतु जब राजा ने 
अपनी आए दिल्लाकर सत्य बात कह दने का आग्रह किया ते कद्दा कि 
तीन पैसे भर राज खाता हूँ । राजा ने अपने सम्मुख अमल मँगवाई 


ने युद्ध मे मार कन्नौज लिया, जिसके पीछे भी जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र का राज्य 
भ्रास पास के प्रदेश में रहने का पता हमकेा उसके मछली शहर के दानपत्न से 
रछूगता है। इस श्रवस्था मे कन्नोज छूटने पर जयच*द के पुत्र का सारवाड़ में 
आना ते बन नहीं सकता। रही मूलठराज और छाखा की बात, यह ते 
निरी ऊटपटांग ही दीखती है । भा करीब डेढ़ सी व पूर्व सीहाजी मूल- 
राज की सहायता कर छाखा फूलाणी को केसे सार सकते थे। मूलराज ने 
अपने मासा चावड़े सामतराज को मारकर गुजरात का राज लिया ओर 
फिर सारठ के राजा अहरिपु पर चढ़ाई की थी, जिसकी मदद पर छाखा 
फूलाणी आया था । जब चावडों का राज ही न रहा ते चावड़े छाखा से 
लड़े कहाँ से ? गाहिलों की ख्यात से भी यही पाया जाता है कि जयच' द 
राठोड़ के मरने पर उसके पोते सीहाजी ने उन्हें खेड़घर से निकाछा था । 

इस ख्यात में एक जगह ते राव सीहा का सूलराज सोलेकी का 
समकालीन कहा है और यहाँ उसकी रानी का सिद्धराज जयसिह की पृत्री 
बतलाया है जिसका शासनकाछ सं० ११४० से सं० ११६६ तक निश्चित है । 
छाखा फूलाणी को मारना और सिद्धराज की बेटी ब्याहना सही नही । 
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और सत्यासत्य की जाँच के लिए कुबर का खिलाई । जब देखा 
कि वह सचमुच ऐसा अमलदार है ते राजा कहने लगा कि जो मनुष्य 
इतनी अमल खाबे बद्द क्या पुरुषाथे कर सफता है। छुँवर बोला, 
कोई काय्ये बतल्ाकर परीक्षा कर ज्ञीजिये। यदि इतने पर भी 
आप मुझे अयेग्य समभते हों ते मैं केसा गले ही बँधता हूँ, में भो 
कही कमा ही खाऊँगा। राजा को कुँवर के वचन सुन कुछ क्रोध 
अ्राया, कहा--अब तक ते कुछ कमाया हे नहीं, अब कमाओगगे 
ते देखेगे। कुँवर अपने स्थान पर आया और रात्रि को शब्न 
बॉघ, घोड़े पर चढ चल निकला | 

एक राजा के नगर में जाकर वद्द उसकी सेवा से नियुक्त हुआ । 
एक दिन वह राजा शिकार को गया, और जब आखेट कर 
श्रम निवारण के वास्ते वृक्ष की 6ंडो छाया मे बैठा था तब 
एक राक्षस मृग का रूप घर राजा के पास से निकल्ला । राजा ने 
उसे मार लेने की आज्ञा दी। वहाँ उसके दूसरे सर्दार ते! बैठे ही 
रहे, परंतु सेवराम तुरंत! सवार होकर सग के पीछे पडा। बहुत 
दूर निकल गया तब राक्षस ने मैंसे का रूप घर लिया और कुंवर 
के सम्मुख दोडा । सेतराम भो सभमलकर वार करने को तयार 
है। रहा, कि राक्षस तत्काल अ्रपने रूप मे प्रकट हुआ और कहने 
लगा कि हे बल्लवंड राजपूत तू बदाइईसेन का पुत्र द्वाकर इस राजा 
के पास क्‍यों रहा ? यह तो किसी काम का नहीं है, अब तू मुझे 
१०० बकरे, १०० मेंसे और से मन मद की मनुहार दे दे ! सेतराम 
बेला--कल दूँगा। इतना कह पीछा फिर राजा ने पूछा ते कह 
दिया कि हरिण हाथ ८ आया | दूसरे दिन अधे रात्रि को बलि 
का सामान साथ ले सेतराम उस राक्षस के स्थान पर पहुँचा और 
उसको तृप्त किया । संतुष्ट होकर राक्षस कहने लगा कि सेतराम ! 


६० मुंहणात नेशसी की ख्यात 


मैं तुऋका असंख्य द्रव्य दिखाये देता हूँ । कुँवर ने उत्तर दिया कि 
मुझे द्रव्य की आवश्यक्रता नहीं वह ते मेरे पास भी बहुत है, परतु 
ऐसी वस्तु दे जिससे मेरा यश बढे ! राक्षस ने कद्दा-- तेरे मे पाच 
हाथियों का बल्ल होवेगा !?? 

कुछ दिना पीछे कुँवर उस राजा की सेवा छोड़ किसी दूसर 
नरेश के पास जा रहा। वहाॉ चार रुपये रोज के मिलें, 
परंतु राजा उसका आदर बचुत करे. सेतराम जब दबार 
मे जाता तो अपनी ब््की साथ लिये जाता | जब राजा कह्दे बैठा ता 
बर्द्ी भूमि में गाड़ देवे, वह फशे चोरकर आँगव में हाथ भर घुस 
जावे। यह देख राजा व रानी हेरान हुए। वह रोज भिन्न-भिन्न 
स्थान में बर््ली गाड़वा, जिससे ऑगन मे जगह जगद्ट खड्ढे पड गये । 
एक बार रानी ने लोहे के सात तवे बनवाये। एक एक तबा सवा सवा 
मन का था, और जहाॉ सेतराम आकर बैठता वहाँ गच मे गड़वा 
दिये व ऊपर फश बिछाया। प्रभात को सेतराम आया, बी गाड़ी 
तो भूमि कुछ कड़ी सी ज्वगी, तब थाड़ा जोर किया, से दो हाथ 
भूमि मे घेंस गई । उसने सोचा कि आज तो बी ने बल्ल कराया | 
रानी ने विचार किया गाड़ तो दी है, परंतु अब निकालेगा कैसे । 
चलने के समय छुँवर ने बरी खीचो तो सातों तबे भी बाघे हुए 
साथ ही निकल आये और आंगन भी खुद गया। उसका यह बल 
देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ । एक दिन सेतराम के साथ ले नर- 
पति सृगया को गया, सेतराम ने एक शूकर के पीछे घोड़ा लगा दिया, 
दूर तक साथ लगा चला गया, ओर हाथियों के बन मे जा पड़ा, 
दिन छिप गया, अंधकार छाने लगा, तब सेतराम एक वृक्ष पर चढ़- 
कर बैठ गया, घोड़े का तले बॉघ दिया। एक सिंह ने आझ्राकर उसे 
भक्षण किया | प्रभात हुआ, दिवाकर की किरणों ने चारों आर 
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प्रकाश फैलाया । वह वृक्ष से नीचे उतरा, देखे ते। घोड़े के अस्थि पड़े 
हुए है। आप था शरीर का भारी, पैदल चलने मे कष्ट होता था, तब 
एक नारियल के भाड़ परु चढ बैठा, थोड़ी ही देर॑ पीछे एक बड़ा 
हाथी उस क्ाड़ के नीचे आया, सेतराम उछलकर उस पर आा 
डटा। हाथी ने उसे नीचे गिराने का बहुत प्रयल्ल किया और बड़ा 
जार लगाया, पर॑तु उसने दो एक कटार इस बल से मारे कि हाथी 
बिल्ली बन गया | 

उस हाथी को लिये वह राजा के दर्बार मे पहुँचा और अपना 
सारा वृत्तांत कह सुनाया, राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस राजा 
का एक भाई दूसरे नगर मे राज्य करता था, उसका पुत्र विवाह कर 
अपनी नव बधू का लिये आ रहा था कि मार्ग मे उस रानी 
की प्रकति बिगड़ गईं। पास ही एक नगर था। वहॉ आकर 
ठहरे और वैद्य को बुलाया। वहाँ के राजा का नाई वैद्य था, 
घह् आया । कूुँवर ने उसे ले जाकर अपनी ख्रो की नाड़ी दिखलाई । 
उसका हाथ देखते ही नापित को विस्मयः हुआ और मन मे कहने 
लगा कि “ओहे ऐसे इहस्तकमलवाली रमणी तो रूप की राशि 
होवेगी? दवा बतल्लाकर धर आया। इस प्रकार एक मास उनको 
वहाँ बीत गया। रानी का आराम हुआ तब वैद्य को घेड़ा सिरोपाव 
बिदा में दे आप कूच की तैयारी में लगा। नाई ने अपने खामी 
को जाकर सब्र कथा कह सुनाई, और उस' रानी के रूप की इतनी 
प्रशंशा की कि राजा का दिल हाथ से जाता रहा । वह सवार 
होकर कुंवर के डेरे पर आया और बहुत मनुहार के साथ कहा कि 
आप हमारी मेहमानी जीसकर जाना | कुँवर ने भी उसका ख्ीकार 
किया । तैयारी हुई, राजा ने ऐसा तेज़ मद्य मँगवाया कि जिसकी 
घट भरते ही अचेत द्वा जावे। 'फिर अपने नौकर चाकरों को 
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समभकाकर कहा कि जब कुँबर यहाँ आवबे ओर मद की मनुहार 
चल्ने तब मैं कहूँगा कि “क्षुंचरजी एक प्याला और लो” बस यही 
संकेत है। सुनते हो तुरत टूट पडना, और मार लेना । अब कुँत्रर 
अपने साथियाँ समेत गढ़ मे गाठ जीमने आया । इन्होने उसको मद्म 
पिल्लाकर छकाया, और साथवालो की भी वहों दशा हुई, तब 
राजा ने साकेतिक शब्द कहे कि “एक एक प्याला और फिरे?? | 
यह सुनते ही राजा के मनुष्यों ने शपाशप तलवारे चलाकर 
कुंवर व उसके साथवाल्लो का मार लिये, राजा कुँवर के डर पर 
पहुँचा और उसकी स्लो का ले जाकर अपने महल्ल मे बिठा दिया । 
कुँवर के रहे सहे साथी प्राण लेकर भागे, और अपने राजा को 
आकर सारा द्वाल सुनाया, तब उसने साथ इकट्ठा किया, और अपने 
भाई से भी सहायता के लिये एक हजार सवार मॉगे। भाई ने 
कहलाया कि चाहो तो हजार सवार भेज दूँ, ओर चाहे ते अकेले 
सेतराम की दूँ । 

'. जसने सेतराम को बुल्लाया और साथ लेकर अपने पुत्र का 
वैर लेने को शत्रु के देश पर चढ़ाई कर उसका गढ़ जा 
घेरा। उसने भी गढ़ कोट सज खूब मुकाबज्ञा किया | एक वर्ष 
लड़ते बीत गया परंतु गढ़ टूटे नहीं, तब ता राजा ने निराश 
होकर सेतराम से पूछा कि अब क्‍या करना चाहिए। उसने 
उत्तर दिया कि मेरी सहायता पर बने रहो ते। गढ़ के किवाड़ ते मैं 
तोड़े देता हूँ, तुम भीतर घुस जाना। यह सलाह कर ये सब 
दवांजे जा लगे । सेतराम ने कपाटों को जोर से वक्का मारा कौर 
वे दूट पड़े । राजा भीतर घुस पड़ा, शत्रु मारा गया और सेतराम 
भी घायल हुआ, गढ़ दाथ आ्राया, तब राजा ने सेतराम की पीठ 
ठोककर कहा--'बड़े राठोर, जैसी वीरता तूने की वैसी कान कर 
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सकता द्ै! अब में तुझे ओर ते क्या रीर दूँ, अपनी 
बेटी तुझे ब्याह देता हूँ।” देश आय, पुत्री का विवाह सेत- 
राम के स्राथ कर, झूपना आधा राज दहेज में दे दिया। 
एक मास तक तो सेतराम वहाँ रहा, फिर अपनी स्त्री को 
साथ लिये अपने स्वामी राजा के पास चला आया। उससे 
आदरपूवेक उसका रख लिया। यहाँ एक बार एक भोमिया 
नाम के डोडिये ने आकर गोएँ घेरीं। ग्वालों ने आकर 
पुकार की कि १४० सवार साथ त्षिये भोमिया वित्त लिये जाता 
है। सुनते ही सेवराम अ्रकेला घोड़े पर चढ़ दौड़ा और भोमिये 
का जा लिया । भोमिये ने कहा-- “अरे रजपूत ! हथियार डाक्ष 
दे और वापस चला जा !” सेतराम ने उत्तर दिया--यदि तुमको 
अपना प्राण प्यारा है तो वित्त और शस्त्र छेड दे और जीता जा, 
नही ते वार कर | भोमिये और उसके साथियों ने सात बास तीर 
एक साथ चलाये से सेतराम के लगे, युद्ध मचा । अंत में सेतराम 
ने भोमिये को मार लिया औएर उसके साथ के सवार भागे, से 
कितनेक को ते तीरों से मार गिराया और दूसरे शत्र छोड़ शरण 
मे आये , उनकी सुश्कें बाघ, हथियार सिर पर धर, गावों समेत 
ग्रागे कर ले चला । राजा भी पीछे से चढ़कर चल्ला था जब 
उसने इनकी आते देखे ते। जाना कि भोमिया ने सेतराम को मारा 
ओर वह्दी चला आता है, परतु जब लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो 
जान पड़ा कि सेतराम शन्न॒ को बांधे धन लिये आ रहा है। राजा 
ने बड़ी रीक की, कई हाथा घोड़े दिये । कुछ समय पीछे सेतराम 
बड़े ठाट से अपनी रानी का लिये कन्नौज आया, पिता के चरणों 
पर गिरा, राजा बर्दांईसेन पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ और 
पिता पुत्र आनंद के साथ रहने लगे । कई वर्ष पीछे राजा बदाइईसेन 
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का शरीर छूट गया और सेतराम पाट बैठकर कन्नौज का राज्य करने 
लगा और बड़ा प्रतापी राजा कुआ+* | 


कै यह कहानी भाटों की कपेलकल्पना ही है । भल्ता, कन्नौज के महा- 
राजा का पाटवी पुन्न, और अकेला निकछकर ७ २० रोज पर कहाँ जाकर नौकर 
होवे । तदतिरिक्त जयचद के पीछे ते कन्नोज पर राठाहों का अधिकार रहना 
सिद्ध ही नहीं होता, ओर यदि रहे भी है। तो जयचंद का पृन्न हरिश्चंद्र वहाँ 
का राजा होना चाहिए। क्या बर्दाईसेन उसी का विरुद था, या कोई ओर 
दूसरा था; और फिर सेतराम ने भी कन्नोज ही पर राज किया, ते। सीहा से 
कन्नोज छुड़ाया किसने ? इसी ख्यात में दूसरी जगह जहा वशावली दी 
है वहाँ बदाईसेन, और सेतराम का नाम नही है। वहा राव सीहा के पीछे 
आसथान का नाम है जिसके उछर गादवी इृदी ( पडिहार ) बूढ़म सेहराजात 
की पुत्री से घूहड, धाधक ओर चाचग नाम के पत्र हुए थे । 


"तीसरा प्रकरण 


राव छाड़ा--राणी बौरों हुलणी का पुत्र टोडा 


राव टीडा--इसकी एक राणी तारादे वाण राणा वरजांगोत की 
बेटी थी, जिसके पेट से सलखा उत्पन्न हुआ था | राव टीडा श्रार राव 
सामन्तसिह सेनगिरा मे मीनमाल के मुकाम पर युद्ध हुआ । सोन- 
गिरे हार खाकर भागे और टीडा ने उनका पीछा किया । सोनगिरे 
राव की राणी सीसेदणी सुबली भी युद्ध मे साथ थो। उसके रथ को 
राठोड़ों ने जा घेरा। टीडा भी आगे मार्ग रोक खड़ा हो गया और 
कहा कि रथ फेर दे । सीसेादणी बाली किस वास्ते ? राव टीडा ने 
उत्तर दिया कि तुझको ले जाकर अपनी राणी बनाऊँगा। सीसो- 
दणा ने कहा यह बात तो तब हो जब तुम मेरे पुत्र को पाटवी करे |, 
राव ने इसको मंजूर किया और सीसेदणी को घर लाया, सुख 
हुआ और उसने पुत्र कान्हड़देव जाया । पाटवी वह हुआ | टीडा 
का बड़ा बेटा सलखा राज्य से वंचित होकर इधर उघर भटकता फिरा। 
राज्य की खामिनी सीसोदणी हुईं जे! वह करे से! प्रमाण । इसका एक 
पद कहते हैं-- सुवड़ीतीड़े मिल्ष गई, से। संबल से सत्य |” पीछे 
गुजरात के बादशाह की फौज मेहवे पर आई, कगड़ा हुआ | राव टीडा 
मारा गया और सलखा को केद कर मुसलमान साथ ले गए। राव 
कान्हडदेव पाट बेठा । राठोाड़ों ने सलखा को छुड़ाने के कई प्रयत्न 
किए परन्तु कुछ न चली । तब पुरोहित बाहड़ व बीजड़ नाम के 
दे! भाई, जे|गी का भेष धारण कर, कानों में मुद्रा पहन गुजरात गए । 
ये दोनों रूप, रंग और शरीर में भी अच्छे थे और वीणा बजाने में 

पृ 
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भी प्रवीण थे। नगर में धूम पढ़ गई कि दे सुंदर जोगी बहुत हा 
उत्तम बीनकार आये है। बादशाह ने भो सुना और उनके बुलाया | 
उन्होंने भी अपना गुण प्रकट कर शाह को रिक्राया, तब बादशाह ने 
प्रसन्न होकर फर्माया कि जो चाहो से मांगा | इन्होने हाथ जाडकर 
ग्रज़ की कि हमारा भोमिया यहाँ कंद में हे उसे छाडने का हुक्म 
दिया जावे। बादशाह ने पूछा कान सा भोमिया, फहा मेहवे का 
राव सलखा | बादशाह ने उसे छोड़ दिया । ये उसे लेकर मेहवे 
आये और कान्हड़देव ने उसे जागीर निकाल दी। कान्हडदईव का 
पुत्र त्रिभुवनसी हुआ जिससे ऊदावत राठोड़ो की शाखा चली # । 

राव धृहड़--राखी द्रोपदा, चहुवाण लखनसेन प्रेमसेनात की 
बेटी जिसके पट से रायपाल, पीथड, बाघमार, कीरतपाल और लग- 
हंथ नामी पुत्र हुए। 

राव रायपाल--राग्ी रज्नादे भटियाणी रावक्ष जेसल्न उस्राकात 
की बेटी, जिसके कान्ह, समरांग, लच्गणसिह और सहनपाक्ष उत्पन्न 
हुए | ( कर्नल टाड ने रावल जेसल का समय सं० १२०७ से १२२५ 
तक दिया है | ) 

राव कान्ह--राणो कल्याणदे देवडही सलखा लूँभावत की बेटी 
जिसके पुत्र जालशसी, विजयपाल । 

राब जालणसी--राणों खरूपदे गाोहिलाणों गोदा गजसिद्दात 
की बेटी, जिसका पुत्र छाडा। 
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, जावार के राव सामतसि द का राव टीडा का समकालीन होना संभव 
है , पर'तु मारवाड़ की ख्यात में तो राव टीडा का सित्राने के परमार राजा 
शीतल देव की सहायता में सुलतान अलाउहदीन खिलजी देहली के पादशाह 
के मुकाबले मे मारा जाना लिखा है। राव टीडा के समय में गुजरात में जुदी 
बादशाहत स्थापित नही हुईं थी। हां सुलूतान श्रह्माउद्दीन द्विछ॒जी ने शुजरात 
बाघेले। से ले ज़रूर छूया था । 


राव छार ६७ 


शराब सलखा--शाव सलखा के पुत्र नहीं था। एक दिन वह वन 
मे शिकार के वास्ते गया और दूर जा निकला | साथ के लोग सब पीछे 
रह गये | जब वृषा लगी ते जल्न की खे।ज में इधर उधर फिरने लगा। 
एक स्थात पर उसने घूआँ निकलते देखा। जब वहाँ पहुँचा ते देखता 
क्या है कि एक तपस्वी बैठा तप कर रहा है। इसने उसझे चरण 
छूकर अपना नाम ठाम बतलाया और कहद्दा कि प्यासा हूँ, पा कर 
थे।डा जल पिल्लाइए । तपस्वी ने कमडल की तरफ इशारा करके 
कहां कि इसमे जल है, तू भी पी ले और अपने घोड़ के भी पिला । 
घलखा ने जल्लपान किया, घोड़े का भी पिनाया भर देखा ते कमंडल 
ज्यों का त्यों भरा हुआ है, तब ते उसने जाना कि यह कोई सिद्ध 
है। हाथ जोड़ बिनती करने लगा कि महाराज ! आपकी कृपा से 
और ते सब आनंद है परंतु एक पुत्र नहीं है। जोगी ने अपनी 
भेली में से मस्म का एक गोला निकाला और ४ सुपारी | कहा 
यह भस्म और सुपारी राणी को खिलाना, उसके ४ पुत्र होंगे। 
पहले पुत्र का नाम मस्लिनाथ रखना । सलखा गेल्ला और सुपारी 
ले घर आया, राणियों का खिलाया, गर्भ रहे और ४ बेटे हुए, तब जोगी 
के आज्ञानुसार ज्येष्ठ पुत्र का नाम मल्लिनाथ रक्खा, और उसे जोगी 
का भेष धारण कराके युवराज बनाया। राव सलखा कं तीन राणियाँ 
थीं--एक जाणीदे, चहुवाण मुंजपाल हेमराजे।त की बेटी जिसके 
पुत्र मह्चिनाथ, जैवमाल; दूसरी राशी जेइया धीरदेव की बेटी जाइ- 
याणी, वी रमदेव की माता, तीसरी गोरज ( गवरी ) गोहिलाणी, 
जयमल गजसिंहोत की बेटी जिसका पुत्र सोगीत था । 

कान्हड्देव मेहवे में राज्य करता था। सलखा (अपने भाई) का 
उसने सल्लखावासी एक गॉव जागीर मे दिया, वह वहाँ रहता था। 
एक दिन वह अपनी राणी के पास्ते कुछ सामान खरीदने को मेहवे 


ध्व्प मुँहणोत नेणसी की ख्यात 


आया और सेदा ले, एक राठी बेगारी के सिर पर समोट धर, घोड़े 
पर सवार हो लौटा । मार्ग मे जाते क्‍या देखा कि ४ नाहर एक 
नाछे के पास बेठे हुए अपना भक्ष्य खा रहे हैँ। उनका देख सलखा 
घोड़े से नीचे उतर भूमि पर बेठ गया और राठो ने कहा कि मैं 
इस शकुन का फल पूछ आऊँ। वह भागा हुआ राव कान्हड़देव 
के पास आया और कहने जगा--सलखाजी आये थे। सौदा खरीद 
मेरे सिर पर गठड़ी घर अपने गुढे ( गॉव ) का जाते थे, तब यह 
शकुन हुए। जो राणी वह चीज खावबेगी उसका पुत्र राजा होगा। 
यह बात में तुमको चिताने के बास्ते आया हूँ ! उन चीजों को 
सलखाजी सहित मँगवा लीजिए। कान्हड्देव ने अपने आदमी भेजे 
कि जाकर सल्लखाजी को ले आओ्रे । इधर सलखा ने दे एक घटी 
तक ते। राठी की राह देखी और उसे आता न देखकर गॉठ को 
अपने आगे घोड़े पर धर लिया और चलकर गॉँव में, पहुँच गया । 
काम्हड़देव के मनुष्य आये तो सल्लखा को वहाँ न पा पोछे 
लौट गये। पीछे से राठी भी सलखा के पास गया और कहने 
लगा “रावले चार बेटे द्वांगे, वे इस घरती पर राज करेगे और 
ठक्कुराई तुम्हारे घर मे रहेगी”। “हुम्हारा कर दसें दिशा मे 
फैलेगा और पुत्र तुम्हारे महापराक्रमी होंगे”। राठी से शकुन 
का ऐसा फल सुनकर सल्लखा श्रति हर्षित हुआ पश्मौर उसे पगडी 
बंधवाई। दूसरे शकुनियों से भी पूछा ते उन्‍होंने भी वही बात 
कद्दी। फिर मालाजी, वीरम, जेतमाल और सौभत चार पुत्र 
सलखा के हुए; माला और जेतमाल एक स्री से श्रौर बीरम तथा 
सोभत दूसरी राशियों से । 

राव माज्नाजी वा मल्लिनाथ--जब माला बारह वर्ष का हुआ- तब 
मेहवे राव कान्हड़द्दे के मुजरे को गया | राव ने भी उस पर बड़ी कृपा 


राव छाड़ा ईद 


दर्शाई और कुछ रोजीना नियत कर दिया। साथ बिठाकर भाजन 
कराने लगा । माज्ला भी राव की सेंवा भज्नी भाँति करता था। 
एक दिन राव कान्हड़दे शिक्रार को चढ़ा। उसके भाई बेटे ओर राज- 
पूत भी सब साथ थे। माला भी चाकरी से था। जब राव सगया कर 
पोछे फिरा तब माला ने राव का पतला पकड़ा और कहने लगा कि 
घरती का भाग माँगूँ , छोड नह्दी। राव ने बहुत सममक्कताया, परंतु 
उसने एक न मानी । राजपूत सब दूर खड़े देखते रहे | कहने लगे 
कि काका भतीजे की लड़ाई मे हम क्यें बीच में बेले, अपने आप 
निपट लेगे । राव कान्हड़दे बेला कि माला ! में तुझे तीसरा भाग 
दूँगा । तब माला ने कहा कि इस बात की अ्भो लिखत कर दे। और 
राजपूता की जमानत दिलवाओ। तो छोड़ दूंगा । राव ने वहों इकरार 
लिख अपने राजपूतों की साक्षो करा दी और फिर राठोड़ियों ने 
आकर मात्षा के भाग की भूमि पर उसका अधिकार जमा दिया | 
अथ माला तन मन से राव कान्हड़देव की सेवा करता था। 
उसकी बुद्धिमान्‌ जानकर राव ने उप्तको अपना प्रधान बना दिया। 
तब राव के सदांर कहने लगे कि जिस ठाकुर ने अपने भाई को 
प्रधान पद दिया उसका राज गया समझना। माला ने अपना 
अमल अच्छी तरह जमा लिया श्र राजकाज भी उत्तमता के साथ 
चलाने लगा, परंतु राव के राजपूत इस बात को पसंद न करें। 
एक बार दिल्ली के बादशाह ने देश मे दंड डाला और मेहवे में भो 
उसके किरोड़ी दंड उगाहने का आये। राव कान्हड़देव ने अपने सब 
सर्दार भाई बेटों के एकत्र कर सलाह की कि अ्रब क्या करना चाहिए | 
माला ने कहा कि दंड नहीं देंगे, करोड़ी को मारेगे । यह मंत्र सब 
ठाकुरों के सन भाया । कहने छगे कि केसे मारोगे ? कहा इनको 
जुदा जुदा कर भिन्न भिन्न स्थानों मे ले जाकर मारना चाहिए। यह 
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सलाह सबने मंजूर की । किरोड़ी को बुलाकर कहा कि तुम अपने 
आदमियों का गॉव गॉव मे भेजो से पैसे वसूल कर लाव शोर 
निश्वय यह फिया कि आज के पॉचवे दिन दापहर का सबका काम 
बना दिया जावे। बादशाही नौकरे मे जो सर्दांर था उसको ता 
माला अपने साथ के गया और दूसरे आदमी प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थानों से 
गये। दुसरे ते सभी सर्दारों ने बादशाही नौकरी को नियत 
दिन पर मरवा दिया, परंतु माल्ता ने किरोड़ी की बड़ो खातिर को 
और पॉच दिन पोछे उसकी चुपके से कहा कि राव कान्हड्देव ने तेर 
सब आदमियों को मरवा डाला है परंतु में तो तुझे नहीं भारूंगा । 
किरोड़ी कहने लगा कि जे एक बार जीता जागवा दिल्ली पहुँच 
जाऊँ ते मेहवे का मालिक तुझे करा दूं । माक्षा ने उससे बाल 
वचन ले अपने आदमी साथ दे दिल्ली पहुँचा दिया। उसने जाकर 
बादशाह की हजर मे पुकार की कि मेहवे के राव कान्हड्देव ने बाद- 

शाही सब नौकरें को, जो मेहवे गये थे, मरवा डाला और में माला 
की मदृद से बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ । माज्षा हजरत का खास 
बेटा, बड़ा योग्य और इजूर का ख़रख्वाह है। घादशाह ने माला 
को हजूर मे बुलाया । वह भी बड़े ठाट से दिल्ली मया और दर्बार मे 
हाजिर होकर कदमबेसी की, ब।दशाह ने नवाजिश कर वहाँ रावलाई 
का टीका उसके सिर पर छगाया। कुछ दिन वह दिल्ली में रहा, 
पीछे से राव कान्हड़देव का शरीर छूट गया और उसका पुत्र चिश्ुवत 
पाट बैठा, तब माला अपने घर लौट श्राया। त्रिभुवनसी ने 
अपने राजपूतों का इकट्ठा कर माला से युद्ध किया और घायल हुआ । 
उसकी सेना भाग गई। उसका विवाह इंदे पड़िहारों के यहाँ हुआ 
था, इसलिए ससुरात्वाले उसे ले गये और मरहम पट्टी कराने 
जगे। माला ने सोचा कि बादशाह ने टीका दिया ते क्‍या, जब 
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तक त्रिभुवनसी जीता है, राज मेरे हाथ लगने का नहीं | तब उसने 
त्रिभुवनर्सी के भाई पद्मसिंह को मिल्लाकर उसे यह दम दिया कि 
जो तू त्रिभुवबनसाी की मार डाले ते तुझे मेहवे की गद्दो पर बिठा 
दूं । पद्मसिह राज के लोभ से उसके भॉसे मे आ गया। जाकर 
जे नीम के पट्टे उसके भाई के धावों पर बॉघे जाते थे उनमे संखिया 
मिलाया । घावों द्वारा विष शरीर में व्याप गया श्रौर त्रिभुवनसी 
काल प्राप्त हुआ । यह हत्या कर पद्मसिह माज्ना के पास आया 
और कहने लगा कि मुझे टीका दे । मात्षा ने छत्तर दिया कि इस 
तरह टीका नहीं मिलता है, दे! गॉव ले ले श्रौर बेठा हुआ खा | 
दे! गाँव दे दिये। पद्मपिह अपना सा मूह लेकर चला आया । 
राव माला शुभ सुहते दिखा मेहवे मे आकर पाट बैठा और अपनी 
आश दुहाई फेरी। सब राजपूत भी उससे आकर मिल गये और 
उसकी ठकुराई दिन दिन बढ़ने लगी । राव बीदा ने मेहवा बसाया, 
पहले ये भिड़ मे रहते थे । 

राव माला ने अपने भाई जेतमाल को सिघाड़ा जागीर मे दिया 
और ह्विमात भाई वीरम और सैौमत भी मेहवे के पास गुढा बॉध- 
कर रहने लगे । माला के पुत्र भी बड़े पराक्रमी हुए | वे वीरम को 
वहाँ रहने नही देते थे, तब वह जेाइयेो के पास जा रहा। ( जोइये 
या योौद्धेय एक प्राचोन क्षत्रिय वंश है। ) 

रावज्ष घड़सी भी माला की चाकरी मे आन रहा और उसे 
अपनी कन्या विमलादे ब्याह दी | जगमाल मालावत, रावल घडसी 
भर हेमा सीमाल्लोत तीनों में बड़ा मेल था | राव माता ने दिल्ली 
ओर मांडू के बादशाहों की फौजों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। 
यह बड़ा सिद्ध हुआ और उसने अपने पाटवी पुत्र जगमाल के सिर 
पर हाथ घरकर उसे युवराज बनाया | 
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एक बार बर्सात के मौसम मे जगमाल ने हेमा सीमालेत से 
कहा कि मेह बरसता है, प्रृथ्वी चारो ओर रमणीक बन रही है, देश 
सुहावना लगता है, यदि रावलजी आज्ञा दे “तो हम कुछ काल के 
लिए थत्ञ मे चलकर रहे । हेमा ने रावल्जी से आज्ञा ली । कहा 
९५-२० दिन रहकर लौट आवबेगे। रावल घडसी, हेमा और 
जगमाल आखेट के वास्ते निकले । ऐसी सघन बनी में जाकर ठहरे 
कि जहाँ जाल और खेजड़ों की भंगी को लिये सूये का प्रकाश भी 
न पहुँचता था। बस्ती आसपास न थी। वहां शिकार खेलने 
लगे। एक दिन प्रभात के समय ये घोड़ा पर सवार हो वन-विद्दार को 
'चले। कुछ दूर पर गये थे कि एक साठो ( ३० पुरुष गहरा ) कूँवा 
नज़र आया । पुरुष तो उसका जोत जल्ल निकाल गॉव मे चले गये थे, 
केवल एक स्त्री रह गई थी । उसने लाव को समेट कंधे पर लटकाई। 
चरस भूण को बाँह में डाले और सिर पर पानी का भरा हुआ 
घड़ा धरे वह जा रही थी। इन्हेंने उससे पूछा कि मेहवे का मागे 
किघर है ते। उसने अपना हाथ लंबा कर मार्ग बतल! दिया । यह देख- 
कर सबको बड़ा आश्चये हुआ । आपस में कहने लगे कि ठाकुरो ! 
इस बाल्ला का बल्न देखा, कितना भार उठाये हुए है। उनमे से 
एक राजपूत ने घोड़े से उतरकर उस स्री का सारा बाक अपनी 
ढाल में धर लिया श्रार उसे उठाने लगा, परंतु ढाल न उठ ख्रकी । 
हेमा ने श्रपने एक साथी को सेज उससे पुछवाया कि वह कुमारी 
है या विवाहिता। जब जाना कि कुमारी है, तब ते सब घोड़ों 
का छोड़ छोड़कर उसके साथ हो लिये, आगे बम्ती आई। एक 
राजपूत सेल संभाले खड़ा था । इन्होंने उससे पूछा कि बस्ती किसकी 
है। रोजपूत--जी सेलंकियों की। प्रश्न किया कि यह किसकी 
बेटी है। राजपूत--यह भी राजपूत ही की लड़की है। पूछा-- 
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ठाकुर, तुम्हारी क्या जाति है! राजपूत--मैं भी सेलकी हूँ । ये 
सब उसके घर उतर पड़े। गॉव के दूसरे लोग भी आये, सब मिलकर 
इनका अतिथि-सत्कार करने लगे | फिर हेमा ने लड़की के पिता को 
बुलाकर कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह कुंवर जगमाल के साथ 
कर दे। । राजपूत बाले--जी “हम मात्ताजो के राजपूत, किसान 
लोग, जगल के रहनेवाले हैं, हमारा बड़े आदमियो से कैसा संबंध |?” 
“हमारे बालक राजरीतियाँ क्‍या समझे! ये ते राजा हैं और हमारे 
छेरू ते गंवार लोग है |?” तब हेमा ने कहा--ठाकुर। कुछ भो 
हो, राजपूत की बेटो है। संध्या समय बॉस खड़े कर, चमरी बॉधघ, 
जगमाल का विवाह कर दिया। तीन चार दिन वे वहाँ रहे। 
सेलंकणी सगर्भा हुईै। जगमाल मेहवे झ्राया और अपनी खो को 
पीहर ही मे छोड़ी । दिवस पूरे होने पर उसके पुत्र जन्मा । नाम 
कंभा रक्खा ओर वह ननिहाल ही मे पललने लगा । 

मालाजोी के राजसमय में बादशाही फौज मेहवे पर आई। 
साला ने अपने उमरा को बुलाकर पूछा कि अब क्या करना चाहिए। 
वे लोग कहने लगे कि तुकों से युद्ध कर उन्हे जीत लेने की ते 
हमारे में सामथ्य नहों । हेमा ने कहा---ते। रात की छापा मारे । 
खबकी यही सलाह ठहरी । मात्नाजी के हुक्म से सदोरों के नाम 
लिखे गये श्रार उनका आज्ञा हुई कि शबखून मारो ! तुक जहा रात 
रहते वहाँ काठ फे खंभों से कनातें लपेटकर घर से बना लेते थे 
ओर उनके अफसर ऐसी रक्षा के घरों मे ठहरते थे। जब सेना 
मेहवे के निकट आ पहुँची तो उन्हे।ने रतिवाह देने की तैयारी की । 
जगमाल मात्ावत, कूंपा मालावत, हेमा सोमालोत,''''***' ड्ट्न 
सदारों ने अफसरों को मारने का जिम्मा लिया और यह ठहराव 
किया कि मुगल सर्दार घरों मे रहते हैं सो थानों के तोड़कर घोड़ों 


। ल्‍. भ्टे हि [का 
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को घर में ले जाना ओर सर्दार पर घाव करना चाहिए। हर एड 
अपने किये हुए मार्ग में अपना बाडा ले जावे, दूसरे के बनाये 
मार्ग से न ले जाने पावे। ऐसा ठहराव कर पहर भर रात्रि गये 
दूसरे सवारों को ते शाही सेवा पर पठाथा और ये चारों सदार 
अफसरों के मकान पर चले। हेमा सीमाज्ञोत ने पहले थंभा ताड़ 
कनात में गली फोड़ सेनानायक पर जा घाव किया श्रौर उसको 
मारकर उसके सिर का टाोप जतार ल्िय।। जगमाछ ने घोड़ा 
दबाया परन्तु खंभा टूटा नही, तब हेमा के किये हुए माग में अपने 
घोड़े का ले आया और घाव किया। हेमा ने यह देख लिया । 
सर्दार मारा गया, झुगल्ल सेना भागी और राठोड़ो ने उसका लूटा | 
प्रभात होते रावलजी के मुजरे को आये | रावल भी दर्बार जोड़ बैठा 
अ्रोर सबका मुजरा लिया । उस वक्त कुँवर जगमाल बोला कि 
सेनापति को मेंने मारा है। तब देमा से न रहा गया | वह कहने 
लगा कि कुछ निशानी बताओ । रावत्न ने भी यही कहा कि जिसने 
मारा होगा उसके पास काई निशानी अवश्य होगी। हेमा ने 
तुरंत टेप निकालकर सामने रख दिया और कहने लगा जगमाल- 
जी! मैंने मारा सो तुम ही ने मारा है, हम ते तुम्हारे राजपूत हैं, 
तुम हमारी इज्जत जितनी ब.!ओ॥्े। उतना ही अच्छा है, न कि ऐसा 
कहने से | मेरे किये हुए मार्ग मे तुम अपना घोड़ा लाये 
और मुर्दे के ऊपर घाव किया, यह तुम्हारी भूल है। हमारा 
आपस मे पहले ही यह ठहराव दे! गया था कि एक के किये हुए 
माग में दूसरा अपना घोड़ा न लावे, अपनी अपनी गली श्राप कर 
से। इस बात पर जगमाल हेमा से खीक गया । 

कुछ समय बीतने पर जगमाल ने हेमा से कहा कि “द्ेमाजों, 
तुम अपना घोड़ा हमको दे! और इसके बदले तुम दूसरा घोड़ा ले 
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लो |” हेमा ने उत्तर दिया--कुँवरजी ! मेरे पास जो घोड़े राजपूत 
हैं वह तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे काम के वास्ते ही हैं। कुंवर 
बेज्ञा--नही, यह घोड़ा ता मुझकी देना ही पडेगा । तब ते हेमा 
को भी जोश आ गया । कह दिया कि राज ! घोड़ा तो में न दूँगा । 
कुँवर ने कहा--ते तुम मेरे चाकर नही | हेमा--नहीं ते न सही । 
इतना कह मेहवा छेड आप घुधरोट के पहाडों में जा रहा और 
मेवासी बन गया। वह मेहवे के इल्लाक का उजाड़ने लगा। यहाँ 
के १४० गॉवो मे उसकी धाक से घूँवों तक न निकलने पाता था लोग 
भाग भागकर जेसलमेर जा बसे । हेमा के डर के मारे वहाँ कोई 
रहा नहीं । कई साक्ष तक तो यह उपद्रव लगा रहा परंतु जब राव 
माला रोगप्रस्त हुआ श्र शरीर बहुत निबेत्ञ हो गया, अतकाल 
आँखों के आगे फिरने लगा, तब उसने अपने बेटे पोते कुट्रुंब॒परि- 
वार और राजपूत सदारों को अपने पास बुलाया और कहने लगा 
कि इतने दिन ते में देश मे बैठा था, अरब मेरा काल निकट आ गया 
है। ज्योंही मैंने कूच किया कि हेमा मेहवे के दवाजो पर आकर घाव 
करेगा और गढ़ की प्रोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राज- 
पृत जो हेमा का मारे ? रावलत्ष ने ये शब्द दे! तीन बार कहे परंतु 
किसी ने जबान तक न खेली । ( जिस सोलंकनी को जगमाल व्याह- 
कर उसके पोहर छोड़ आया था, उसके पेट से कुंभा ने जन्म लिया, 
यह ऊपर लिख आये है | जब कुंभा खयाना हुआ ते। वह अपने दादा 
के पास आ गया था । वह बड़ा तेजस्वी और बलवान था )। 
जब किसी ने माताजी के प्रश्न का उत्तर न दिया ते कुंभा कहने 
लगा---'ठाकुरो | बाक्षत क्‍यों नही हा; खेड़ में रहनेवाल्ते धोड़े 
राजपूत और रावल्जी की आज्ञा!” राजपूत बेल्ले-जी | हेमा पर बीड़ा 
उठाना है और घुघरेट के पहाड़ हैं। तुम भी ते! पाटवी झुँवर के पुत्र 
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हो, क्‍यों नहीं बीड़ा फेलते ।!? कुंभा ने कट यही कहा कि बहुत 
अच्छा |” उठकर माताजी से मुजरा किया ओर कहा “बाबाजी । 
इतने दिन ते हेसा ने उजाड़ किया परंतु अब वह किसी प्रकार का 
बिगाड़ करे ते कुंभा उसका ग्यारह गुना भर देगा ।” रावत्नजी ने 
पैन्न की पीठ थापकर कहा-- शाबाश कुंभा ! मैं भी यही जानता 
था कि हेमा पर बीड़ा तू ही उठावेगा |!” फिर रावत ने अपनी 
तलवार और कटार कुंभा को दी, बहुत प्रश्नन्न हुआ ओर अपनी 
सवारी का घोड़ा दिया। कुँभा जब वहा से चल्ला गया ते सर्दार 
लोग हँसकर आपस मे कहने लगे कि “हम जानते हैं, कुंभा तनि- 
हाल मे जाकर मैंढ़ो पर कटार चल्लावेगा |” यह बात कुंभा के 
कान तक पहुँच गई कि राजपूत उसकी हँसी करते हैं । 

बहुत समय न बीता था कि राव मालाजो परसधाम पहुँचे और 
जगमाल पाट बैठा । यह समाचार हेमा को भो पहुँच गये कि 
रावल मालाजी मर गये हैं और कुंभा ने मेरा उपद्रव दूर करने का 
बीड़ा उठाया है। तब वह भी सन में संकोच लाकर बैठ रहा और 
यह अवसर हू ढ़ने लगा कि कुंभा कही जावे ते। मैं धावा मारूँ, 
परंतु कुंभा निरंतर सावधान रहता, शलह्न सजे रखता, दे घोड़े 
सदा कसे कसाये तैयार रहते थे। काल पाकर दह्ेमा पर कुंभा का 
आतंक जम गया और उसने देश मे दैौड़ना छोड़ दिया। यह 
चर्चा सारे देश में फैल गई और ऊमरकोट के धणी सोढाराव मांडण 
ने भी सुनी कि कुंभा ऐसा राजपूत है जिसकी धाक ने हेमा को 
ठिकाने बिठा दिया और मेहचे की भूमि बसने लगी है। ऐसे पुरुष की 
कन्या देनी चाहिए। उसके सब राजपूत भी इससे सहमत ट्लोकर 
कहने लगे कि यह तो आपने अच्छा विचारा। मांडण ने ब्राह्मण 
की बुज्ञाकर नारियल्ञ उसके हाथ दिया औएर उसको समभ्काकर 
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कहा कि यह नारियल कुंभा जगमाल्ोत को मेहवे जाकर बंधाशओे। 
ग्रेर कहे। कि राव मांडणय अपनी कन्या का संबंध आपके साथ 
करता है। ब्राह्मण मेहवे आया श्र जे। नारियल लाया था, शुभ- 
मुहत दिखाय कुंभा को मिलाया । कुंभा ने भी उठ जुहारकर 
नारियल लिया और कहा राणा ने मुझको राजपूत बनाया, मेरी 
प्रतिष्ठा बढ़ाई । फिर ब्राह्मण को बहुत सा घन दे बिदा किया 
ग्रर कहा कि राणाजी से मेरी ओर से इतनी विनती कर देना 
कि मैं अभी विवाह करने को न आ सकूँगा, क्योंकि मैंने मेहवा 
छेड़ा नहीं कि हेम। उस' पर चढ़ आवेगा। ब्राह्मण ने ऊमरकोट 
आकर राणा मांडण की खब बृत्तांत सुनाया। राणा बोल्ला कि 
बात ठीक है, और कुंभा ऐसा राजपूत है कि उसको में अपनी 

कन्या वद्दों के जाकर ब्याह दूँ ते भी बुरा नहीं। तदुपरांत 
मांडण ने उत्तर भेजा कि मेहवा से ऊमरकोट एक सौ कोस के 
अंतर पर है, पचास कोस हम साम्हने आ्राते हैं और पचास कोस 
तुम आओ । कुंभा ने अपने विश्वासपात्र आदमी के साथ कह- 
लाया कि आप बहुत चुपके आना, विशेष घूमधाम न करना | 
राणा घोड़े, आझ्रादमी, रथ लेकर नियत स्थान पर पहुँचा। कुंभा 
भी आ गया । अपने जामाता को देख राणा बचुत प्रसन्न हुआ। 
विवाह कर दिया, हथलेवा ( पाणिग्रहण ) छोड़ते ही कुंभा ने बिदा 
मॉगी । साले ने कहा कि राजलोक (ठकराणी आदि ) चाहती हैं 
कि दे! पहर रात ते यहाँ रहें । ऐसी बातें कर ही रहे थे कि एक 
कासिद ने आकर खबर दी कि “हेमा मेहवे आया और दवाजे पर 
पहुँच धावा किया है|?” हेमा के गुप्तचर फिरते ही रहते थे। वह इसी 
ताक में था कि कुंभा थेड़ा सा भी कही जावे कि मैं मेहवे मे प्रवेश 
करूँ | सुनते ही कुंभा तुरंत घेड़े पर चढ़ बैठा और बाग उठाई । 
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राणा मॉडण के पाटवी पुत्र ने कहा--त्रहना:जी, दुल्हन का मुख ते 
देख ले। | कुंभा ने घोड़े चढ़े ही रथ पर से एक ओर की खोली 
उठाकर अपनी श्या का सुखचंद्र देखा ओर कहा--- वाह वाह, सुख 
होगा !” रायसिह भी साथ हो लियां। वह बड़ा तीरंदाज 
था। उसका तीर कभी खाली जाता ही न था। उसने कहा--- 
कुंभाजी | मेहवे जाकर कया करेगे। आड़े मार्ग पडा और घुँघरेट के 
घाटे की राह ले। जिससे हेमा के जा लेबे । कुभा--तुम घाड़ायत 
सब रास्तो के जाननेवाले है।। मुझे मार्ग की सुधि नही, जेमा उचित 
हो! वही मार्ग ले।। वे सीधे धुघधराट का चल्ल पड़ । दे पहर रात 
श्रोर दे! पहर दिन बराबर घोड़े दबाये चल्ञे गये । मेवात्न के कूत्रे पर 
पहुँचे, उसके बहता पाया । एक पनिहारिन वहां जल्न का घड़ा भर- 
कर उस मेवाल्ञ को कहने लगी कि भाई ! थोडा मेरा घड़ा उठा दे । 
पनिदह्दारिन ने कई बार कहा परंतु मेवाल ने कुछ ध्यान न दिया। 
यह दशा देख कुंभा से न रहा गया । वह मसेवाल के! कद्दने क्षगा कि 
“अरे | तू मद है, मुख पर मूँछ रखता है, इस बेचारी का घड़ा 
क्यों नही उठवा देता !” सेवाल तमककर बोक्षा कि “ऐसे उतावश्ले 
है। ते! आप ही उठा दीजिए!” तब ते कुंभा ने निकट पहुँचकर एक 
हाथ से घड़ा उठाया और पनिहारिन के सिर पर रखने को था कि 
घोड़ा चमका। कच्छी तुरंग था। एक, दे, तीन, चार टप्पे भरकर 
छल्लोंगं मारने छगा । इतने पर भी कुंभा ने हाथ से घढा न छोडा 
और घोड़े को ठण्डा कर पनिहारिन से कहा--बाई निकट शक्रा! जब 
पांस आईं ते कुंभ उसके सिर पर धर दिया । पनिहारिन उसकी 
ओर ध्यान से देखकर कहने लगी---“बीर ! तू कुंभा जगमालेत तो 
नही है ९” कुंभा ने उत्तर दिया “हा, मैं वही हूँ ।” पनिद्ारित्त--तू 
हेमा के पीछे जाता है? कुंभा--“हॉ |?” पनिहारिन--हेसा ते! घर 
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गया होगा, तू पुरुषों मे रत्न समान होकर उसका पीछा क्‍या करता है। 

वह ते यम की दाढ मे पड़ चुका । भागे हुए की क्‍या मारना | तू 
लौट जा। वह कभी न कभी आया ही रहेगा। क्ुंभा--''मैंने रावललजी 
को वचन दिया है |” अब वहां घोड़े छाड़ दो कास तक पेदल बढ़ 
गये | आगे देखते कया हैं कि हेमा और उसके साथी राजपूत उतरे हैं, 
कल्लेवा मँगाया गया है और सब बैठे खा रहे हैं। इमा डोरड़ा गा 
रहा है--'लाडा थारे डोरड़े बीस गांठ हो?” ( हे बर | तेरे डोरे में 
बीस गॉठे' हैं ) इतने मे कुंभा जा पहुँचा । हेमा के साथियों ने शोर 
मचाया कि “साथ | साथ !?? सँमलने ही न पाये थे कि कुंभा सिर 
पर जा खडा हुआ। उसे देख हेमा ने कहा--- शाबाश कुंभा शाबाश | 
मेरा पीछा तूने किया |” इतने में ते! रायसिंह भी आ पहुँचा। 
हेमा कहने लगा--“ कुंभा ! दूसरों का क्‍यां बीच में डालता है, 

हम दोनों ही लड़ें ।?” तब कुंभा अपने घोड़े से उतर पडा। रायसिंह 

ने उसे राका, कहा क्‍यों उतरता है ? मेरे हाथ देख कि अभी सबको 
कबूतरों की भॉति बीघकर चुन लूंगा। कुंभा ने कहा “रावत मन्नि- 
नाथजी की आश है जो मुभ्फे रोका ते !!” उतरकर हेमा के पास गया | 

हेमा ने जुद्दार किया और कहा कुंभा | पहले घाव तू कर । कुंभा 
कहता है--हेमाजी | यह नही द्वोने का, पहले तुम्ही वार करे ! हेमा- 
भाई, तू बालक है। मैंने ते अब अवस्था कर ली है, तेरे शरीर मे अब 
तक लेोह नहीं छगा है इसलिए पहला हाथ तू ही कर ले। में ते 
बड़ा हूँ, बालक पर पहले दाथ चलाना मुझे शोभा नहीं देता । तब 
कुंभा ने उत्तर दिया--हेमाजी ! उमर में तुम अवश्य बड़े हो, 

परन्तु पद में में तुमसे बड़ा हूँ। तुमने हमारा अन्न खाया है, हमारे 

चाकर हे।, इसलिए वृद्ध मैं हूँ। तुम चोट करो !?? हेमा ने कहा--.. 
जो ऐसा द्वी है ते संभाल ! और हाथ मारा जो कुंभा का टोप चीर, 
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खोपरी काट, भोंह के पास से कान पर आती खटकी, फिर कुंभा ने 
बार किया और हेमा के दे टुकड़े कर दिये । जब वह गिरा तो 
कुंभा ने अपना कटार खींच उसके हृदय मे इस जोर से मारा कि 
कटार की ताडियाँ टूट गई । उस वक्त कुंभा कहता है कि “मालाण ! 
अब ते यह कहोगे कि कटार हेमा की छाती मे टूटा है। मैंढो पर 
नहीं टूटा। यह शब्द मुख से निकल्षते ही कुंभा का«प्राण निकल गया | 
हेमा मे अब तक प्राण शेप थे। इतने में ते मेहवे से राव जगमाल 
भी वहाँ आ पहुँचा। हेमा को सूचना हुईं कि साथ आया है| 
पूछा कौन है ९ कहा राव जगमाल । उसे कह दे कि एक घी 
तक मेरे पास न आवबे ।? जब हेमा के शब्द जगमाल्न को सुनाये गये 
ते! उसने पुछवाया कि इसका कारण क्या ९ हेमा उत्तर देता है कि 
हे जगमाल | तेंने दे! बडे भ्रपराध किये हैं इसलिए मेरा जी निकल 
जावे तब आना । पुछवाया कि मेरे वे अपराध क्या हैं ? हेमा-«-- 
प्रथम ते यह कि तूने मेरे जेसे रजपूद की घोड़े के वास्ते निकाला 
और सात वर्ष तक मेहवे की धरती का उजाड रक्खा । यदि ऐसा न 
करता तो आज बहुत सी और भूमि भी मेहवे के १४० गाँवों के 
साथ जुड जाती और वह राज्य प्रबल्ल पड़ जाता । दूसरा--तूने 
कुंभा की माता का दुह्दागन बनाया । यदि उसके साथ सहवास 
किया होता ते कुंभा जेसे और भी दे। चार पुरुषरत्न पेदा हो जाने 
से तेरे घर की शोभा बहुत बढ़ जाती । यदि ये दो सोटे अवगुण देरे 
मे न होते तो आज कौन ऐसा था जो तेरे राज्य की तरफ आँख 
उठाकर भी देख सकता । यह कहते ही हेमा का हंस भी उड़ गया | 
जगमाल उतरकर आया और सबने मिलकर दोनों का अग्निंस्कार 
किया | मेहवे में आकर जगमाल ने देमा के पुत्र को बुलाया ओर 
उसे अपने पास रक्खा | * कुंभा की ठकुराणी सेढी का रथ भी इस 
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अर्स में महेवे आ पहुँचा था। वह अपने पति के पोछे सती हुई 
प्रेर राव जगमाल सुख से राज करने लगा | 
दोहा 

दसे। होठ डसेह खंखड़ग्ग ज्यू आहछस्यों । 

खत्री भुंहि भॉजेह कुंभ काणें ठेगई ।। १॥ 

घणो बखाण घांव कुंभा तूँ भागे कमल । 

हेमो जिण हार्था भुइ पड़ियो भख छी जही ॥ २ ॥ 

डसे अहर जमदूत मछर छिलेते मेलियो। 

कुंभावालो कूँत हेमे बख्ां सर हुवे! | ३॥ 

राव मलब्लिनाथ के मरने पर उसका पुत्र जगमाल्ष महेवे की गद्दो 

पर बैठा । उसकी चहुवाण वंश की राणी के तोन पुत्र थे---मंडलीक, 
भारमल और रणमल | जब राव जगमाल ने दूसरा विवाह किया 
तो चहुवाण राणी रूठकर अपने पुत्रों सहित मद्देवा के निकट तलवाड़े 
चली गई । राव जगमाल उसे मनाने का भी गया, परंतु वह न मनी, 
ओर अपने पीहर बाहड़मेर आ रही । जगमाक्ष के साथ आदमी बहुत 
थे। वे चहुवाणों का उजाड़ करने लगे; तब बाहड़मेर के स्वामी चोदाण 
सूजा ने जाना कि ये बुरे हैं, अपने भानजों से कह दिया कि “तुम 
ग्रर जगह जा रहो”, परंतु उन्होंने माना नहीं, तब चहुवायों ने 
मंडलीक की घोड़ियों की पूँ छें काट डालों श्र उसकी भेंसें की पीठ 
पर खौह्नता हुआ तेल डाल उन्हें जलाया | मंडलीक की मामा की यह 
हरकत बहुत बुरी लगी और अवसर पा उसने भेजन करते समय 
साथियों समेत उसे मार डाला, बाहड़मेर व काटड़ा ले लिया और राव 
जगमाल को इसकी सूचना दी । राव बहुत प्रसन्न हुआ श्र मंडलीक 
की महेवा, भारमल को बाहड़मेर श्र रायमल्न को कोटड़ा दिया । 


चौथा प्रकरण 


बीससदेव सलखावत 


बीरम मद्देवे के पास गुढ़ा बॉघकर रहता था। मद्देवे मे खून 
कर कोई अपराधी बीरमदेव के गुढ़े मे भ्रा शरण ले लेता ते। बह उसे 
रख लेता और कोई उसको पकड़ने न पाता। एक समय जोइया 
दत्ता भाइयों से लड़कर गुजरात मे चाकरी करने चला गया; बहुत 
दिनो तक वहाँ रहा और विवाह भी कर लिया । अब उसकी इच्छा 
हुई कि स्वदेश मे जाना चाहिए, भ्रपनी स्लो को लेकर चला, मार्ग मे 
महेवे पहुँचकर एक कुम्हारी के घर डेरा किया। कुम्हारी से कहा कि 
बाल बनाने के वास्ते किसी नाई को बुला दे | वह नाई को ले भाई, 
बाल बनवाये । नाई की जात चकोार होती है, चारों ओर निगाह 
फैज्ञाई, भच्छो घाड़ी, सुन्दर स्लो देखो शलौर यह भी भांप लिया कि 
द्रव्य भी बहुत है, तुरन्त जाकर राव जगमाल से कहा कि आज 
कोई एक धाड़ेती यहाँ आकर अमुक कुम्हार के घर उतरा है, उसके 
पास एक अच्छी घोड़ी है श्रर स्लो भी उसकी निपट सुन्दर मानो 
पद्मिनी ही है। जगमाल ने अपने आदमी भेजे कि जाकर खबर लाओ 
कि वह कान है। गुप्तचर कुम्हार के घर आकर सब देखभाल कर 
गये। तब कुम्हारों ने दक्षा को कहा कि ठाकुर ! तुम्हारे पर चूक 
होगा। दल्षा उसका अभिप्राय न समझा, पूछा क्‍या देगा ? बोली, 
याबा तुम्हें मारकर तुम्हारी घेड़ो ओर गृहिणी को छीन लेंगे । 

दल्ला--कीन | 

कुम्हारी--इस गाँव का ठाकुर । 


बीरमदेव सलखावत परे 


दक्षा--किसी तरह बचाव भी हो सकता है ९ 

कुम्हारी--यदि वीरमजी के पाख चले जाओ, ते! बच जाओ । 

उसने चट घोड़ी पर पल्चाण रक्‍्खा और स्ली का लेकर चल 
दिया, बीरम के गुढ़े में जा पढुँचा। जामाल्न के आदमी आये, 
परंतु उसको वहाँ न पाकर लै(ट गये और कह दिया कि वह तो गुढ़े 
को चला गया। पॉँच सात दिन तक बीरम ने दल्ला को रक्खा, 
उसकी भत्ते प्रकार पहुनई की , बिद। होते वक्त उसने कहा कि बीएस ! 
आज का शुभ दिवन मुझे आपके प्रताव से मिन्ना है, जे। तुम भी 
कभी मेरे यहाँ आग्रोगे तो चाकरी पहुँचूँगा, में तुम्हारा रजपूत हूँ । 
बोरम ने कुशज्ञतापूवेक उसे अपने घर पहुँचवा दिया । 

माक्षाजी के पौत्रों और बोरमदेव से सदा खटाखर ह।वी रहती 
थी, इसलिए महेते का वास छोड़कर बीरम जेसलमेर गया; वहाँ 
भी ठहर न सका और पीड़ा नागोर आया, जहाँ बह लगा गाँवों 
के लूटने और घरती मे बिगाड़ करने, परंतु जब देखा कि अब यहाँ 
रहना कठिन है तो जागलू मे ऊदा मूश्ञावत के पाण्त पहुँचा। ऊदा ने 
कहा कि बोरसजी | मुझे इतनी सामथ्ये नहीं कि में तुमको रख 
सकू , तुम आगे जाओ; तुमने नागर मे उजाड़ किया है से। यदि 
वहाँ का ख़ान बाहर लेकर आवेगा ते! उसके। मैं रोक दूँगा। तब 
बीरम जेइयाबाटी मे चज्ञा गया। पीछे से नागोर का ख़ान चढ़कर 
आया, जॉगजू के घेरा लगाया, ऊदा गढ़ के कपाट मूँद भीतर बैठ 
रहा। खान ने उसे कहलाया कि माल क्षा और बोरम को हाजिर 
कर | तब ऊदा खान से मिलने फे वास्ते गया और बहोँ कैद मे पड़ा। 
उससे बोरम को माँगा ते कहा कि “बीरस मेरे पेट में है, निकाल 
ले। ।!? खान ने ऊदा की मा को बुक्ववाया शौर उससे कहा कि था 
तो बीरम को बता नहीं तो ऊदा की खाल खिचवाकर उम्॒में भुश्ता 


प्छ मुंहणोत नेणसी की ख्यात 


भरवाडँगा। ऊदा की माता ने भी वही उत्तर दिया कि 'बीरम 
ऊदा की खाल्न मे नहीं है, उसके पेट में है से पेट चीरकर निकाल 
ले |” उसके ऐसे उत्तर से ख़ान खश हा गया, अपने साथघालों से 
कहने लगा--“यारो ! देखा राजपूतानियां का बत्ल, कैसी निघब्क 
हे।ती हैं। ऊदा को बेद से छाडा श्र बीरम का अपराध भी क्षमा 
कर दिया। बीरम जोाइयां के पास जा रहा। जोइयां ने उसका 
बहुत आदर सत्कार किया, जाना कि यह भ्राफत का मारा यहाँ 
आया है। पास झूचे न होगा से दाण मे उसका विस्वा ( भाग ) 
कर दिया और बड़ा रनेह दरसाया। बीरम के कामदार दाण उगाहे 
तब कभी कभी ते स्वारा का सारा ले आवे ओर जोइयों को 
कह दे कि कल सब तुम ले क्लंना। यदि कोई नाहर बीरम की 
बकरी मार डाले ते एक के बदले ११ बकरियों ले लंबे श्र कर्द 
कि नाहर जोाइयों का है। एक बार ऐसा हुआ कि शआमोरिया 
भाटी बुक्षण का, जे। जेइयों का मासा व बादशाह का साझ्षाथा 
झौर अपने भाई सहित दिरल्ली सेवा मे रहता था, बादशाह ने मुसल्ल- 
मान बनाना चाहा, वह भागकर जोइयों के पास आ रहा | उसके 
पास बादशाह के घर का ब्हुत भांत्, तरह तरद्द के गदेले, गाली'चे 
शोर बढ़िया बढ़िया वश्चाभूषण थे । वे बीरम ने देखे श्रार उनको 
लेने का विचांर किया। अपने आदमियों का कहा कि अपन 
बुकण का गाठ जीमने के बहाने उसके घर जाकर मार डाले 
ओर माल ले लेवे। राजपूत भी सहमत हो गये। तब बीरम ने 
दुकण का कहा कि कभी हमें गेठ ते! जिमाओ। ! बुक्ण ने रवीकारा, 
तैयारी की और बीरम को बुल्लाया। वहाँ पहुँचते ही बह इुकण को 
मार उसका माल असबाब और घोड़े अपने डेरे पर ले आया । तब 
ते। जेइयों के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह जारावर आदमी 


बीरमदेव सल्लखावत प्प््‌ 


घर में आ घुसा से। अच्छा नहीं है। पॉच सात दिन पीछे बोरम 
ने ढोल बनाने के ज्षिण एक फरास का पेड़ कटवा डाला । उदध्तड्ी 
पुकार भी जे।इयों के पास पहुँची, परंतु वे चुप्पी साध गये । कहा 
हम बीरम से ऋगड़ा करना नहीं चाहते हें। एक दिन बीरम ने 
दल्वा जाइये ही का मारने का विचार कर उसे बुल्लाया | दल्ला 
खरसल ( एक छोटी हक्षकी गाडी ) पर बेठऋर आया, जिप्तके एक 
तरफ घोड़ा श्र दूसरी तरफ बैज्ञ जुता हुआ था | बोरम की स्लो मांग- 
लियाणी ने दल्ला का अपना भाई बनाया था। उसने जान लिया कि 
चूक है, से। जल के ल्ोटे में दावन डालकर वह लोदा दल्ला के पास 
भेजा। वह समझ गया कि दगा है। चाकर से कहा कि मेरा पेट 
कपतकता है से। जंगज़ जाऊँगा, फिए खरसल पर बैठ घर की तरफ 
चला | थोड़ी दूर पहुँच बेल व खरखल को ते वहां छोड़ा और 
आप घोड़े सवार हो घर पहुँच गया । घोड़े के स्थान पर एक राठी 
जुतकर खरसक्ष खोंचने लगा, बोरम अपने रजपूतों को इकट्टे कर 
रहा था। जब्र वे सलाह कर आये और दल्ला के वहाँ न देखा तब 
पूछा बह कहा गया है ? चाकर ने कहा जी | उश्चका पेट कसकता 
था से जंगल गया है। तब ते दलिया गहले।त बेज्ञ उठा कि दल्ला 
गया। बीरम ने कहा कि खरसल चहा कितनी दूर गया होगा, 
चल्ले। अभी पकड़ लेते हैं। राजपूत ने कद्दा खरसल छोड़ घोड़े चढ़ 
गया। इन्होंने एक सवार ख़बर के लिए भेजा । उससे पहुँचकर 
देखा ते सचमुच एक तरफ बैल श्र दूसरी तरफ़ आदमी जुवा खर- 
सल्न खोंचे लिये जाते हैं। उसने लौटकर ख़बर दी कि दल्ला ते 
गया। सब कहने लो कि भेद खुज़ गया, अब जेइये ज़हर चढ़- 
कर आवेंगे । दूसरे ही दिन जोइयें ने इकट्टे देकर बीरम की गैौवों 
का घेरा । ग्वाल आकर पुकारा, बीरम चढ़ घाया। परस्पर युद्ध 





८६ मुंहशात नेशसी की ख्यात 


ठना, बीरस और दयाल जोइ्या भिड़े, बीरस ने उसे मार ते! लिया 


परंतु जीता वह भी न बचा ओर वहीं खेत रहा [५ 

बीरस के साथी राजपूत गाँव बड़ेरश ,से बीरम की ठकुराणी 
को लेकर निकले | मांगे में जहाँ ठहरे वहाँ घाय ने एक आक के 
साड़ के नीचे बीरम के एक वष के बालक पुत्र चूडा को सुलाया, 
परंतु चल्मते वक्त उसकी उठाना भूल गई । जब एक कोस निकल 


गये, तब बालक याद आया, तुरंत एक सवार हरीदास दल्लावत 


पीछा देाड़ा । उस स्थान पर पहुँचकर क्या देखता है कि एक सर्प 
चू डा पर छत्र की भांति फण फैल्लाय पास बैठा है। यह देख पहले 
ते हरीदास की भय हुआ कि कहीं वाल्क पर आपत्ति तो नहीं आा 
३ है। जब थोड़ा निकट पहुँचा ते सर्प वहाँ से हटकर बाँबो मे 
घुस गया और सवार चूंडा को उठाकर हे आया, माता की गोद में 
दिया और सारी रचना कह सुनाई । श्रागे जाते हुए मार्ग में एक 
. राठी मिज्ञा। छसकी सब हकीकत कह इसका फल्ष पूछा | राठो ने 
कहा यह बाह्यक छत्नधारी राजा होगा। ये लोग पडोलियाँ में 
आये। वहाँ राजा लोग इकट्रे छहुए। चूंडा की माता ने कहा कि 
मेरे पति से दूरी पड़ती है, भुझे ते। उसी से काम है, इसलिए मैं 
सती हेऊँगी। फिर चूंडा का धाय के सुपुरदे कर कहा कि पृथ्वी 
माता और सूस्येदेव इसकी रक्षा करें। तू इसे लेकर आहल्दा 
चारण के पास चल्ली जाता |? फिर चुंडा की माता श्र मांगलि- 
याणी दोनों सती हुई! ओर साथ सब बिखर गया। चूंडाजी के 


४ ७छडनआ2५४७५७:७४७82-20 6 कल +लक+2भ७+क ०-५७ ननकीननन नकिनानननीन- नतननभगत 3 -++-++० ८ 44% :कननने+-9०-9क++- ५०३५-3० तने ना + 2००“ | ००० कलम मकर +#/५३क, ०33 री कक कान-5 +ककानक- ६ ० कनन--# जरसलतीलेकलनरी कक 7०२३९ >& "करी कक ७ कैटनह ५१ 4०३४8 


किसी ख्यात में ऐसा भी लिखा मिलता हैँ कि जोइये बीरम से 
खारे थे, परंतु दछा जाइया बीरम के उपकार का स्मरण रख उसका सहायता 
देता था इसलिप दूसरे जाइयों ने दछ्ला के मारना चाहा ओऔए बीरम इसकी 
. रक्षा करने में सारा गया ' 


- चुब 
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दूसरे तीन भाई गोगादेव, देवराज और जेसिंह को उनके मामा 
उनकी ननिहाल को ले गये और चू'डा को झाल्हा चारण के पास 
भेज दिया। यहाँ घाय- चू'डा को सदा गुप्त रखती और भल्ती 
भॉति उसका पात्चन पोषण करती थी | 

राव बीरसदेव के चार राणियाँ थी--१ भ्टियाणी जसहड 
राणा दे, जिसका पुत्र राव चू'डा; २ लाला मांगलियाणी कान्ह फेल- 
णोत की बेटी, जिसका पुत्र सत्ता; ३ चंदन आसराव रिशमल्लेतत की 
बेटी, जिसका पुत्र गोगादेव, ४ ईदी लाछां, ऊगमसी सिखरावत की 
बेटी, जिसके पुत्र देवराज श्रौर विजयराज । 

राव चू डए--जब धाय चूंडा का लेकर कालाऊ गाँव मे आल्हा 
चारण के पास पहुँचो, तो उससे कहा कि बाई जसहड ने सती होने 
के समय तुमकीा आशीष के साथ यह कदछाया हे कि इस बालक 
की शअ्रच्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत करना, 
मैंने इसकी तुम्हारी गे।द मे दिया है। चूंडा वहॉ धाय के पास रहने 
लगा। कोई पूछता ते। चारण कहता कि यह इस रजपुतानी का बालक 
है। इस प्रकार चूंडा भ्राठ नव वर्ष का हे। गया | एक दिन बर्सात के 
दिनों में ग्वाल गाँव के बछड़ों को लेकर जल्दी ही जंगल मे चराने को 
चला गया था और चारण के बछड़े घर पर रह गये, तब आरहा की 
माता ने कद्दा “बेटा चूंडा | जा इन बछड़ीं को जंगल्त में दूसरे बछड़ों 
के शामिल ते कर आ |?” चू'डा उनकी लेकर वन से गया, परंतु 
दूखरे बछड़े उसका कहीं नजर न आये, तब ते रोने लगा। पीछे से 
चारण घर में आया। चूडा का न देखकर माता को पूछा कि चूडा 
कहो है ? कहा, बछड़े छोड़ने वन में गया है। चारण कहने छगा, माता 
तूने अच्छा नहीं किया, चूडा को नहीं भेजना चाहिए था । जब दुखरे 
बछड़े न मिले ते! अपने बछड़ों को वहीं खंड़े कर चूडा एक इच्त की 
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छाया में से! गया । पीछे से आहरहा भी हूँढ़ता हू ढ़ता वहा पहुँचा 
ते! देखा कि बढड़े खड़े हैं, चूंडा सोता है और एक सर्प उस पर 
छत्र किये बैठा है। मनुष्य के पॉव की आहट पा नाग बिल मे 
भाग गया, चारण ने जा चूंडा को जगाया, कहा बाबा, तू जंगल 
में क्‍यों आया, घर पर चल्न | धर आकर मा को कहा कि अब कभी 
इसकी बाहर मत भेजना । फिर चारण ने एक अच्छा घोड़ा लिया, 
कपड़े का उत्तम जोड़ा बनवाया, शस्र लाया और चूडा का सजा 
सजू कर मभहेवे रावत मल्लिनाथ के पास छे गया। माल्ाजी का 
प्रधान और क्ृपापात्र एक नाई था। आल्‍हा उससे जाकर मिला, बहुत 
कुछ कद्दा सुनी की, ते। नाई बाला, रावलजी के पॉवों लगाओ।। 
शुभ दिवस देख चारण चूंडा का राब माल्नाजी के पास ले गया श्र 
उसने बहुत कुछ घैये बँधाकर अपने पास' रक्खा । चूडा भी खूब 
चाकरी करता था। एक दिन रावत्न के पत्ँग के नीचे से रहा 
और नींद भ्रा गईं। जब मालाजी सोने को आये ते पल्ँग तत्ते 
एक आदमी को सेता पाया, जगाया, चूंडा का देख रावह्लजी 
राजी हुए । अवसर पाकर नाई ने भी विनती की कि चूंडा श्रच्छा 
रजपूत है इसके कुछ सेवा सौंपिये । माला ने चूडा को गुजरात की 
तरफ अपनी सीमा की चैकसी के वास्ते नियत किया और अपने भल्ले 
भ्ते राजपूतों को खाथ मे दिया। तब सिखरा ने फद्दा कि रावल्नजी, 
सुभका समझकर साथ देना । रावक्ष ने कद्दा कि जांभे, हमारी 
आज्ञा है। धाड़ा सिरेपाव देकर चूडा को ईदे राजपूतों के साथ 
बिदा किया। वह काछे के थाने पर जा बैठा और अच्छा प्रबंध किया | 
एक बार सोदागर घोड़े लेकर उधर से निकल्ले। चूडा ने उनके सब 
घोड़े छीन लिये और अपने राजपूर्तों की बॉट दिये, एक घोड़ा अपनी 
सवारी का रक्खा। सौदागरों ने दिल्ली जाकर पुकार मचाई, तब 
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वहॉ से बादशाह ने अपने अहदी को भेजा कि घोड़े वापस दिलवा दे। । 
उसने ताकीद की, मात्रा पर दबाव डाला, तब उसने चूडा के पास 
दूत भेज घोड़े मेंगवाये । चूंडा बाला कि घोड़े तो मैंने बॉट दिये, 
केवल यह एक घोड़ा अपनी सवारी केलिए रक्खा है से ले जाओ । 
लाचार माला को उन घोड़ों का मोल देना पड़ा और साथ ही 
चूंडा को भी अपने राज मे से निकाल दिया | वह इंदावाटी में इंदें 
के पास आकर ठद्दरा और वहॉ साथी इकट्रे करने लगा। कछुछ 
दिनों पीछे डीडणा गॉव लूट लाया । तुकों ने पड़िहारों से मंडेवर 
छोन ली थी और वहाँ के सरदार ने सब गॉवो से घास की दे दे। 
गाड़ियों मैँगवाने का हुक्म दिया था । हदें का भी घास भिजवाने की 
ताकीद आई तब उन्होंने चू'डा से मंडोवर छेने की सलाह की | घास 
की गाड़ियां भरवाई' झौर हरेक गाड़ो मे चार चार हथियार॑बंद 
राजपूतों का छिपाया । एक हॉकनेवाल्ा और एक पीछे पोछे चलने- 
वाला रक्खा ।  पिछल्ले पहर को इनकी गाड़ियाँ मंडोवर के गढ़ 
के बाहर पहुँची । गढ़ के दरवाज़े पर एक मुसलमान द्वारपात्ञ भाज्ा 
पकड़े खड़ा था । जब्न ये गाड़ियाँ भीतर घुत्नने ल्ञगों तो द्वारपाल ने 
एक गाड़ो मे बर्छता यह देखने को डाला कि घास के नीचे कुछ और 
कपट तो नहीं है। बे की नेक एक राजपूत के जा लगो, परंतु 
उसने तुरंत कपड़े से उसे पोंछ डाला, क्योंकि यदि उस पर लोहू का 
चिह रह जावे तो सारा भेद खुल पड़े। दर्बान ने पूछा--क्यों ठाकुरो | 
सब में ऐसा ही घास है ? कहा दॉजी, और गाड़ियाँ डगडगाती हुई 
भीतर चल्ली गईं । इतने मे संध्या हो गई, अँधेरा पड़ा। जे। रजपूत 
छिपे बैठे थे, बाहर निकले, दरवाजा बंद कर दिया और तुकोँ पर 
टूट पड़े। सबको काटकर चूंडा की देहाई फेर दी, मंडोबर लिया 
और इलाके से भी तुर्कों को खरेड खदेड़कर निकाल दिया । 
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जब रावल मात्ता ने सुना कि चूंडा ने गंडोवर पर अधिकार कर 
लिया है तब वह भी वहाँ आया। चूंडा से मिलकर कहा-- 
शाबाश राजपुत्र | चूंडा ने गांठ दी, काका भतीजे शामिल्न जीमे । उसी 
दिन ज्योतिषियों ने चू'डा का पट्टामिपेक कर दिया और वह मंडो- 
वर का राव कहाने लगा । चूंडा ने दस विवाह किये थे, जिनसे 
उसकी १४ पुत्र उत्पन्न हुए--रणमल, सा, अरड्कमल, रणघीर , 
सहइसमल, अजमल, भीम, पना, कान्हा, राभ, लूभा, लाला, 
सुरताण श्रार बाघा ! ( कही लाला और सुरताण के स्थान मे 
बीजा श्र शिवराज नाम दिये हैं ) | 

एक पुत्री इंसबाई हुईं, जिसका विवाह चित्तोड़ के गणशा लाखा 
के साथ हुआ जिससे मोकल उत्पन्न हुआ था। पांच राशियों 
ओर उनको पुत्रों के नाम नीचे दिये हैं--. 

राणी सांखली सूरमदे, बंसल की बेटी, पुत्र रणमल । 

तारादे गहलेाताणी, सोहड सांक सूदावत की बेटी, पुत्र सत्ता । 

भटियाणी लाडां कुंतलत केलणातरी बेटी, पुत्र अरडकमल् । 

सेनां, मेोहिल इसरदास की बेटी, पुत्र कान्हा । 

इ'दी केसर गोगादे, उगाणोवरी बेटी, पुत्रन---भीम, सहसमत्त, 
वरजांग, रूदा, चादा, अज्जा | 
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जज इणणआण था 


कप 


- राव चूंडा के मंडोवर लेने के विषय मे सारवाठ की ख्यात म॑ यह 
बात लिखी है कि मडोवर पर मुसलमानें का अधिकार हो गय्म था, फिर 
राणा उगमसी के पुत्र ने सुसलमानें के सारकर मंडोचर ली। चू डा उस वक्त 
सालेडी के थाने पर था। इंदो ने विचारा कि हम इतने शक्तिशाली गही है कि 
मुसलमाने के मुकाबले में मंडोचर पर अधिकार रख सके इसलिए उन्होंने 
चु'डा का बुछाकर अपनी बेटी ब्याह दी ओर संडोवर उसको दहेज से दी । इस 
विषय का एक दोहा भी असखिद्ध हे--- 

“पह इंदारोपाड कमधज करें न पांतरे। 


चू'डो च बरी चाढ़ दी मंडोचर डायजैे ॥” 
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मंडेवबर हाथ आने पर राव चू'डा ने श्रोर भी बहुत सी 
धरती ली और एसका प्रताप दिन ब दिन बढ़ता गया । उस वक्त 
नागार मे खेखर# राज करता था और उसके घर मे शव चू'डा की 
साक्षी थी। उसने राव को गोठ देने के लिए नागार क॑ गढ़ मे बुल्ञाया। 
बह चार पॉच दिन तक वहाँ रहा ओर वहा की सब व्यवस्था देख- 
कर अपने राजपूतां से कहा कि चले नागार लेवे; राजपूत भी इससे 
सहमत हदे। गये । एक दिन वह राजपूर्ता का साथ ले नागार मे जा 
घुसा, खेखर की मारा, दूख रे सब लोग भाग गये और नागं।र मे 
राव की दुहाई फिरी। वह वह्दों रहने लगा और अपने पुत्र सत्ता को 
मंडोबर रकखा । नागार नगर सं० १४१२ ( सं० १२१४ होंगे ) 
केमास दाहिमे ने बसाया था । 
एक दिन राव चूंडा दरबार मे बैठा था कि एक किसान ने आकर 
कहा कि महाराज में चने बे'ने को खेत से हल चल्ला रहा था कि कूवे 
के पास एक खड़ा दीख पडा । सम्भव है, उसमे कुछ द्रव्य हो। 
यह विचार कर कि वह धन धरती के धनियों का है में आपकी इत्तिल्ा 
करने आया हूँ। राव ने अपने आदमी उसके खाथ द्रव्य निकालने 
को भेजे । उन्हे।नने जाकर वह भूमि खेदी, परन्तु माल बहुत गहराई 
पर था, से हाथ न आया। उन्‍्हेंने आकर राव चूंडा से कहा तो 
राव स्वयं वहाँ गया और बहुत से बेलदार लगवाकर प्रथ्वी को घहुत 
गद्दरी खुदवाई, ते! उससे से रसेाई के बतेन निकले अथात्‌ू--चरवे, 
देगें, कूडियॉ, थालियाँ भ्रादि। राव ने उनको देखा, ऊपर गछावड़े का 


४- न मालूम यह खोखर कान था। नागोर तो उस वक्त शुजरात के 
मुसलमान बादशाहो के हाथ मे था, जिनकी तरफ से फीरोजुर्ख़ा दंदानी शम्स 
खाँ का बाप वहाँ का हाकिस हो । ऐसा भी कहते है कि गुजरात के पहले 
सुल्तान जुफ्र्ा ने भी राव चू'डा पर चढ़ाई की थी, परंतु हार खाकर लौटा । 


नर मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


नाम था और ऐस! लेख भी था कि जे इस भॉति रसेई कर सके 
वह इन बतेनों का निकाले । राव ने कहा कि इनका यही डाल 
दे।। तब सरदारों ने कहा कि इनमे से एक आध चोज ते लेनी 
चाहिए, तब एक पत्नी ( तेज्ञ या धी निकालने की ) ली । नागार 
आकर उसको तुलवाई ते। २५ पैसे भर की उतरी। राव चुंडा ने 
ध्राज्ञा दी कि आगे को मेरे रसेवड़े में इस पत्नी से थी परोसा जावे, 
सबको एक एक पूरी पल्ली मिल्ले, यदि शआ्राधी देवे ते रसेड़दार 
को दंड दिय। जावेगा । 

एक दिन अरड्कमल्न चूंडावत ने भेंसे पर लोह किया । एक दी 
द्वाथ मे सेंसे के दो टूक हे। गये, तब सब सरदारों ने प्रशंसा कर कह्दा 
कि वाह वाह! अच्छा लोह हुआ । राव चूंडा बोला कि क्या अच्छा 
हुआ, अ्रच्छा ते जब कहा जावे कि ऐसा घाव राव राणगदे अथवा 
कुबर सादा (सादूल) पर करे । मुझूका भाटी (राणगदे) खटकता 
है। उम्ने गोगादेव को जे! विधश्वकारी (बेइज्ज़ती ) दी वह निरन्तर 
मेरे हृदय का स्राल हे रही है। अरड्कमल ने पिता के इस कथन 
को मन में धर लिया, उस वक्त ते! कुछ न बोला, परन्तु कुछ काल 
बीतने पर सादेकु वर को अ्रवसर पाकर मारा । इसके बदते राव 
राणगदेव ने साँखल्ाा महराज का मार डाला। महराज के भांजे 
राखसिया सोमा ने राव चूंडा के पास भ्रांकर पुकार की और कहा 
जे। आप भाटी से मेरे मामा का बैर छ्षेवे ते! आपको कन्या ब्याहद- 
कर एक सो घोड़े दह्देज में दूँगा । राव चूंडा चढ़ चला औरर पूंगल 
के पास जाकर राणगढे को मारा और उसका माल लूटकर नागोार 

लाया । राव चूंडा के प्रधान सावदू भाटी और ऊना राठाड़ थे |# 


# सादू अरड़कमछ की लड़ाई का वर्णन सांखले पेंवारों के हाल में 
लिख दिया गया है। टाँड साहब ने इसको ऐसे लिखा है कि--राणगदेव 


मीरम देव सल्लखावत रे 


राव चूंडा की एक राणी मे।हिल के पुत्र जन्मा, नाम कान्हा रक्खा | 
मे।हिलायी ने बालक को घूँटो न दी, यह खबर राव को हुई। 
उसने जाकर राणी खे पूछा कि छुंबर को घूंटी न देने का क्‍या 
कारण है | वह बेली कि जे! रणमत्त का राज से निकाले ते घूँटी 
दूँ । राव ने रणमल को बुल्ञाकर कहा बेटा तू ते सपूत है, पिता 
की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म हे। रणमल्त बोला--पिताजी, 
यह राज कान्हा का दीजिए। मुझे इससे कुछ काम नहीं। ऐसा 
कद पिता के चरण छूकर वहाँ से चल्ल निकला और सोजत जा 
रहा। ( रणमल फो निकालने का दूसरा कारण वहीं पर ऐसा 
लिखा है ) भाटी राव राणगदे का जब राव चूंडा ने मारा ते राणगढे 
के पुत्र ने भाटियों का इकट्ा किया और फिर सुलतान के बादशाही 
सूबेदार के पास गया, अपने बाप का बैर छेने के वास्ते बह मुसल- 
मान हो गया शक्रर अपनी सहायता पर मसुलतान से तुके सेना ले 
नागार आया। उस वक्त राव चूंडा ने अपने बेटे रणमक्त को कहा 
कि तू बाहर कहीं चल्ला जा, क्योंकि तू तेजस्वी है से। मेरा बैर 
लेने में समथे द्वोगा । जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनकी सदा 
प्रसन्न रखना, उनका दिल कभी मत दुखाना | जेठी घोड़ा सिखरा 





भाटी का बेटा सादू गाँव ओराठ में माहिलें के सरदार माणक के यहां ठहरा 
था, तब माणक की बेटी सादू के प्रेम मे पड़ी, जिसकी मेंगनी पहले अरड्कमल 
राठाड़ू के साथ हुईं थी। माणक ने भी सादू को अपनी बेटी ब्याह दी। जब 
वह अपनी हुलहन को लिये त्लाटता था, अरड्कमर ने उसे माग में जा रोका, 
- छड़ाई हुई और सादू मारा गया। उसकी स्त्री कुरमदेवी ने अपना एक हाथ 
आभूषण रूहित काटकर मोहिलें के चारण के दिया ओर आप पति के साथ 
सती हे। गईं । माणक ने अपनी पुत्री के हाथ को दाग देकर उसकी यादगार में 
बहा कूरमदेसर नाम का तालाब बनवाया। मरते हुए सादू ने अरड्कमत्न को 
भी घायक किया था, जिससे वह भी छः महीने पीछे मर गया । 


हा मुंहणात नेशसी की ख्यात 


उगमणात को देना। मेंने कान्हा को टोका देना कहा है से इसके 
काहजीरे ( काहूगॉव ) खेजडे ले जाकर तिन्ञक दिया जावेगा । 
राव की राणी मोहिलाणी ने एफ दिन- घृत की भरी हुई एऋ 
गाड़ी आती देखी, अयनी दासी मेज ख़बर मेंगवाई कि क्‍या रावजी 
के कोई विवाह है जे। रोज इतना घृत आता है। दासी ने आकर 
कहा बाईजी, विवाह ते कोई नहीं यह घृत ते! रावजी ऊे रखेड़े के 
ख़च के लिए है जहाँ बारह मथ रेज खचचे होता है । मे।हि वाणी बे।ली 
यह घृत लुटता है। रावजी से कहा कि रसोड़े का प्रबन्ध मुझे 
सोंपिए | राव ने खोऋकारा, राशो पॉच सेर घृत मे रेज काम चल्लाने 
छागी और रावजी के कट्दा कि मैंने आपका बहुत फायदा किया है, 
परन्तु इस कार्यवाही से सब राजपूत अ्रप्नसन्न हो गये थे इसी लिए 
बहुत से रणमल के साथ चल्ल दिये । 
जब नागोर पर भाटी वतुके चढ़ आये ते राव चुंडा भी सजकर 
मुकाबले के वास्‍्ते गढ़ के बाहर निकला, युद्ध हुआ और सात आद- 
मियों सहित राव चूंडा खेत रहा। भाटियों ने राव का सिर काटकर 
बर्छल की नाक पर घरा और उस बछें के भूमि मे गाइकर राव के 
मस्तक का ऊपर रक्खा ओर मसखरी के तै।र पर भाटो झा आकर 
उसके सामने यह कहते हुए सिर क्ुहाने लगे कि “राव चूंडाजी 
जुद्दार” । तब राव केलश वहां आया । वह बड़ा शकुनी था, कहने 
लगा--ठाकुरो सुने । आगे का भाटो राठाड़ों के चाकर होंगे 
श्र उन्हें तसलीम करेंगे |# 

« राव चूडा की सझत्यु के विषय में टॉड साहब लिखते है कि सं० ४६४ 
बि० में भादी मुझुतान के नवाब खिज़्रख़ां को राव चूडा पर चढ़ा छाये। जैसल- 
मेर के रावत्न देवीदास का बेटा केलण भी राणगढे के पुत्र तन्‍नू महाराजा से 
स्रिक्त गया और उन्होंने छुछ से राव चंडा के लिखा कि।पररुपर का पैर मिटाने 


बीरमदेव सलखावतत दप 


राव चूंडा के सरदार रणमल के हूँ ढाड़ की तरफ छे गये। रणमत्त 
ने पिता के अज्ञानुसार साथ के सब राजपूता को राजी कर लिया। 
केलण भाटी रशमल के. पीछे लगा। रणमल एक गाँव में पहुँचा, 
एक पनघट के कूवे के पास ठहरा। वहा! पनिहारियाँ जल भरने आई | 
उनमें से एक बाज्नी--बाई ! आज कोई ऐसा यहाँ श्राया है कि 
जिसने अपने बाप को मरवाया, धरती खाई, उसके पीछे कटक आता 
है से। ऐसा न हो कि अपने को भी मरवावे [?” पनिहारी के ये 
वचन रणभल्त के कान पर पड़े | वह बोला अ्रव आगे नहीं जाऊँगा, 
पीछा करनेवाली सेना से ज़्डं गा। सब पोछे फिरे, शत्र सेमाले 
युद्ध हुआ, सिखरा ने बादशाही निशान छीन लिया। मुगल और भाटो 
भागे और रणमल नागोर में आकर पाट बैठा |# 


के हम अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ ब्याहने का भेजते है और «४० रथो से हथियार- 
बैद राजपूत छिपाये। ७०० ऊँटो पर दूसरे आदमी साथ थे । मार असबाब भी 
भेजा । जब वे नागोर के निकट आये ते राव चूंडा अपनी दुरूहन को लेने 
गया, भाटियें ने अचानक हमछा कर दिया और नागोर में घुसते हुए चूंडा 
का मार डाला। 

% राव रशमकछ का नागार लेना ओर वहाँ पाट वेठना समझ में नहीं 
ग्राता । रणमल, इसी ख्यात के अनुसार, राणा राखा के पास आ रहा था। 
शाया मेककल ने उसे मंडोवर दिलवाई और नबेद व उसके पिता सत्ता का अपने 
पास रक्‍्खा था। कान्हा से उसके भाई सत्ता ने राज छीन लिया था, जब रणमल 
ने मंडेवर लिया तो सत्ता और उसका पुत्र नबेद दोने चित्तोड़ में राणा के 
पास जा रहे । 


पाँचवाँ प्रकरण. 
गेगादेव बीरमदेवे।त 


गोगादेव थलवट में रहता था। वहाँ जब दुष्काल पड़ा ता 
मऊ ( लोग या प्रजा ) चली, केवल थोड़े मनुष्य वहाँ रह गये | 
आपषाढ़ आया तब लोग गॉर्वों में आकर बसे । उनमे बानर 
तेजा नाम का एक राजपूत गागादेव का चाकर था, वह भी मऊ के 
साथ गया था। पीछे लौटता हुआ वह अपने पुत्र पुत्री और एक 
बैल सहित गाँव मीतासर मे रात्रि को ठद्दरा । प्रभात के समय 
जब वह स्नान का गया और पानी मे बैठकर नहाने लगा तब उस 
गॉव के स्वामी मोहिलल ने उसको बेटी की गाली दी श्र फह्दा 
“अरे पापी, लेग तो यहाँ जल पीते हैं और तू उसमे बैठकर 
नहाता है ।” इतना कहकर उसके पराणी ( वहल्तककड़ी जिसके एक 
सिरे पर लोहे की तीक्ष्ण कील लगी रहती है ) मारी, जिससे उसकी 
पीठ चिर गई । लोगों ने कहा कि यह गोगादेव का राजपूत है ते। 
मेहिल बेला कि “गोगादेव जो करेगा से मैं देख लूगा।” तेजा 
वहाँ से अपने गॉव भ्राया | उसके घर मे प्रकाश देखकर गोगादेव ने 
झपने आदमी को ख़बर के लिए भेजा और फिर उसको बुलाया । 
दूसरे दिन जब गागादेव तालाब पर स्नान करने गया तो तेजा भी 
उसके साथ था। जब नहाने लगे ते गोगादेव ने तेजा की पीठ में 
घाव देखकर पूछा कि यह केसे हुआ १ उसने उत्तर दिया कि 
मीतासर के राणा माणकराव मोहिल ने मेरी पीठ में आर लगाई 
पौर ऐसा ऐसा कहा है। इस पर गोगादेव साथ इकट्ठा करके 


गोगादेव बीरसदेबोद नई 


माहिलों पर चढ़ा। उस दिन वहद्दों बहुत सी बरातें आई थीं । लोगों ने 
समझा कि यह भी कोई बरात है । द्रादशी के दिन प्रात:काल ही 
गागादेव चढ़ दोड़ा, लड़ाई हुईं, राणा भाग गया, दूसरे कई मोहिल 
मारे गये, गॉव लूटा, और २७ बरांतें को भी लूटकर अपने राजपूत 
का बेर लिया ! 

गागादेव जब जवान हुआ तब अपने पिता का बैर लेने के 
लिए उसने साथ इकट्ठा किया और जोइयों पर चढ़ चला। इस बात 
की सूचना जोाइयों को द्वोते ही वे भी युद्ध के त्षिए उपस्थित हो 
गये। (शत्रु को धोखा देने के ल्षिए ) गोगादेव उस' वक्त पोछा 
मुड़ गया श्लौर २० कोस पर आकर ठहरा। अपने गुप्तचर को 
बैरी की ख़बर देने के लिए छोड़ आप उनकी घात में बैठा अवसर 
देखने लगा । जेइयों ने जाना कि गोगादेव चकल्ना गया है ते! वे फिर 
अपने स्थान का लौट आये। शुप्ततर ने आकर ख़बर दी कि 
मैंने दक्षा जेइया और उसके पुत्र धीरदेव का पता लगा लिया है 
और जहाँ वे सेतते हैं वह ठोर भी देख भ्राया हूँ। गोगादेव अपनी 
घात की ज़गह से निकल्ला। धीरदेव इस असे में पूंगल्न के राव 
राणगढे भाटी के यहाँ विवाह करने गया था और उसके बिछोने 
पर उसकी बेटी सेती थी । गोगादेव ने पहुँचते ही दल्ला पर हाथ 
साफ किया और उसे काट डाला। उऊदा ने दूसरे पलँँग पर, जहाँ 
वह अबतला सेती थी, धीरदेव के भरोस्रे तलवार काड़ी । उसकी 
कृपाण उस बाला को काठ, बिछाने को चीर, पत्ँग के 'चाटती हुई 
घट्टी से जा खटकी | इसी से वह तलवार 'रलतली? प्रसिद्ध हुई । जब 
दल्का मारा गया ते उसका भतोजा हांसू पड़ाइये नाम के घोड़े पर चढ़ 
धीरदेव का यह समाचार पहुँचाने के लिए पूँगल का दोड़ा । धीर- 
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अब तक खुले न थे। पहर भर रात्रि शेष रद्दी होगी कि घोड़ा पड़ा- 
इया हिनहिंनाया । धीरदेव की अरख खुल गईं, कहने लगा कि 
पड़ाइवा हिनहिनाया। साथ के नौकर क्मकर बोले, जी ! इस वक्त 
यहां पडाइया कहा ? इतना कहते ते देर लगी कि हासू सम्मुख आ 
खड़ा हुआ । धीरदेव ने पूछा कि कुशल ते है ? उत्तर दिया कि 
कुशल कैसी, गोगादेव बीरमोत ने आ्राकर तुम्हारे पिता दल्ला को 
मारा, अब वह वापस जाता है। धीरदेव तत्काल उठा, वस्त्र पहने, 
हथियार बॉघे, घेड़े जीन कराया, सवार होने ही को था कि राव- 
राणगदे भी वहाँ आ गया, कहने लगा कि कंकनडोरे खेलकर सवार 
होओे।। धीरदेव ने उत्तर दिया कि अब पोछे झ्राकर खेलेंगे | तब 
ते राव राणगढे भी साथ होलिया ओर दोनों चढ़ धाये। शागे 
गोगादेव पदरोल्ा के पास ठहरा हुआ था, घोड़ों को चरने फे लिए 
छोड़ दिया था, साथ सब जल के किनारे टिका हुआ था | भाटी और 
जाइये निकट पहुँचे । घोड़े चरते हुए देखे ते। जान लियां कि यह्द 
घोड़े गोगादेव के हैं, तब उनको लेकर पीछे फिरे भर पदरोला आये। 
कटक प्यासा हुआ तब कहने लगे कि जल पोकर चले । जलपान 
किया, घोड़ा को भी पिल्लाकर ताजा कर लिया और फिर दो ठुकड़ो 
दही दोनों तरफ से बढ़े । इन्हें देखकर गोगादेव ने पुकारा--अरे घोड़े 
लावा ! तब ढीढी ( कोई नाम ) बेला--'“अरे | गागादेव के घोड़े 
नहीं मिलते हैं, जोइये ले गये, छुड़ाओे। |” युद्ध शुरू हुआ । भाटी 
जोइया राठोड़ों से भिड़े, गोगादेव घावों से पूर होकर पड़ा, उसकी 
दोनों जंघा कट गई", उसका पुत्र ऊदा भी पास ही गिरा । घायक्ष 
गोगारेव श्रपनी माण की तल्लवार को टेफे बैठा धूम रहा था कि 
राव राणगढ़े घोड़े चढ़ा हुआ उसके पास से निकला ते गोगादेव 
कहने लगा “राव राणग्दें का बड़ा सागा (साथ) है । हमारा पार- 
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वाड़ा (जुद्दार ९) ले लेवे |” राणंगदे ने उत्तर दिया कि “तेरे जेसी 
विष्टा का पारवाडा हम लेते फिरें'! इतना कद्दकर वह ते चल्ना गया 
और धीरदेव आया । तब फिर गोगादेव ने कहा “धीरदेव तू वीर 
जोइया है, तेरा काका मेरे पेट में तड़प रहा है, तू मेरा पारवाड़ा 
ते ।?? यह सुन धीरदेव फिरा, गोगा के निकट आ घोड़े से उतरा। 
तब गागा ने तलवार चलाई ओ,्रर वह पास आ पड़ा। गोगा 
ताक्षी देकर हँसा, तब धीरदेव ने कहा--“अपना वैर हूटा, हमने 
तुझे मारा और तूने धीरदेव का, इससे महेवे की हानि मिट गई ।” 
धीरदेव के प्राण मुक्त हुए तब गोगादेव बाला "कोई हो ते सुन 
लेना । गाोगादेव कहता है कि राठोड़ों और जेइयों का बेर ते 
बराबर हो| गया, परंतु जे! कोई जीता जागता हो ते। महेवे जाकर 
कहे कि राव राणगढे ने गोगादेव को “विष्टागाली? दी है से बैर 
भाटियों से है ।? यह बात भ्रींपा ने सुनी और महेवे जाकर सारा 
हाल कहा । इधर रणखेत में जोगी गोरखनाथजी आ निकतल्षे 
गेशगादेव के इस तरह बेठा देखा, उन्होंने उत्तकी जधा जोड़ दी और 
अपना शिष्य बनाकर ले गये, से। गोगादेव अब तक चिरंजीव है | 
अड़कमल या अरड़कमल चूंडावत ( राठोड़ राव चूंडा का पुत्र )-- 
जेसा कि ऊपर लिख आये हैं कि अड़कमल्न को भेंसे का लोह करने 
पर उसके पिता ने बोल मारा ( कि भेंसे का लोह किया ते क्या, मैं 
ते प्रशंघा जब करू कि ऐसा ही लेोह राव राणगदे या उसके बेटे 
सादा पर किया जावे | ) पिता का वह बोज्ष पुत्र के दिल्ल मे खटकता 
थभा। उसने स्थल स्थल्ल पर अपने भेदिये यह जानने का बिठा रक्खे 
थे कि कहीं राणगदे या सादूल कुँवर हाथ आवें ते उनका मारूँ। तभी 
मेरा जौवन सफल है| और पिता के बाल को सत्य कर बताऊँ। 
छापर द्रोणपुर में मोहिल ( चौहान ) राज करते थे । वहा के राव ने 
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अपनी कन्या के सम्बन्ध के नारियल पूंगल में कुंवर सादुल राणगढे- 
वात के पास भेजे । ब्राह्मण पूंगल आया और भाटी राव से कहा 
कि मेहिल्लों ने कवर सादूल के लिए यह नारियल भेजे हैं। राव 
राशगदेव ने उत्तर दिया कि हमारा राठोड़ो से वैर हे, अतएव कुँवर 
ब्याह करने को नहीं आ सकता ओर ब्राह्मण के रुखसत कर 
दिया। यह समाचार सादूल को मिले कि रावजी ने मोहिल्नों के 
नारियल लौटा दिये हैं तो अपना आदमी भेजकर ब्राह्मण की वापस 
बुलाया, नारियल लिये और उसे द्वव्य देकर बिदा किया। श्रतिष्ठित 
सरदारों के हाथ पिता फा कहलाया कि नारियल फेर देने मे हम 
अपयश और जल्लोकनिदा के भागी होते हैं, राठोड़ों से डरकर 
कब तक घर मे घुसे बैठे रहेंगे, में तो मोहिलाणी को ब्याह कर 
लाऊँगा। वह टीकायत पुत्र और जवान था। राव ने भी विशेष 
कहना उचित न खमसा । इसने अपने राजपूत इकट्टे कर चलने की 
तैयारी कर ली और पिता के पास मोर नामी अश्व सवारी के लिए 
मॉगा । राव ने कहा कि तू इस घोड़े के रखना नहीं जानता; या ते 
हाथ से खे। देगा या किसी को दे आवेगा । बेटा कहता है पिताजी ! 
मैं इस घोड़े को अपने प्राण के खमान रकखूँगा। अब पिता क्‍या 
कहे, घेड़ा दिया, कुँवर केसरिये कर ब्याइने चढ़ा, छापर पहुँचा 
अर समाणकदेवी के साथ विवाह किया। राव कलण की पुत्री 
माणक भटियाणी जबदंस्त थी। उसने गढ़ द्रोणपुर मे विवाह न 
करने दिया, तब राव माणक सेवा ने अपनी कन्या और राणा 
खेता की देहिती का ओरीठ गाँव में ले जाकर सादूज्ञ के साथ 
ब्याही थी। मेहिलों ने सादूल को सलाह दी कि तुम अपने किसी 
बड़े भरोसेवाले सरदार का छेड़ जाओ । वह दुल्हन का रथ लेकर 
पूंगल पहुँच जावेगा, तुम तुरन्त चढ़ चलो, क्योंकि दुश्मन कहीं पास 
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ही घात में लगा हुआ है। सादूल ने कहा कि में त्याग बॉटकर 
पोछे चढ़ गा। राठोड़ों के भेदिये ने जाकर अरड़कमल्न के खबर दी 
कि सादूल मेहिलों के यहाँ ब्याहने का आया है, वह तुरंत नागार 
से चढ़ा। उस्र वक्त एक अशुभ शकुन हुआ। महाराज सांखला 
साथ था, उसकी शकुन का फल पूछा ते उसने कहा कि अपन कालू 
गाोहिल के यहाँ चलेगे, जब वह शभ्रापकी जीमने की मनुद्दार करे ते 
उसका अपने शामिल्र भोजन के लिए बेठा लेना | पहला ग्रास आप 
मत लेना, गाहिल को लेने देना । जब वह आस भरे तब उससे पूछना 
कि हमने ऐसा शक्कुत्त देखा है उसका फल कहे। | वह विचारकर कह 
देगा। ये गोहिल के घर जाकर उतरे, उसने गोठ तैयार कराई, 
जीमने बैठे, पहल्ला ग्रास काल्ूू ने लिया तब अरडुकमल कहने लगा--- 
कालूजो हम सादूल भाटी पर चढ़े हैं, हमको ऐसा शकुन हुआ 
उसका फल कहे।। कालू कुछ विचारकर बेोक्षा “तुम जिस काम 
को जाते हे! बह सिद्ध होगा, तुम्हारी जय छह्वोगी ओर कल प्रभात 
को शत्रु मारा जावेगा ।?? जीम चूठकर चढ़े, महाराज सांखल्ा के बेटे 
आर्हणसी को राव राणगदे ने मारा था इसलिए अपने बेटे का बेर 
लेने का महाराज आगे होकर राठोड़ों के कटक को सादूल पर ले 
चला । सादूल भाटी त्याग बांट, ढोल बजवाकर श्रपनी ठकुराणी 
का रथ साथ ले रवाना हुआ था कि लाये के सगरे (पहाड़ी) के पाख 
अरड्कमल ने उसे जा लिया और लल्लकार के कहा----/ बड़े खरदार 
जाव मत। में बड़ी दूर से तेरे वास्‍्ते आया हूँ ” तब ढाढो बेला-- 
“उड़े मार करे पल्लाई मारे जाई पर सादे! न जाई”, मोर ( घोड़ा ) 
उड़कर भाग जावे परंतु सादा नहीं जावेगा | रजपूतों ने अपने अपने 
शज्र सेंभाले, युद्ध हुआ, कई आदमी मारे गये; अरड़कमल ने घोड़े से 
उतरकर मोर पर एक हाथ ऐसा मारा कि उसके चारों पॉव कट गये 
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और साथ ही सादुल का काम भी तमाम किया | उसके साथ राज- 
पूत मर मिटे तब मोहिलाणी ने अपना एक हाथ काटकर सादूल के 
साथ जलाया श्र आप पूंगल पहुँची, ,सासू ससुर के पग पकड़े 
और कहा “मैं आपही के दशन के लिए यहाँ आई थी, अब पति 
के साथ जाती हूँ |!” ऐसा कहकर वह सती हो गई | अ्रइकमल 
ने भी नागार आकर पिता के चरणो में सिर नवाया, राव चूंडा 
प्रसन्न हुआ और डीडवाए। उसे पट्टे मे दिया । 

राव रणमलु--(ऊपर कह आये हैं कि राव चूंडा ने ग्रपनी राणी 
मेोहिल के कहने से अपने पुत्र रशमज्न का अपना उत्तराधिकारी न 
बनाकर उसे निर्वासित किया ओर मोहिल के पुत्र कान्हा को मंडो- 
वर का राज दिया था। ) जब राव रणमन्न बिदा हुआ ते अच्छे अच्छे 
राजपूत अर्थात्‌ सिखरा उगमणोत, इंदा, ऊदा त्रिभुवनसिद्दोत. राठोड़ 
कालोटिधाणां उसके साथ हो लिये। अणे जाकर एक रहुट 
चलता देखा, वहाँ घोड़ों का पानी पिल्लाया। उनके मुँह छोटे, दाथ 
मुह धोकर अमल पानी किया । वहॉ सिखरे ने एक देहा कहा--- 
“काला काले हिरण जिम, गये टिवांगा कूद। आये परबत साधियो 
त्रिभुवन बाले ऊद।॥” तब ऊदा और काला ने कद्दा कि हम सिखरा 
के साथ नहीं जावेगे, यद्द निदा करता है अतः पीछे लौट जायँगे। 
इतने में दल्ला गोहिलात का पुत्र पूना उठकर आया, जिसको 
सिखरे ने कहा कि पीछे फिरो । वह बोला “मैं नहीं लैदँँगा, ऐसा 
अवसर फिर मुझे कब मिल्ते !!” तब करला और ऊदा ने कहा कि हम 
पूना के साथ पीछे जावेंगे। सिखरा ने कहा तुम जाओ, में नहीं 
आऊँगा। एक दोहा मुझे भी कहो--- 

छुकड़लेह सिरावणी, कहिये उगह्ट विद्ाण | 

ऊगमशणाबत कूदियो,-बट बंगे केकाय ॥ 
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फिर पूना राव ( चूंडा ) के पास चला गया। ५४०० सवारों 
सहित नाडोल के गॉव घणले मे आकर ठहरा | नाडोक्ष मे उस वक्त 
सेननगिरे ( चहुवाण ) राज करते थे। राव रणमन्न के यहाँ तीन 
बार रसाई चढ़ती और वह अपने दिन सैर शिकार में बिताता था | 
जब सोनगिरों ने उसका वद्दों आ उतरना सुना और उसके ठाट ठस्से 
के समाचार उनके काने में पहुँचे तब उन्होंने अपने एक चारण 
को मेजा कि जाकर खबर लावे कि रणमन्न के साथ कितनेक आदमी 
हैं । चारण ने राव के पास आकर शभ्राशीष पढ़ी, राव ने उसको पास 
बिठाकर सेनगिरों का हाल पूछा। इतने मे नोकर ने आकर अज की 
कि जीमण तैयार है। चारण को साथ लिये नाना प्रकार की तैयारी 
का स्वाद लिया, फिर चारण को कहा कि तुझे कल बिदा मिल्लेगी । 
दूसरे दिन प्रभात ही शिकारियों ने आकर ख़बर दी कि अम्ुक पर्चत 
मे ५४ वराहों को रोके हैं। रणमजन्न तुरंत सवार हुआ और उन 
पॉँचों शूकरों का शिकार कर लाया । रसोई तैयार थी, जीमने बैठे, 
भोजन परोखा गया, साथ के लोग जीमने लगे कि एक शिकारी ने 
आकर कहा कि पनेोते के बाहले ( बहनेवाली बर्साती जलघारा या 
छेटी नदी ) पर एक बड़ा वराह आया है। सुनते ही रणमल्क 
लठ खड़ा हुआ और घोड़ा कसवाकर सवार हो चला । चारण भी 
साथ हो! लिया । सवार होते समय जोइयों का आज्ञा दी कि 
पनेते के बाहले पर जीमण तैयार रहे । जब वराह को मारकर 
पीछे फिरे ते रसोई तैयार थी । जीमने बैठे, श्राधाक भोजन किया 
होगा कि खबर आई कि फोल्लर के ताज्ञाब पर एक नाहर और नाहरी 
आये हैं। उसी तरह भोजन छोड़कर वच्द उठ खड़ा हुआ ओर वहाँ 
पहुँचा जहाँ बाघ था। जाते वक्त हुक्म दिया कि जीमण तालाब पर 
तैयार रहे । चारण भी साथ ही गया। जब खिहों का शिकार कर 
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लौटे ते! रसोई तैयार थी, सब ने सीरा पूरी आदि भेजन किया । 
उस चारण को मार्ग मे से ही बिदा कर दिया और कहा कि नाडोल 
यहाँ से पास है । चारण ने घोडा हटाया, नाडोल्न वहाँ से एक कास 
ही रह गया था। चारण ने पुकार मचाई “दोडो दोड़े!” “बाइर 
आई है?” गॉव मे से राजपूत सवार हा हो कर आये। चारण को 
पूछा कि तुझे किसने खेोसा ? कहा--मुझे ते! किसी ने नहीं खोसा 
है, परंतु तुम्हारी धरती लुट गई । पूछा केसे ? बोला यह रणमल्लन पास 
आ रहा है और इतना खचे करता है, बाप ने ते। निकाल दिया, 
फिर इसके पास इतना द्रव्य आवे कहाँ से ? यह कहीं न कही छापा 
मारेगा या तो सोनगरों से नाडोल लेगा, या हूल्ों से सोज्त लेगा । 
इस कान से सुने या उस कान से, मैंने ते पुकारकर कह दिया है। 

कितनेक दिन वहाँ ठहरकर रणमन्ल चित्तोड़ के राणा लाखा के 
पास गया जद्दों छत्तीस ही राजक्ुल चाकरी करते थे। बड़ा राज- 
खान, रणसज्न भी वहाँ जाकर चाकर हुआ । (आगे राणा लाखा 
और कुंवर चूंडा की बात, राणा का रणमल्ल की बहन से विवाह 
करना और मे।कल्न के जन्म आदि का हाल पहले सिसोदियों के 
वर्णन में राणा लाखा के हाज से लिख दिया है--देखे भाग 
प्रथम पृष्ठ २४ )। 

एक बार रणमन्न थोड़े से साथ से यात्रा के वास्ते गया था, 
पीछा लौटते दू"ढाड़ मे आया | वहाँ पूरणमल्ल कछवाहा राज करता 
था ( यह राजा प्रथ्वीराज का पुत्र और सांभर का राजा था ) | 
उसने रणमत्ल को पूछा कि हमारे यहाँ नौकर रहोगे | उत्तर दिया- 
रहेंगे। एक दिन जेधा कांघल और पूरणमन्न चेगान खेल रहे थे । 
जाधा (रणमन्ल का पुत्र) जेठी घोड़े पर सवार था । पूरणमल्ल ने वह 
घोड़ा देखा, कहा हमें दे दे।। कांधक्ष बेला कि रणमद्लनजी को 
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पूछे बिना में नहीं दे सकता । पूरणमल्लन ने कहा, में छीन लूँगा | फिर 
जाधा कांधल ने डेरे पर आकर घोड़े की कथा रणमश्ल को सुनाई । रण- 
मद्ल अपने भाई बेटे व सजपू्ता सहित दरबार मे आया | पूरणमन्न 
जहा बैठा था वहाँ उसका गोडा दबाकर बैठ गया। उसकी कमर में 
हाथ डाल पकड़कर खड़ा कर दिया और अपने साथ बाहर ले आया, 
घेड़े पर सवार कराया और उसके घोड़े के बराबर अपना घोड़ा 
रखकर ले चले । पूरणमल्न के राजपूत इन्हें मारने का आये ते 
रणमछ कटार खोंचकर प्रणमन्न का मारने फे लिए तैयार हे। गया। 
तब ते वह अपने झादमियों को ऋूगड़ा करने से रोककर उनके साथ 
साथ दो लिया । बहुत दूर ले जाकर रणमज्न ने उसे आदरपृबेक 
बह घोड़ा दे इतना कहकर लौटा दिया कि “हमारे पास से घोड़ा 
यूँ लिया जाता है, जिस तरह तुम लेना चाहते थे बैसे नही”? । 
अपने पिता के मारे जाने पर रणमदल नागार ग्राया और 
अपने पिता के श्राज्ञानुसार कान्हा को राजगददी पर बिठाकर आप 
सेजत में रहने लगा। भाटियों से वेर था से। दोड़ दैौड़कर उनका 
इलाका लूटने लगा। तब उन्‍्हेंने चारण भुज्ञा संढायच को उसके 
पास भेजा। चारण ने यश पढ़ा, जिससे प्रसन्न होकर रणमन्ल ने 
कहा कि अब में भाटियों का बिगाड़ न करूँगा। उन्हे।ने अपनी 
कन्या उसे ब्याह दी जिसके पेट से राव जोधा उत्पन्न हुआ था । 
अपने पुत्र सत्ता को पेहर की जागीर रावचूंडा ने पहले ही से दे 
दी थी, ( दूसरी ख्यातें से सं० १४६५ मे कान्हा का मंडोवर गद्दो 
बैठना पाया जाता है परन्तु वह प्रधिक राज न कर सका। उसके भाई 
सत्ता ने राज छीन लिया, और राजप्रबन्ध अपने भाई रणधीर को 
सौंपा । सत्ता के पुत्र नबेद और रणधीर के परस्पर अनबन है 
जाने से रणशधीर चित्तोड़ गया श्र रणमन्लन का लाय[। राणा मोकल 
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ने रशमज्न की सहायता कर सं० १४७४ के लगभग उसे मंडोवर की 
गद्दो पर बिठाया )। रणमश्ल और उसके पुत्र जोधा ने नवेद से 
युद्ध किया, वह घायल होकर गिरा, तीर दगने से उसकी एक आँख 
फूट गई और उसके बहुत से राजपूत मारे गये । राव रणमन्ल ने 
मंडोवर ली। राव सत्ता को आँखों से दिखता नहीं था इसलिए 
राव रणमछ्त ने उसको गढ़ मे रहने दिया और जब वह उस्रसे मिल्लने 
गया, अपने पुत्रों को उसके पॉवां लगाया । तब जोधा जिरह बक्तर 
पहने शलत्र सजे उसके चरण छूने को गया। सत्ता ने पूछा कि 
“रशमस्ल यह कान है १? कहा आपका दास जोधा है |”? सत्ता 
बाला कि टीका इसे देना, यह धरती रक्खेगा । रणमन्ल ने भी उसी 
का अपना टीकायत बनाया और मडोवर मे उसे रक्खा ग्रर आप 
नागार चलना गया |# 
एक दिन राव रणमन्न सभा में बेठा अपने सरदारो से यह 
कह रहा था कि बहुत दिन से चित्तोड़ की तरफ से कोई खबर नहीं 
आई है। इसका क्या कारण ? थेड़े ही दिन पीछे एक आदमी चित्तोड़ 
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५ राव रणमलल कई वर्षो तक मेवाड़ मे राणा का नाोकर रहा था और 
राणा ने उसे जागीर भी निकाल दी थी । नागोर उस जमाने में गुजरात के 
सुल्तान के अधिकार में था ओर वहा बादशाह की तरफ से हाकिम रहते थे । 
राणा मोकलू के समय मे फीरोज़खा ओर फिर शम्सखां दंदानी वहाँ का हाकिम 
था। इसका राणा मोकलर के साथ युद्ध हुआ था, फिर फीरोज्र्खां के भाई 
मजाहिदर्खा ने अपने भतीजे शब्सर्खसा से नागार छीन ली तब शम्सर्खा ने 
राणा कुग्मा से सद॒दु मगी। राणा नागार का नाश करना चाहता ही था, 
बड़ी सेना ले चढ़ आथा। मजाहिदर्सा भागकर गुजरात चक्का गया और 
शम्सखाँ का राणा ने नागोर दिलवा दी। अतएब यह कथन विश्वासयोग्य 


नहीं कि राव रणभदुल ने नागोर ली हे और मेक के मारे जाने के वक्त चह 
नागोर मे राज करता हो। 
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से पत्र लेकर आया और कहा कि मोकल् मारा गया। राव विस्मित 
और शोकातुर हे। बोला--“हैं! मेकल को मार डाला ९?” पत्र बँच- 
वाया, मेकल को जलांज़लि दी और चित्तोड़ जाना विचारा | पहले 
२१ पाव॑ंडे (कदम) भरे और फिर खड़े हेकर कहा कि “माकल का 
बेर लेकर पीछे और काम करूँगा।?” ''सिसादियों की बेटियाँ बैर मे 
राव चूंडा की संतान का परणाऊँ ते मेरा नाम रणमन्न ।? कटक सज 
चित्रकूट पहुँचे । सीसेादिये ( मेोकल के घातक ) भागकर पई के 
पहाड़ों मे जा चढ़े और वहॉ घाटा बॉध रहने लगे। रणमन्न ने 
वह पहाड़ घेरा और छ: महीने तक वहाँ रहकर उसे सर करने के 
कई उपाय किये, परन्तु पहाड़ हाथ न आया । वहा मेर लोग रहते 
थे | सिसेदियों ने उनकी वहाँ से निकाल दियां था। उनमें से एक सेर 
राव रणमश्ल से आकर मिला और कहा कि जे! दीवाण की ख़ातरी 
का पर्वाना मिल जावे ते। यह पहाड़ मैं सर करा दूँ । राव रणमन्न ने 
पवाना करा दिया और उसे साथ ले ५०० हथियारबंद राजपूतों का 
लिये पहाड़ पर चढ़ने का तैयार हे। गया। मेर बाला, आप एक 
मास तक ओर धेय्ये रक्खें | पूछा--किस लिए 0 निवेदन किया कि 
भाग में एक सिहनी ने बच्चे दिये हैं। रणमछ बेला कि सिंहनी से तो 
हम समझ लेगे, तू ते! चल । मेर को लिये आगे बढे । जिस स्थान पर 
सिंहनी थी वहाँ पहुँचकर मेर खड़ा रह गया और कहने ज्लगा कि 
आगे नाहरी बैठी है। रणमल्लन ने अपने पुत्र अरड़कमल से कहा 
कि बेटा, नाहरी को ललकार । उसने वैसा ही किया। शेरनी भपट- 
कर उसपर आई । इसका कटार पदइ्ले ही उस्रके लिए तैयार था, 

घूँस धूंसकर उस्रका पेंट चीर डाक्षा |# अब अगुवे ने उनको पहाड़ों 


“ अगर टॉड साहब का लिखना सही है ते अड्कमलू भी सादूल भादी 
के हाथ से घायल हो सादूल की झ्त्यु के & महीने पीछे द्वी मर गया था। 


श्व्प मुँहणात नेणसी की रुयात 


में ले जाकर चाचा मेरा के घरों पर खडा कर दिया। रणमल्ल 
के कई साथी तो चाचा के घर पर चढे प्र राव आप महपा पर 
चढ़कर गया | उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जहाँ स्रो पुरुष दोनों घर मे 
हैं। उस घर के भीतर न जाना, इसलिए बाहर ही से पुकारा कि 
“महपा बाहर निकल्ल ?? वह ते यह शब्द सुनने ही ऐसा भय- 
भीत हुआ कि ख्री के कपड़े पहन झट से निकल्ककर सटक गया; 
रणमन्न ने थेड़ी देर पीछे फिर पुकारा ते! उस स्त्री ने उत्तर दिया कि 
राज ! ठाकर तो मेरे कपड़े पहनकर निकल गये हैं, और में यहाँ 
नंगे बदन बैठी हूँ । रणमल्ल वहाँ से लौट गया, चाचा मेरा को 
मारा श्रौर दूसरे भी कई सीसेदियों का खेत रक्खा। प्रभात होते उन 
सबके मस्तक काटकर उनकी चबूतरी ( चंबरी ) चुनी, बछोँ की बेह 
बनाई ओर वहाँ सीसेदियों की बेटियों का राठाड़ों के साथ परणाई | 
सारे दिन विवाह कराये, सेवासा तोड़ा ओर वह स्थान मेरों को 
देकर राव रणमन्न पीछा चित्तोड़ आया, राणा कुंभा को पाट बैठाया। 
दूसरे भी कई बागी सरदारों को मेवाड़ से निकाज्ञा और देश में 
सुख शांति स्थापित की | 
( चित्तोड़ में राणा कुंभा के शुरू जमाने मे राव रणमन्न पर ही 
राजप्रबंध का दारमदार हो गया था श्र उसने राणा के काका राव 
चूँडा लाखावत को भी वहाँ से बिदा करवा दिया जो मांडू फे सुल्तान 
के पास जा रहा था। ) एक दिन राणा कुंसभा सोया हुआ था और 
एका चाचावत पग्च॑ंपी कर रहा था कि उसकी श्राखें मे से आँसू 
निकल्लकर राणा के पग पर बूँदे गिरी | राणा की आँख खुली, एका 
को रोता हुआ देख कारण पूछा ते उसने भ्र्ज की कि मैं रोता इस- 
लिए हूँ कि श्रव देश सीसोदियों के अधिकार में से निकल जायगा 
और उसे राठोड़ लेगे। राणा ने पूछा, क्या तुम रणमश्त को मार सकते 
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हो! ? अज की कि जो दीवाण के हाथ हमारे सिर पर रहें ते मार 
सकते हैं। राणा ने भ्राज्ञा दी। राणा, एका चाचावत और महपा पँवार 
ने यह मत दृढ़ किया ठथा रात्रि के समय सोते हुए राव रणमल्ल 
पर चूककर उसे मारा। इसका सविस्तर हाल मेवाड़ की ख्यात में 
राणा कुंभा के पर्शन मे लिख दिया है। राव रणमल्ल ने भी मरते 
मरते राजपूतें के प्राण लिये। एक की कटार से मारा, दूसरे का 
सिर लोटे से तोड़ दिया और तीसरे का प्राण छातें से ल्िया। 
राणा की एक छेकरी महल चढ़ पुकारी 'राठाड़ो। तुम्हारा रणमत्ल 
मारा गया?ः। वब रणमब्छ के पुत्र जाधा कांधल श्रादि वहाँ से 
घाड़ों पर चढ़कर भागे। राणा ने उनके पकड़ने का फौज भेजी, लड़ाई 
हुई और उसमे कई सरद।र मारे गये | बरड़ा चंद्रावत, शिवराज, पूँना 
ई'दा आदि । चरड़ा ने पुकारा “बड़ा बीजा ।” ते एक दूसरा बीजा 
बेज्ञ उठा, कि गल्ल फाडकर आप मरता हुआ दूसरों को भी क्षे 
मरता है। चरड़ा ने कहा कि में तुककोा नहीं पुकारता हूँ । भीमा, 
बीरसल, बरजॉग भीमावत मारे गये और भीम चूँडाबत पकड़ा गया । 

माौडल के ताल्लाब मे अपने अपने घोड़ों का पानी पिल्ाया | उस 
बत्त एक ओर तो जाधा और खत्ता दोने सवार अपने घोड़ों के पिल्लाते 
थे, और दूसरी तरफ कॉयल अपने अश्व को जत्लपान कराता था। 
कॉधल ने उन दोनों सवारों से पूछा (तुम कान हो आदि)। जोधा ने 
कॉघल की आवाज पहचानी , उससे बात की , दोनों मिले और वहीं जाधा 
ने उसे रावताई का टीका दिया । दोनों भाई मारवाड़ मे आये । 

दोहा-- आगे सूरन काढ़िया तुंगम काढ़ी आय । 

जे मिसराणा सेजड़ी, लेई रिणमलराय ।॥ 

राव रिणमल नींदाँ भरे आवय लोह घण जबारे, कटारी काढ़ 

मरदघणी तिय आगे सुरन तुंगकियी । ते! दिन मेवाड़े तो विपख्य की 
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पाप॑ सासन्नी तरपण वही जे वेसा सकुंभकरणं कतन्न' । (छंद अशुद्ध से 
हैं अ्रथे ठोक नहीं लगता )। जे रिणमल होवत दल्ल अतार कुंभकरण 
बहन्त किसी पर | माथा सूल सही सुरताण्ा, ओसमुद्रावत आशा | 
जे बरती वी आराणा । वे हूँ सिधावी वीज्ञे! हिदू अने हमीर मीर जे 
लुलिया भाँजे । जे भग्गो पोरोज, खेन्रा जाइ खड़े जे मारे। महमद 
गजगमारे संभेड़ो रिणमल्राय विसरामिये । कुंभा की मन वीऋसे 
छल्ायो छद॒म तें कूड कडकर, जेम सीह आगे ससे | 

( इसमें राव रणमल के वीरकत्यों का वन है जे। उसने राणा 
के हित किये, और अंत मे कद्दा है कि राणा ने छल्न छद्यकर रणमल 
का ऐसे मारा जेसे सिह को खसा ने मारा था। (छंद शुद्ध न 
होने से सही श्रथे नहीं किया जा सकता है। ) 

महपा परमार पह के पहाड़ों से भागकर मॉडू के बादशाह मह- 
मूद फे पास जा रहा था। जप राणा कुंभा ने बादशाह पर चढ़ाई 
की तब राव रणमत्न राणा के साथ था। सीमा पर थुद्ध हुआ उस 
वक्त महमूद हाथो पर लोहे के कोठे में बेठा हुआ था, राव रणमत्त 
ने चाहा कि अपने घोड़े का उड़ाकर बादशाह को बर्छा मारे, परंतु 
किसी प्रकार बादशाह को राव का यह विचार मालूम हे! गया। उसने 
तुरंत अपने खबास को, जे। पीछे बैठा हुआ था, अ्रपनो जगह बिठा 
दिया श्रौर आप उसकी जगह जा बैठा । इतने में रणमत्त ने घोड़ा 
उड़ाकर बर्छी चल्लाईं, वह फोठा तेड़कर खबास की छाती फे पार 
निकल गई। उसने चिह्लाकर कहा “हजरत मैं ते! मरा |” यह 
शब्द रणमल के कान पर पड़े और उसने जाना कि बादशाह बच 
गया है। बादशाह हाशी की पीठ पर पीछे की ओर बैठा था और 
राव की यह प्रतिज्ञा थी कि वह पीठ पर तल्नवार कभी ने चलाता था । 
उसने फिर घोड़ा उड़ाया, बादशाह के बराबर आकर उसको उठाया 
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ओर एक शितल्ा पर दे पटका जिससे उसके प्राण निकजल्न गये। 
महपा की बादशाह मॉडू के गढ़ मे छेड आया था। जब राणा मॉडू 
पहुँचा ते गढ़वालों ने महपा का कहा कि अब हम तुकको नहीं 
रख सकते हैं। राव रणमत ने उसे मॉगा तत्र वह घोड़े पर चढ़कर 
गढ़ के दरबाजे आया और बहा से नीचे कूद पड़ा। जिस ठोर से 
महपा कूदा उसकी पाखंड कहते हैं। पोछे महपा को सिक्रावरों 
का वरदान हुआ |# 

( दूसरी बात इस तरह पर लिखी है )--राव चुंडा काम आया 
तब टीका राव रणमत्त को देते थे कि रणधीर चूंडावत दरबार मे आया। 
खत्ता वहाँ बेठा हुआ था। रणघोर ने उसका कहा कि “ सत्ता कुछ 
देवे ते। टोका तुम्हें देवें ।? सत्ता ने कहा कि “टीका रणमल्त का है, 
जो मुझे दिलाओ। ते। भूमि का आधा भाग तुझे देऊँ |? तब रणधोर 
ने घोड़े से उतर दरबार मे जाकर सत्ता को गद्दी पर बिठा दिया और 
रणमल को कहा कि तुम पट्टा ले! । उसने मंजूर न किया और वहाँ 
से चल्न दिया, राणा मेकल के पास जा रहा। राणा ने उसकी सहा- 
यता की और भँडे।र पर चढ़ आया। सत्ता भी संमुख लड़ने को आया। 
रणधीर नागार जाकर वहा के खान का सहायताधे ल्ञाया | (उस वक्त 
नागार में शमूसखाँ गुजरात के बादशाह अदह्मदशाह की तरफ से 
था |) सीमा पर युद्ध हुआ, रणमत्त ते खान से भिड़ा और सत्ता 
व रणधीर राखा के संमुख हुए। राणा भागा ओऔ।र नागोरी खान को 
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: यह महमूद खिलजी मारढवे का सुल्तान जब खीवीवाड़ा फतह करके, 
स० ८७३ हि० स० १४६६ ई० सं० १४२६ वि० में लाठता था तो माग में 
बीमार होकर मर गया। राणा कुंभा ने कभी मांडू फतह नहीं किया था और 
रणमल की महमूद को मारने से कुछ भी सत्यता नहीं। राव रणमछ सं० १४६५६ 
में चित्तोड़ पर मारा गया। सुछृताद महमूद उसके ३० बष पीछे मरा था । 
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रणमल ने पराजित कर भगाया। सत्ता और रणमल देने! की फाज- 
वालों ने कहा कि विजय रणमल्न की हुई है, देनें भाई मिले, पररपर 
राम राम हुआ, बाते चोतें का, रणमल पीछा राणा के पास गया 
और सत्ता मंडेवर गया ,' 
सत्ता के पुत्र का नाम नंद और रणधीर के पुत्र का नाम नापा 
था। (सत्ता आँखे से बेकार हो गया था इसलिए ) राज-काज 
उसका पुत्र नबेद करता था। एक बार नबंद ने मन मे विचारा कि 
रणधीर धरती मे आधा भाग क्यो छोता है, में उसको निकाल दूँगा । 
थेड़े ही दिन पीछे ४००) रुपये कही से आये, उनका आधा भाग 
नबेद ने दिया नहीं, दूसरी बार नापा ने एक कमान निकलवाकर 
खीचकर चढ़ाई और तेड़ डाज्ली । नबंद ने कहा भाई तेडी क्‍यों? 
नापा बेज्ञा--धरती का हासल आवे उसमे से आधा मॉगूँ, कल 
चैज्ञी आई थी उसमे से मुभ्मे क्यों न दिया ? नबेद ने आधे रुपये दे 
दिये। वह पात्तो के सेनगिरों का भांजा और नापा सोनगिरों 
का जमाई था। एक दिन नवेद ने अपने मामा से पूछा “मामाजी, 
तुमको में प्यारा या नापा ९? कद्दा- मेरे ते तुम देने ही बराबर हो??? , 
परंतु विशेष प्यारा तू है क्योंकि तेरे पास रहते हैं। नबंद ने कद्दा 
कि जो ऐस! है ते। नापा को विष दे दे। मामा ने कहा “भाई, सुझूसे 
ऐसा काम नहीं हे। सकता?”। नबेद ने एक दासी को ले!भ देकर मिलाया 
शोर नापा के! विष दिलवाया जिससे वह मर गया। अब रणधीर 
के मारने का नबेद ने कटक इकट्ा किया। रणधीर ने अपने आदमी 
भेज कामदार मुतसद्दियों से पुछवाया कि यह सेना किस काये के 
लिए इकट्टों की जावी है परंतु उन्होंने यही उत्तर दिया कि “हम 


कल नकल सिर लत लाजिडा४ ७ ककलगिकणपिनराअन्‍ः-+- अर, 





४ नागोर के हाकिस शमसर्खाँ दन्दानी की सोकछ राणा से रूड़ाई होने 
ओर राणा के हारने का हाल फारसी ववारीखों में भी मिलुता है । 
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नहीं जानते |” वे आदमी आकर दयात्ष मे।दी की दुकान पर बैठ गये। 
नवेद इस दयाल से सल्लाह किया करता था, जब बालक था तब से 
रणधीर ने उसकी पालना की थी । रणधोर के मनुष्यों ने मोदी से 
सामान लिया | उसने और ते सब चीक़ञे दे दो, परंतु घृत न दिया । 
जब उन्होंने घो माँगा ते उत्तर दिया कि “काले के पीला बहुत है;?! 
शेर फिर घृत दिया। रशधार के मनुष्यों ने पोछ्ले आकर कहा--- 
राजा, यह पता नहों लगता कि कटक किस पर तैयार हे। रहा है। 
उसने पूछा--दयाल मे।दी ने तुमकी कुछ कहा ? उत्तर--आऔर ते। कुछ 
भी नहीं कहा, परंतु घृत देते समय ये शब्द कहे थे कि “काल्ले के पोल्ता 
बहुत है।” रणधोर बेोल्ञा--दयालिया और क्या कहता; काला मैं 
और पोला मेरा सुबर्श, सो वह कटक मेरे ही पर है। तब उसने भी 
सेना सजी, फिर आप राणा के पास गया। राणा ने पूछा--- मामा जी, 
कैसे आये ९? रणमन्न ने उत्तर दिया कि तुझे मेंडोबर देने के लिए 
आये हैं, राणा ने भी सहायता देनी कही। ये राणा को लेकर 
सत्ता पर चढ़े। सत्ता ने अपने पुत्र नवेद से कहा कि तू भी 
नागारी खान को कहे आ । नबेद कोस तीनेक ते। गया, परंतु जब 
वाप पड़ी ते पीछा फिर भाया और छिपकर माता-पिता की बात 
चीत सुनने लगा । सत्ता ( अपनी ख्रो ) सेनगिरी से कहता दै-- 
“सेनगिरी ! नबंद जानता है कि मेरा पिता कपूत है जे रणधीर को 
आधा भाग देता है, परंतु रशधोर के बिना मंडोवर रह नहीं खकता | 
अब नर्बद नागारी खान को लेने गया है से खान आने का नहों, 
क्योंकि वह रणमल के हाथ देख चुका है। यह्द भी अच्छा हुआ, में 
लड़ मरूँगा ?! ( पिता के ऐसे वचन सुनकर ) नबेंद बोल्ष उठा-- 
“मुस्ते नागोरी खान के पास किसलिए भेजा, में भी युद्ध करूँगा और 
काम आऊँगा ?!। सत्ता बेज्ञा-- मैं भी यही कद्दता था? | भर्बद ने 
प्र 
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नकारा बजवाया, युद्ध किया और खेत पड़ा । इतने रजपूत उसके 
साथ मारे गये--ई दा चे।हथ, ई'दा जीवा आदि । 

नवेद निपट घायल हुआ था और उसकी एक आँख 
फूट गई थी। राणाजी उसको उठवाकर अपने खाथ ले गये 
और रणमल को राणा ने मेंडोवर की गदी पर बिठाकर 
टीका दिया। सत्ता भी राणा के पास जा रहा और वहीं 
उसका देहांत हुआ । 

( दूसरे स्थान मे ऐसा भी लिखा है )--“जब राव चूंडा मारा 
गया ते। राजतिलक रणमल को देते थे, इतने मे रणधीर चूं डावत 
दर्बार में आझाया। सत्ता चूँडावत वहाँ बैठा हुआ था, उसको रण- 
धीर ने कहा कि सत्ता ! कुछ देवे ते तुझे गद्दी दिला दू ।!” सत्ता 
बेला कि “टीका रणमल का है।” रखणधीर ने अपने वचन को 
सत्यता के लिए शपथ खाई, तब सत्ता ने कद्दा कि आधा राज तुमे 
दँगा। रणधीर तुरंत घेड़े से उतर पड़ा और सत्ता के लत्माट पर 
तिलक कर दिया। रणमल की कहा कि कुछ पट्टा ले छो, वह उसने 
मंजूर न किया भर राणा मेकल के पास गया। राणा ने सहा- 
यवा की, सत्ता भी सम्मुख हुआ और रणधीर नागारी खान को 
लाया । सीमा पर लड़ाई हुई, रणमक्ष वे खान के मुकाबले को 
गया और रणधीर बसना ने राणाजी से युद्ध किया। राणाजी हार 
खाकर भागे, परंतु खान का रणमल ने भगा दिया । सत्ता व रण- 
मक्त दोनों के साथियों ने जयध्वनि की, रणमल अपने देने भाइयों 
से मिला, बात-चीत की और फिर पीछा सेोकल्जी के पास 
चला गया । सत्ता गद्दी बैठा और राज करने लगा । कालाँतर में 
सत्ता व रणधीर के पुत्र हुए, सत्ता के पुत्र का नाम नबंद और रण- 
धीर के पुत्र का नाम नापा था। 
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रणमल नित गोठें करता था इसलिए सोनगिरों के भत्ने आदमी 
देखने का आये थे । उन्होंने पीछे नाडोल जाकर कहा कि राठोड़ 
कास का नहीं है, यह तुमसे न चूकेगा, तुमका मारेगा, इसलिए 
तुमका उचित है कि अपने यहाँ इसका विवाह कर दे।। तब तोला 
सोनगिरा की बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर भी 
सेनगिरों ने देखा कि यह आदमी अच्छा नहों है, तब उन्होंने रण- 
मल्ल पर चूक करना विचारा। एक दिन रणमक्ष सोया हुआ था 
तब लोला सोनगिरे ने आकर अपनी ञ्ली से कहा कि “रामी बाई 
रॉड हो जावेगी ९?” स्री बोेली--“भक्षेही दे! जावे, यदि एक लडकी 
भर गई ते क्या।”” ठकुराणी ने अपने पति को मच्य का प्याला पिल्ा- 
कर सुलाया और बेटी से कहा कि रणमल से चूक है, उसको 
निकात्ष दे |! रामी ने आकर पति को सूचना दी कि भागा ! चूक 
है। घातक उसे मारने का आये, परंतु वह पहले ही निकल 
गया और घर जाकर सोनगिरों से शत्रुवा चलाई, परंतु थे वार पर 
न चढ़ते थे। उनका नियम था कि सोमवार के दिन आशापुरी के 
देहरे जाकर गाठ करते, अमल वारुणी लेते और मस्त हो जाते थे । 
एक दिन जब वे खा पीकर मस्त पड़े हुए थे ते! अचानक रणमतल 
उनपर चढ़ आया ओर उसने सबको मारकर अखावे के कूएँ मे डाल 
दिया। ऊपर सगे खाले का डाज्ला । कहा, मैंने सासूजी से वचन 
हारा है। उनका इलाका लिया, राणा मोकल से मिलने के 
वाह्ते गया और वहों रहने लगा । जब चाचा सीसाोदिया और 
महपा पंवार ने मोकल को मारा तब रशमल को उस चूक का भेद 
मालूम हे! गया था, परंतु राणा का कुछ खबर म हुई। एक दिन 
महपा और चाचा मलेसी डेडिये के घर गये जे! राणा का खबास 
था। रणमल ने अपने जासूस साथ लगा रक्‍खे थे कि देखें थे 
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क्या बाते करते हैं। चाचा महपा ने मछ्लेसी के अपने में मिलाने 
का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह न भिल्ला । जासूस ने जाकर सारा 
वृ्तांव रशमज् से कहा और उसने राणा के। सुनाया, परंतु मोकल 
ने इसपर विश्वास न किया । रण्पल्ल सेंडोवर गया और पीछे 
से राणा पर चूक हुआ। उसने अचलदास खीची की मदद के 
वास्‍्ते गढ़ से नीचे आकर डेरा किया था तब महपा ने चाचा को 
वद्टा कि आज अच्छा अवसर है, फिश द्राथ आने का नहीं, तब 
चादा मेरा और महप्ाा बहुत सा साथ लेकर आये। राणाजी ने 
कहा कि “थे खातणवाले आते हैं से! अच्छा नही है। जो गेहूँ 
में तु आने चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है ?। उस वक्त मल्लेसी 
डाडिया ने अज की कि आपकी राव रणमक्त ने चिताया था कि ये 
आपसे चूक करना चाहते हैं। राणा बोला कि ये हरामखेर 
अभी क्‍्यें झाये ? मलेसी ने अज की कि दीवाण ! पहले ते मैंने 
न कहा, परंतु अब ते! आप देखते ही हैं। ( चाचा मेरा आन 
पहुँचे ) घेर सेग्राम हुआ, नो आदमियों को राणा ने मारा और 
पॉच के हाड़ी राणो ने यमलोफ मे पहुँचाया, पॉच का काम मल्तेसी 
ने तमाम किया, अंत में राणा मारा गया चाचा व महिपा के भी 
हलके से घाव लगे, कुवर कुंभा बचकर निकल गया। ये उसके 
पीछे लगे, कुंभा एक पटेल के घर पहुँचा। पटेल के दे। घेड़ियों 
थीं। उसने कहा कि एक घोड़ी पर चढ़कर चले जाओ। और दूसरी' 
को काठ डाल्लो, नहीं ते वे लोग ऐसो समभेगे कि इसने घोड़ी पर 
चढ़ाकर निकाल दिया है। कुभा ने वैसा ही किया । जो लोग 
खेजने आये थे वे पीछे फिर गये। झौकल को मारकर चाचा ते। 
राणा बना ओर महपा प्रधान हुआ। कुभा आफत का मारा 
फिरता रहा | जब यह समाचार रणसल् को लगे ते! वह सेना साथ 
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लेकर आया, चाचा से युद्ध हुआ और वह भागकर पह के पहाड़ों 
पर चढ़ गया। रणमल ने कुंभा को पाट बैठाया और आप उन 
पहाड़ो मे गया, बहुत दौड़े धूप की, परंतु कुछ दाल न गल्ली, 
क्योंकि बीच मे एक भीछा रहता था, जिसके बाप फीो रणमल ने 
मारा था | वह भी चाचा व सहपा का सहायक बना । एक दिन 
रणमल अकेला घेड़े सवार उस भील के घर जा निकला | सील घर 
मे नही थे, उनकी सा वहाँ बेठी थी । उसके बहन कहके पुकारा 
और बैठकर उससे बातें करने लगा। भीलनी बोली कि बीर ! तेंने बहुद 
बुरा किया, परंतु तुम मेरे घर आ गये अब क्‍या कर सकती हूँ। अच्छा, 
अब घर में जाकर सो रहो। राव ने बैसा ही किया। थोड़ी देर पीछे 
वे पॉचों भाई भील आये, उनकी मा ने उनसे पूछा कि बेटा ! अभी 
रणमल यहा आ जावे ते! तुम क्‍या करे ९ कहा, करें क्या, मारें; 
परंतु बड़े बेटे ने कहा-- मा ! जो घर पर आवे ते रणमत को 
न सारे ।?? सा ने कहा--- शाबाश बेटा | घर पर आये हुए ते बैरी 
का भी मारना उचित नहीं ।”” रणसल को पुकारा कि वीर बाहर 
आा जाओ । वह आकर भीज्ों से मिल्ला । उन्होंने उसकी बड़ी सेचा 
मनुद्दार की और पूछा कि तुम मरने के लिए यहाॉ केसे आये ९ 
कहा कि भानजो | मैंने प्रतिज्ञा की है कि चाचा को मारू तब अन्न 
खाऊँ, परंतु करूँ क्या तुम्हारे आगे कुछ बस नहीं चलता है । भीज्लों 
ने कहा, अब हम तुमका कुछ भी इजा न पहुँचावेंगे। फिर रण- 
मत्न अपने योद्धाओं का लेकर पहाड़ तले आया; भीक्तों ने कहा कि 
पहाड़ के मार्ग में एक सिहनी रहती है से! मनुष्य को देखकर गजेना 
करेगी । रणमल ते पगर्डडी चढ़ता हुआ, सिहनी के समीप जा 
पहुँचा, वह गजे उठी, तुरंत अड़वाल ( अ्रड़कमल्ल ) ने तल्लवार खींच 
उसपर वार किया और वह्ीं काटकर उसके दे! डुकड़े फर दिये । 


११८ मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


सिंहनी का शब्द सुनकर ऊपर रहनेवालें ने कहा कि सावधान ! परंतु 
वह एक ही बार बोलने पाई थी इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी 
पशु का देखकर बोली होगी । इतने में ते रणमत्त घोड़ों को नीचे 
छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और दर्वाजे पर जाकर बर्का मारा । 
भीतर जो मनुष्य थे, वे चांक पड़े श्रेर कहा, रणशमल आया । चाचा 
मेरा से लड़ाई हुईं, सीसेदियों का मारकर पॉचों तले पटका चाचा 
मारा गया और महपा स्त्री के कपड़े पहनकर पहाड़ पर से नीचे कूद 
भाग गया। रणमल्त ने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया, मलुष्यों 
के धड़ों के बाजेट और बछियों की चेंवरी बनाकर वहाँ सीसेदियों 
की कई कन्याएँ रणमल ने अपने भाइयों को ब्याह दीं और पीछा लौटा । 

महपा भागकर मॉड़ के बादशाह को शरण गया। जब यह 
खबर राणाजी व रणमत्त को हुई तब उन्होंने बादशाह पर दबाव 
डालकर कहक्ाया कि हमारे चेरर को भेज दे।। बादशाह ने महपा 
को कह दिया कि अरब हम तुफकीा नहों रस सकते हैं। महपा ने 
उत्तर दिया कि मुझका कैद करके शन्नु को सत सोंपिए और आप 
घोड़े सवार हो। गढ़ के द्वार पर आ घोड़े समेत नीचे कूद पड़ा। 
घोड़ा तो प्रथ्वी पर पड़ते ही मर गया शोर महपा भागकर गुजरात 
के बादशाह के पास॒ पहुँचा । जब उसने वहाँ भी बचाव की कोई 
सूरत न देखो ते चित्तोड़ ही की तरफ च्ना | वहाँ राज्य ते! राणाजी 
करते थे, परंतु राज का सब काम रणमल्ल फे द्वाथ में था। 
महपा रात्रि के समय छकड़ियों का भार सिर पर घरकर नगर से 
पैठा। उसकी एक स्त्री ध्रपने एक पुत्र सहित वह्दों रहती थी, जिसको 
उसने दुह्यगन कर रक्खा था। उसके घर आया, पत्नो ने अपने 
पति को पहचानकर भीतर लिया । अरब वह घर में बैठा रहे और. 
सूत के मोहरे व रससे बनावे । एक दिन एक मे।हरी अपने पुत्र को 
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देकर कहा कि जाकर दीवाण के नज्र कर दे श्र जे दीवाण कुछ 
प्रश्न करें ते अर्ज़् करना कि महपा हाज़िर है। बेटे ने हजूर में 
जाकर मोहरी नज़र की और दीवाण ने पूछा तो अज़ कर दी कि महपा 
हाज़िर है। राणाजी ने उसे बुलाया । उखने अज्ञ की कि मेवाड़ की 
धरती राठाड़ों ने ली। यह बात सुनते ही दीवाण के मन मे यह भय 
उत्पन्न है! गया कि ऐसा न हो कि रणमल्त मुभे मारकर राज झछे 
ले। राणा ने सेना एकत्रित की श्लौर वे रणशमल को चूक से मार 
डालने का विचार करने लगे । रणमत फे डोम ने किसी प्रकार यह 
भेद पा लिया और राव से कहा कि दीवाण आप पर चूक करना 
चाहते हैं, परंतु राव को उसकी बात का विश्वास न आया ते भी 
अपने सब पुत्रों के वद्द तलहटी ही में रखने छगा। (अवसर पाकर) 
एक दिन चूक हुआ । २७ गज पछेवषड़ी राव के पलंग से लपेट दो, 
जिसपर राव सोया हुआ था। सत्रह मनुष्य राव को मारने के 
लिए आये, जिनमें से १६ को ते। राव ने मार डाला श्रौर महपा 
भागकर बच गया । रणमल भी मारा गया। यहाँ रणघीर चूंडावत, 
सत्ता भाटी लूणकरणेत, रणधीर सूरावत और दूसरे भी कई काम 
आये । ( रणमत्त के पुत्र ) जाधा, सीहा, नापा तबाहटी में थे 
से। भाग निकल्ले । उनके पकड़ने को! फाज भेजी गई, जिसने आडावव्द 
( अवेज्ञी ) पहाड़ फे पास उन्‍हें जा लिया और वहाँ युद्ध हुआ, जहाँ 
चरड़ा चॉद्राव अरड्कमलेत, प्रथ्वीराज, तेजस्िह आदि श्रोर 
भी राठोड़ों के सर्दार मारे गये, परंतु जोघा कुशल्तापूर्वक मँडेवर 
पहुँच गया |# 


-$ पहले बतलाया जा चुका है कि राव रणमल ने महाराणा कुंभा के 
समय में राणा मोकर के बड़े भाई राव चूं डा का मेवाड से अरछूग करा दिया 
और सब राज-प्रबंध अपने हाथ मे लेकर आप बेटों सहित चित्तौड़ ही में रहने 
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नबेद सत्तावत ने राणाजी की आऑॉघ दी जिसकी बात--जब राणा 
मेकल और राव रणमत्त मेंडोवर पर चढ़ आये, ( सत्ता के पुत्र ) 
नंद मे युद्ध किया और घायल हुआ । उस वक्त उसकी बाई" आँख पर 
तलवार बही, जिससे वह आँख फूट गई । राणा नबेद का उठाकर 
अपने साथ लाया, घाव बंघवाये और सरहस पट्टी फरवाके उसको 
चंगा किया | ज्ञलाख रुपये की वाषिक आझाय का कायलाणश का ठिकाना 
उसे जागीर से दिया । राणा माोकल चाचा मेरा के हाथ से मारा 
गया और राणा कुभा पाट बेठा, उसने राव रणमल को चूककर 
मरबाया । नबेद तब भी दीवाण ही के पास रहता था। एक दिन 
दीवाण दर्बार मे बैठे थे तब किसी ने कहा कि “आज नबेद जेसा राज- 
पूत दूसरा नहीं है |” राणा ने पूछा कि उसमें ऐसा कया गुण है 
जे। इतनी प्रशंसा की जाती है ? उत्तर दिया कि दीवाण | उससे 
कोई भी चोज़ मॉगी जाबे वह तुरंत दे देता है। राणा ने कहा 
हम उससे एक चोज़ मँगवाते है, क्‍या वह देगा ? पअर्ज हुई कि 
देगा । नबेंद उस दिन झुजरे का न आया था । दीवाण ने अपने 
एक खबास के उसके पास भेज कहलाया कि “दीवाण ने तुमसे आँख 
माँगी है।” नंद बेल्ा--दूँगा । खबास की नज़र बचा पास ही 
भक्तका पड़ा हुआ था, जिससे आँख निकाल रूमाक्ष मे पेट उसके 
हवाले की। यह देख खबास का रंग फक है। गया, क्योंकि दीवाण ने 
लगा। तब सबको संदेह हो गया कि रणसल की नीयत राज दबाने की है। 
राव चूंडा माँडू के बादशाह के पास जा रहा था, उसको पीछा बुछाया और 
उसने ही दीपमालिका की रात्रि को पहुंचकर सोते हुए राव रणमर को मर- 
वाया। उसका कुँचर जोधा भाग गया था, जिसका पीछा करता हुआ चूंडा 
मेंडोवर पहुँचा ओर वहाँ भी सीसोदियें का झंडा फहराया। बारह वष तक 


मेंडोवर राणा के अधिकार में रहा । अंत में राव जोधा ने चूडा के दे बेदो 
का मार सेंडोवर पीछा लिया । 
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खबास की पहले से समझता दिया था कि यदि नबेद तेरे कहने पर 
अपनी आँख दिकालने लगे ते। निकालने मत देना, परंतु नबेद ने 
ते आ्रॉख निकाल हाथ में दे दी । खबास ने वह रूसाल दीवाण के 
नज़र किया और दीवाण ने आँख देख बहुत दही पश्चात्ताप किया। 
आप नवंद के डेरे पधारे, उसको बहुत आश्वाप्षनन देकर उम्रको 
जागीर ड्योढ़ो कर दी | 


छठा प्रकरण * 
नबंद सत्तावत व सुपियारदे की बात 


जब नबेद मंडोवर सें राज करता था तब रूण के स्वामी 
सीहड़ सॉखल्ले ने अपनी पुत्री सुपियारदे के नारियल्ल उसके 
पास भेजे ( प्रर्थात्‌ सुपियारदे की खगाई नबेद के साथ की ), 
परंतु जब नबेद घायल्ञ हुआ शक्रौर मंडोवर का राज राणा 
मोकल ने रणमक्ष को दिल्ला दिया तथा राणा नबेद फो अपने 
स्राथ ले गया, तब साखले ने अपनी कन्या जैतारण के स्वामी 
नरसिह सिंघल को ब्याह दी । नबेद पर राणा की बड़ी कृपा 
थी। एक दिन राणा के टाोलियों ने दससे मुजरा करके खम्मायच 
राग गाया, उसे सुनकर नवेद ने लंबी सॉस छोड़ी। दीवाण 
( राणा कुंभा ) ने इसका कारण पूछा ते कहा, ऐसे ही ।?? 
फिर दीवाश ने फर्माया कि “ क्या मंडोवर के वास्ते” ? उत्तर दिया 
कि “बह ते काका के पास है, जो मेरे घर ही में है? । दीवाण ने 
अआझाज्ञा की तो जो बात दो से कहे !? तब भबेद बोला कि 
दीवाण ! खाँखले ने मेरी मॉग नरसिंह सिंघल जेतारणवाणलते को 
व्याह दी, जिसका र॑ज है।” राणा ने तुरंत दूत मेज सीहड़ सॉखला 
के कहलाया कि नबेद की मॉग दे! । तब खाॉँखले ने हज कराई 
कि सुपियारदे का ते विवाह कर दिया, दूखरी छोटी बेटी है से 
ब्याह दूँगा। राणा ने नबेद को कहा कि जाओ सीहड़ की छोटी 
बेटी के साथ विवाद्र करो । नवबेद ने कहा “दीवाण।! जो सुपियारदे 
मेरी आरती करे ते ब्याह करूँ? राण--करेगी । नवेद--दूत भेज 
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पक्ता कर ली जावे। राणा ने फिर दूत भेजा, सखाँखले ने वह बात 
स्वीकारी, नबंद की बरात चढ़ी | पीछे से दीवाण की सभा मे बात 
चली कि जे सुपियारदे आरती उतारेगी ते! नबेद विवाह करेगा। 
नरसिंह सिधल भी वहा बैठा हुआ था। उसने जब यद्द बात सुनी ते 
बेला क्या नबेद ज़बदेसी आरती करावेगा ?? लोगों ने उत्तर 
दिया---' यह ते! करना ही पड़ेगा !। नरसिह अपने घर आया। उधर 
से साँखले के आदमी भी सुपरियारदे की लेने के वासते श्राये। कद्दा 
कि विवाद है से। भेजो । नरसिद्द ने इनकार कर दिया। सुपि- 
यारददे ने कह्दा कि में जाऊँगी, तब उसके पति ने कहा कि यदि 
वहाँ प्रारती न करे ते। भेजूँ। वह बोली नहीं करूँगी, काल वचन 
दिया, पति के गल्ते हाथ धर शपथ की और पीहर गई | जब नबेद 
तेरण पर झाया, बारजाट पर खड़ा हुआ और कहा कि आरती की 
तैयारी कराओ।, तब सुपियारदे का कहा गया, परंतु यह नट गईं 
कि में ते आरती न करूँगी । तब उसकी छोटी बहन आई। नबंद 
से कहा गया “राज ! सुपियारद्दे आरती करती है? नबंद 
बेला-- तुम मुझे अधा समझकर मेरी हँसी करते हो, यह सुपियारदे 
नहीं है ?!। फिर अपने साथियों से कहा कि लड़ाई का नक्कारा 
बजवाओ। | साखले ने अपनी बेटी से जाकर कहा---“बाई | यहाँ कान 
देखता है, आरती कर दे, नहीं ते अभी यह हमकी मारेगा ?। 
सुपियारदे आई झऔर भबेद से कद्दा--“राज ! तुम ते शरारती कराते 
दो, परंतु वहाँ पति ने मना कर दिया है, इसलिए मुभ्के दुख होगा ?। 
नबेद ने कहा--यह मेरा वचन है, जो वह तुमे दुख दे ते! मुझे सूचना 
करा देना, में आकर तुझे ले जाऊँगा। नरसिंह ने गुप्त रीति से भ्रपने 
नाई को भेजा था कि जाकर सब बनाव देखे। वह नाई वहाँ खड़ा 
था। उसने सुपियारदे के चोर पर कुछ चिह्न लगा दिया और नब॑द 


भ 
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ने बढ़िया अतर से भरी हुई पिचकारी चल्लाई, जिसके छोटे भी हुपट्टे 
पर छगे। नवेद ने हाथ से टटोल्न कर कद्ठा, यह सुपियारदे है। 
आरती की, विवाह छुआ, नंद अपनी ठक्ुराणी की लेकर 
पीछा गया | 

जब सुपियारदे अपने पति को घर वापस आई तब नाई ने बर- 
सिंह से कहा कि इसने आरतदी की । उसने अपनी सी से पूछा ते बह 
जठ गई कि मैंने आरती नहीं की। बाई बेज्ञा--तुमने आरती की, 
मैंने तुम्हारी साड़ी पर निशान किया है और उसपर इतर के छींटे 
भी लगे हैं। साड़ी देखी गई, सुपियारदे का झूठ खुल गया। 


तब ते उसके पति ने उप्तकोा चाबुऋ मारे और सुश्कें बाँधकर पलेग 


से नीचे पटक दिया। इतना ही नहीं, किंतु उसकी एक सोत को 
बुलाकर उसके खामने पलंग पर ले बैठा ! तब सुपियारदे क्रोध 


के मारे अपने पति का नाम छ्ेकर बोली ( राजपूताने में ज्ियाँ 


अपने पति का नाम नहीं लिया करतो हैं )-. नरसिंह सिंघल ! 


तू मुझे भार डालता, भेरी बोटी बोटी काट देता ते! मैं छुछ न कहती; 


परन्तु तूने मेरे सामने दूसरी ल्ली को पतल्नग पर चढ़ाया इस- 


लिए में जे अब कभी तेरे पल्नँग पर पाँव धरूं तो अपने भाई के पल्ँग 
पर धरूँ।?? फिर दासी ने जाकर साँखल! की सासू से सब हाल कहा। 
वह आई तब नरसिंह ते माता की देखकर बाहर निकल गया ओर 


वह ( सासू ) सुपियारदे के बंधन छुड़ा उसको अपने साथ ले गई | 


अब सुपियारदे गहना पाता उतार मैनत्रत घारण कर एक कोटठरी 


में जा बैठी और नर्बद को पत्र लिखा कि तुम्हारी आरती करने का 


मुझे यह फल्ष सिक्ला है। पत्र पढ़कर नबेद बोला कि में भी यही 


... चाहता था। अब मैं तैयार हूँ। दे बैज्ञ मेल लिये, उनको 


.. रातब खिलावा और गाड़ो में जोतकर भूमि चलने में बढ़ाता था । 


का न 
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उनको ऐसे सथधा लिया कि एक दिन में तीस कास जाकर पीछे चल्ले 
श्रावे। जब उसकी विश्वास हो गया कि अब बैल्ल यथेष्ट काम देते 
के योग्य हो गये हैं ते! बह गाड़ी मे बेठकर चला और संध्या खमय 
जैतारण की बाड़ी मे संकेतानुसार जा उतरा । जो मनुष्य सुपियारद्दे 
का पत्र लाया था उसके साथ मदानी पोशाक भेजी | सुपियारदे वद्ध 
पहन, पाग बॉघ, शह्म सज, घर से निकल्न पड़ी । डस दिन गाँव 
में राबज्ञों का खेल हेता था। सिधल्ष सब देखने को गये थे, कंबल 
सुपियारदे का अंधा शश्चुर घर मे था। जब उसके आगे होकर 
वह चल्ली ते अंधे बीदा ने पुकारा कान गया रे? ? चरवादार ने 
उत्तर दिया कि वहाँ ते कोई नहीं है। अंधा कहता है-- नहीं किस 
तरह, वह अवश्य कोई गया है”? । ऐसा कह वह भीतर रावत्ते 
मे गया और अपनी खसत्री से कहा कि जाकर सुपियारदे की खबर 
कर | स्त्रो बाली क्‍यों? कहने लगा जब वह ब्याह कर 
आई थी तब मैंने उलतके पॉव की मचकाहट सुनी थी, आज फिर 
वैसा ही शब्द सुना है। बीदा की स्री ने अपनी दायी को देखने 
के वास्ते भेजा | सुपियारदे जाती हुई अपने पलँग पर लंबा बोंटा सा 
रखकर उसपर सीरख ( रज़ाई ) ओढ़ा गई थी, उसे देख दासी ने 
पीछी आकर कह्द दिया कि “बहूजी ते पीढ़ी हुई हैं? । बीदा को 
विश्वास न हुआ | भ्रपनी ल्ली को कहा कि तू स्वय' जाकर देख । 
सासू गई श्रौर देखा ते! सीरख पड़ी हुईं है, सुपियारदे नहीं है । पीछी 
दोड़ी, कहा--“बहू गई”? । सुपियारदे वहाँ पहुँचो जहॉ खेल हो रहा 
था। रावह्न थाज्ञी फिरा रहे थे। उसने ्रागे बढ़कर एक सोने की मोहर 
थाल्ली में डाली और चल्नती बनी। नबेद गाड़ी जाते खड़ा ही था, 
वह भट जा चढ़ो | यहाँ जब रावत ने थात्ली अपने मुखिया के पास 
लाकर घरी ते उसमें मेहर देखकर उसने पृद्धा कि यह किसने 
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डाश्ी' है । कहा, किसी जवान आदमी ने डाली है। सिधल् सब उठ 
खड़े हुए। कहने लगे, यह तो कुछ दाल में काला है। खेल्ल समाप्त 
हुआ । इतने में ते एक अदसी ने आकर «ख़बर दी कि सुपियारदे 
'चल्ली गई है, गॉव मे ढोल हुआ, खिघल चढे । आगे गाड़ो की ल्लोक 
देखकर कद्दने लगे कि नबेद लिये जाता है। थे भी पीछे लगे चल्ने 
गये। मार्ग में लूशी नदी आई, जे पूर बह रही थी । नबेद ने 
कहा, नदी का प्रवाह तीज है, उतर नहीं सकेंगे। सुपियारदे बेतल्ली-- 
बहली को नदी में डाल दे । नदी मे द्रबकर मर जाऊँ ते पर्वाह 
नहीं, परंतु पीछे आनेवालों के हाथ में पड़ने न पाऊँ। यह 
सुनते ही नबंद ने बैल्ों को नदी मे चत्नाया, वे भी नथनों से श्वास 
का वेग छोड़ते हुए पार पहुँच गये । सिंघलों ने भी अपने घोड़े 
उस पूर में डाल दिये। प्रभात होते नबेद अपने गॉव फे समीप 
पहुँच गया । 

यहाँ जब नबेद के छोटे भाई आसकरण ने देखा कि भाई पब 
तक नहीं आया है ते। वह चढ़ा। मार्ग में उसका भाई मिल्ला । तब 
सबेद ने उस्रको कहा--'भाई, तू सुपियारदे को घर ले जा ! 
मैं युद्ध करूँगा” । आसकरण ने उत्तर दिया “आप ले पधारें, में सम्मुख 
होकर मरूंगा?? | तब नबेंद ते। सुपियारदे सहित धर आया और 
आसकरण सिंधज्ञों के साथ लड़कर खेत पड़ा। जब उसकी जो 
सती द्ोने का चलने लगी ते! कहा कि'“जिसके वास्ते मेरे पति ने 
प्राण दिये उसको देख ते लू ”। सुपियारदे का देखकर बेली--- 
“रजपूतों पर तो मरने का ऋण ही है, परंतु जेठजो ने विश्राम 
भला लिया?” | इतना कह वह खती हे गई | 

सिंधल पीछे लौट पड़े और मार्ग में एक गाँव के पास तात्नाब 
पर ठहरे। वहाँ पत्िहारियाँ जल्ष भरने को आई थीं। उनमे से एक ने 
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पूछा--बीरा बैर ( स्लो ) किसकी गई है ? नरसिंह सिधलन घोड़े को 
रानों में दबाये वट वृत्त की शाखा पकड़कर #ूलने लगा और कहा 
“बैर मेरी गई, जे बल ग्रे जाती ते जाने न देता, परंतु स्त्रियों 
का खभाव ही ऐसा द्वोता है कि वे किसी की रोकी नहीं रुकती 
हैं?। तब दूसरी बोली--“ नहीं वोरा, बेर कभी न जाती, परंतु 
तूने बहुत बुरा किया, उसके सामने खटिया पर सात को सुल्ाया 
तत्र गई, नहीं ते काहे को जाती” । 


सातवाँ प्रकरण 
राव जेधा 


( राणी भटियाणी का पुत्र ) काहू के पास रहता था | 
नापा ( नरपाल ) साँखला उसका -तरफूदार राणाजी के पाश्व 
चित्तौड़ में था। उसने राव का कहलाया कि “रावजी। पीछे ही ते! 
कभी राव रणमल का बैर लेने पधारोगे ते। अभी क्‍यों नही आते 
हा?” ? जाघा सब सामान दुरुस्त कर सवार हुआ और पूछा कि महेवे 
के मार्ग से बस्ती कहाँ कहा आदी हे । किसी ने कहा कि बच्ती दे 
थोड़े ही ठिकानों पर है, परंतु आगे मे।डी सूलवाणी का गुढ़ा है । राव 
उस गुढ़े पहुँचा | मेडी को खबर हुईं। उसने बड़े सत्कार के साथ ठह- 
राया फिर विचारा कि राव जाधा जैस! पाहुना मेरे यहाँ कब आयेगा, 
उसकी मेहमानदारी किससे करू । उसके पास किसी साहूकार ने 
अपनी मजीठ और खाँड रख छोड़ो थी, उसने सोचा कि यह मजीठ 
और खॉड फिर किस दिन काम श्रावेगी; घृत ते! गौबें का बहुत 
सा है ही। मजीठ को पिप्तवाकर मैदा तैयार कराया और उसमे 
घी शकर मिल्लाकर सीरा बनाया, केरों ( करीक्ष ) का साग कराया 
गोठ तैयार हुई, आकर विनती की कि अरेगने पधारे। रावजी अपने 
सब साथियों सहित आये | पॉतिया हुआ, भत्ती भाँति परोसगारी 
की और सब जीमकर तृप्त हा गये । पिछल्ली रात को वहाँ से 
कूच हुआ आर प्रभात होने पर जब सब ठाकुरों ने अपने अपने द्वाथ 
देखे ते लाल रंग के। यह देखकर सब विस्तित हुए। किसी 
ने कहा कि मोडी से इसको कारण पुछावाया जावे। राबजी ने दो 
सवार उसके पास भेजे । सवारों की आते देख मोडी उनके सामने 
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आई। कहा, तुम्हारे आने का कारण मैं जान गईं। रावजी राव 
रणमत्त का बैर लेने पधारते हैं से! परमेश्वर ने तुम्हारे पर रंग 
चढ़ाया है । यहाँ खेती ते होती नहीं इसलिए घान कम मिलता है, 
सूजी पड़ी थी, जिसका सीरा बनाया था। रावजी का आशिष कहना 
प्रौर मालूम करना कि यह भोजन आपके अमृत ही होगा। 
सवारों ने श्राकर रावजी से वही बात श्ज़े की । रावजो प्रसन्‍न हुए 
और वहाँ से हरभस सॉखला के गॉव बहेंगटी आये | हरभम शकुनी 
था। उसका भानजा जैसा भाटी रावजी के पास खड़ा था। उस्रको 
रावजी ने अपने शामिल भेजन को बैठा लिया, वह भी मुजरा कर 
बैठ गया। वब हरभम ने सिर घुना आर अज़ की कि आपने ऋपा 
की से| यह आपकी संपत्ति का हिस्सेदार होगा और हम धरती के 
साखो रहेंगे। राव ने भाजनोत्तर शकुन का फक्ष पूछा | हरभम ने कहा, 
इसका फल्ल यह है कि आज जितनी भूमि है श्रोर जितनी में रावजी 
का घोड़ा फिरे वह सब आपके वंश में बनी रहेगी ओर आपका 
प्रताप बढ़ेगा। यह सुनकर राव जोधा हर्षित हुआ शऔर चल्नते वक्त 
जेला को साथ लिया। वहाँ से रावत लूणा के गॉव सेवरावे पहुँचे । 
लूशा धूमधघड़कके के साथ उनसे समिल्ला। इससे रावजी के मन में कुछ 
क्रोध साआ गया। रावत लूणा की ठकुरानी सोनगिरो के साथ रावजी 
के ननिद्दाल की तरफ कुछ संबंध होने से उन्‍होंने उसको जुहार 
कहलाया | उसने उनकी अन्त'पुर मे बुलाया, निछरावल्व की आर 
कहा--“ बाबा, हमारे पास जे कुछ धन धरती दिखती है वह सब 
तुम्द्दारी है, सेजन कीजिए। सब अच्छा होगा??। रावजी उतरे, गेठ 
तैयार हुई, अरोगे परंतु मन की कसक न निकली । रांवत लूणा 
रावजी से रुख़सत हा। जा सोया, तब सानगिरी ने जाकर उस कमरे 
का तात्षा बाहर से लगा दिया और रावजी का सूचना दी। राव 
्ड 
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जोधा ने वहाँ के सब घोड़े श्रौर माल्मता लूटा । इससे दूसरे भी 
सब भूमिये डर गये ओर आ आकर रावजी के अधीन बने । वहाँ 
से खबार हो, मार्ग में के दूसरे भूमियों के। नया नमाकर साथ लेता 
हुआ राव जाधा रूण मे खाखल्लों के यहॉ आया। वे नारियल लेकर 
सामने हाजिर हुए। टीकाइत रावत ने अपनी बेटी रावजी को परणाई, 
ओर पूणे उत्साह के साथ विवाह किया। जब यह समाचार राणाजी 
को पहुँचे ते। उन्होंने नापा साखला को हजूर बुल्लाकर पूछा कि तुम्हारे 
भी इन दिलों में राव जाधघाजी की कोई खबर आई है। पहले ते। 
जब उससे इस विषय में पुछबाया जाता ते! यही कह्दता कि कोई 
खबर नहों आई; परन्तु इस बार तो कहा कि दीवाण ! यह बात 
सच है, मेरे पास भी ऐसी ही खबर आई है। यह सुनते ही 
दीवाण के चेहरे का रंग बदल्न गया। नापा का फर्माया कि किसी ढब 
से मामज्ञा सुधर भी जावे। उसने अज़े की ''दीवाण सल्लामत! राठोड़ों 
के बेर का मामला बड़ा बेढब है, जिसमे बेर भी राव रणमल का? । 
तब ते दीवाण को श्लौर भी विशेष भय हुझा, नापे ने अज्ञे की कि बैर 
करा (बेढब) है, धरती देने से मिटे । दोवाण ने भी इस बात को 
साना | नापा ने घर पर आकर तुरंत रावजी के पास कासिद भेजा 
मोर कहलाया कि यहाँ कुछ बल नहों है आप शीघ्र पधारिये। तब 
राव की फाजें जगह जगह मेवाड़ मे फैज्ञ गई'। देश की दशा देखकर 
दीवाण को घड़ी फिक्र हुई । नापा का कहा कि किसी प्रकार बात 
बन जावे ते। ठीक है, नापा ने अरे की “दोवाण किसी बड़े आदमी 
को भेजकर बातचीत करावें??। राणाजी ने अपने प्रधानों को भेजा, 
उन्होंने जाकर राव जाघा से कहा 'रावजी ! जो द्वोनी थी से ते 
हुई, यह देश ही तुम्हारा बस्ताया हुआ है, यदि तुम्ही मारोगे ते। 
रखनेवाला कान है?। रावजी ने कहा, “यह बात ता ठीक, 
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परंतु बैर बॉधना ते सहज है श्र छूटना कठिन है?। दोवाण 
के प्रधानों ने फिर कहा कि “हमने धरती दी, तब रावजी के उमराव 
बेलले कि शर्तिया लड़ाई होनी चाहिए।” दोबाण के प्रधानों ने इसको 
स्वीकार कर दोवाश से आकर अर्ज़ की। राशालों भी राजी हो गये। 
देननों ओर की सेना भ्रामने सामने खडो हे! गई, खेत साफ किया । 
रणखंभ रोपे गये । रावजी की सेना पूर्व मे श्र दोवाण की पश्चिम 
मे रही । फिर रावजी के प्रधानें के मन में आई कि घरती लेवें ते 
अच्छा है, तब उन्होंने रावजी स्रे भ्रज्ज की कि किसी प्रकार 
पृथ्वी लेकर मँडोबर में मिल्लाना ठीक है, छड़ाई मे ते आपके 
आगे ये ठहर न सकेंगे। धरती लेने की बात रावजी के मन सें भी 
आई। उमराब॑ बोले कि जो हुक्म हो ते हुंद्रयुद्ध कर ले, भ्र्थात्‌ 
एक सामंत हमारा और एक उनका मैदान में उतरकर युद्ध करे, 
जिसका सामंत जीते उसी की जीत समफी जावे। झआपका नक्षत्र 
ऐसा है कि आप ही की जीत होगी | राव ने भी यह बात मानी | 
दोवाण की तरफ से विक्रमायत काला शोर राव जाधा की तरफ स्रे 
बीजा उदावत आया। बीजा ने विक्रमायत को एक ही हाथ में मार 
लिया । नापा साँखला दोवाण के पास खड़ा था। अज्ञ की कि जो 
हाल बीजा का हुआ वैसा ही दोवाण का होता, परंतु धरती देने से 
वह्द बल्ला टल गई |, लौटते हुए राव जोधा ने मेवाड़ को भी लूटा 
श्र भेंडीवर जाकर सं० १५१५ जेठ सुदो ११ शनिवार देपहर 
को जोधपुर नगर की नीव डाली । ' 

दूदा जेधावत, जिसने नरसिह सिंघल के पुत्र मेघा को मारा--एक 
बार राव जेधा सेया हुआ था श्र उसके सरदार बैठ बातें करते थे । 
एक ने कहा कि भाटियों के साथ बैर न रहा, दूसरा बोला राठोड़ों 
केबेर है। तीखरेने उत्तर दिया, एक बैर है---अखकरण सत्तावत का 
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और नवेद सुपियारदे लाया, वह बैर नहों लिया है। राव जोघा ने 
यह बात सुन ली और पूछा कि क्‍या कहते थे ? पहले ते रजपूते 
ने बात टाल्ली, परंतु जब राव | आग्रह के खाथ पूछा ते कहा कि 
न॑ ते आसकरण के और न नंद के पुत्र है, उनका बैर कान हो ! 
राव उस वक्त ते कुछ न बोला-- प्रभात के। उसका पुत्र दूदा, जिस पर 
राव की कृपा नथी, जब झुजरे का आया ते राव ने उसको कहा कि 
““दूदा, मेघा सिघल को मारना चाहिए, क्योंकि उसके पिता नरसिह 
ने झासकरण सत्तावत को--नबेद सुपियारदे लाया, इसके बदले--- 
मारा है? । दूदा ने पिता से सल्लाम की श्रौर तत्काल चल्ला । राव 
जाधा ने कहा कि में साथ किये द्षेता हूँ, भ्रकेशा मत जा। वह 
मेघा है। दूंदा ने उत्तर दिया “दूद्दे मेघे, के मेघो दूद्द?--अर्थात्‌ 
या दूदा सेघा को मार लेगा या मेघा दूदा का । धर आया, अपने 
आदमियों के साथ लेकर चढ़ चल्ना, जेतारण से तीन कोस पर 
जाकर उतरा और दूत भेज मेघा को कहदल्लाया कि “ दूदा जाधा- 
वत आया है, आसकरण सत्तावत को मॉगता है” । मेघा ने उत्तर 
, भेजा कि “इतनी देर से क्‍यों आया”? ९ पीछा कहलाया कि “जान 
पड़ने पीछे ते। दूदा ने जल भी आगे आकर पिया है?” | मेघा ने महल 
पर चढ़कर अपने नोकरों से कह्दा रे! घेड़ियोँ इधर मत हे जाना, 
दृद्दा जेघावत आया हुआ है से ले लेगा । यह शब्द सुनकर दूदा 
ने पूछा कि यह कान बेल्ता है। कहा--“जी | मेघा? । क्या 
उस्रकी श्रावाज इतनी दूर तक पहुँचती है ? लोगों ने कहा--वह मेथषा 
सिंघल है, क्या तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना ? फिर दूदा ने 
कहत्ाया--मुझे तेरी घोड़ियों से काम नहों और न तेरे माल से 
वास्‍्ता है। मुझे ते! तेरा मस्तक चाहिए, से! अपने द्वंदर युद्ध करे । 
दूसरे दिन मेघा अपना स्राथ ले सुकाबले को आया और 
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दूदा का कद्दा-- दूदाजो, मेरे रजपूत खब मेरे पुत्र की जान 
मे गये हैं, यहाँ में थोड़े साथ से हूँ |?” दूदा ने उत्तर दिया कि 
इम रजपूतों को क्‍यों कटप़े, अपने दोनों छड़ ले | या ते! दूदा मेघा 
को मार ले, या मेवा दूदा का दूध पिलावे | अत मे यही ठ्दराव हुआ, 
देने! के रजपूत दूर खड़े हुए तमाशा देखते रहे । दोनों योधा मैदान 
मे आये। दूदा बेला “'मिघा | घाव कर” | शोेघा कहता है, पढल्े तू 
वार कर |! दूद्ा ने फिर वही शब्द कहे, तब मेघा ने तलवार झकाडी | 
वह दूदा ने ढाल पर रोक ली और फिर एक ही द्वाथ मे मेघा का 
सिर तन से जुदा कर दिया। मखतक ज्ेकर दूदा चल्ला, तब रज- 
पूतें ने कद्दा कि इस सिर का धड़ पर रख दे | यह बड़ा रजपूत था | 
दूदा ने वैसा ही किया । उस्रके गाँव में भी किसी तरह का उजाड़ 
न करने दिया और आप पिता के पास आय! वथा सिर कुकाया | 
राव जाघा ने प्रसन्न द्वोकर घोड़ा सिरोपाव दिया । 

सीहा सिधल--सीहा सिधल कमल पँवार है। उसके सब 
घोड़े सर गये तब एक दिन उसने अपने रजपूते से कहा कि ठाऊकुरे। 
घोड़े नहीं हैं, कही से लाने चाहिएँ। वह चढ़कर गॉव घोलहरे 
आझाया और गोयंद कूपावत को मारकर उसके २०० धोड़े खेस 
ल्ाया। दूसरे दिन वह सेजत के गॉव माँडडे गया; वहाँ महेश 
कूपावव रहता था । सीहा ने उसके सम्मुख जाकर शस्त्र डाह्न दिये 
ओर कहा कि मैंने ते ऐसा कर्म किया है सो अब मुफफा खीच 
खिलाओ। ( दंड दे। या मारे ) | मद्देश ने उसफी खीच न खिल्लाया । 
यह बात मांडण ( कू पावव ) ने सुनी । कद्दा, महेश ने अच्छा नहीं 
किया। जब सीहा आया था ते! उसका खीच खिलांना उचित था | 
सांडण और सीहा देनेों दीवाण ( मेवाड़ के महाराणा ) के चाकर 
थे। एक बार भामाशाह ने दीवाण को गेठ दी और प्रत्येक सरदार 
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की पत्तल् मे मोतियों से भरी हुईं एक एक पुड़िया रख दी। मेवाड़ 
के उमराव ते उन्त पुड़ियों के। ले गये, परंतु सीहा ने अपनी पुड़िया 
नहों ली! दोवाण ने बारियों से पूछा (बारी जाति फे लोग पत्तल्- 
देने बनाते ओर सरदारों की चाकरी करते हैं ) कि पत्तल्नों मे 
कुछ भिक्ला । उन्होंने अज़ की कि दूसरी पत्तलें मे ते! कुछ नहों 
था, परंतु सीहाजी की पत्तल्न में मोती पाये। सरदार सब खा- 
पीकर उठ गये तब सीहा के जोड़े ( पगरखी ) मॉडण के सम्मुख 
रख दिये शौर सब सिधल्ध बोल उठे कि तुम्हारे भाग्य फलेगे । मांडश 
के मन मे इस बात की कसक पड़ गई। सीहा कहने लगा कि 
समांड्ण मुझ्क्का मारेगा। फिर सीहा दीवाण की चाकरी छोड 
जालार मे गजनीखों के पास जा रहा | वहाँ उसे डोडियाल्न पढट्ट मे 
सिल्ली । मांडण ने जाना कि अब सीहा गया ते! वह भी दीवाण की 
सेवा छोड मारवाड़ मे कल्ला बीदावव के पास चला गया | वहां उसने 
अपनी कटार डाल्ककर कहा--कलज्जञा | तू बीदा का बेटा है स्रे अब 
जा तू कटार बंधावे ते! मैं बाँधूंगा। कल्ला अपने साथ सहित 
माडण की सहायता का चत्मा। भागे में उदयसिद्द देवड़ा बाहर 
की पालड़ी (गाँव ) में रहता था। उसके पास अच्छे अच्छे 
राजपूत थे। सीहा और मांडश देनें की बेटियॉ उदयसिह् को 
व्याही थीं। मांडश की बेटी पति की कृपापात्र और सीहा की 
कन्या दुह्दागन थी । मांडण ने अपने चारण की हाथ बेटी का कह- 
लाया कि बाई | तू अपने पति से कह देना कि “हम यहाँ अपना 

बैर लेने का देड़ते हैं, आपके लत्लाट पर दही चढ़ाया है, आप बड़े 
सरदार हो सो टाला दे देना? | उसी समय सीद्दा के चाकर ४७ 
राजपूत रिसाकर सिंघलवाटो छोड़ डोडियाल्न की ओर जाते थे। 
लतकी मनाने के लिए सीहा भी उधर आ गया। जछनको 
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देखकर सीहा घोड़े से उतर पड़ा। राजपूतों ने उसके भाजन की 
तैयारी करना चाहा ते उसने कहा कि यहाँ मांडण पास 
ही है, अपने चल्लकर साथियों से मित्र जावे। राजपूतों ने कद्दा 
“जीहाजी | ते चाँद का कौन गाढो मे पकड़ सकता है?” ( भावी 
टलने का नहीं ? )। सीहा वहीं उतर पड़ा, एक राजपूत बकरा 
लेने गया, दूसरा घृत, चावल, मैदा लाने का दै।ड़ा । उन राजपूतों 
की माता बैलगाड़ी पर चढ़ी ते! क्या देखती है कि बरह्ियोँ चगक 
रही हैं। मॉांडय आरा पहुँचा और वही ब्राह्मणों की गाड़ियाँ 
जा रही थों। उधर जाकर पूछा कि हम गजनीखाँ के चाकर हैं, 
बताओ सीहा सिघल कहा है ? ब्राह्मण बोले मद्दाराज |! हमारा 
स्वामी भी कहीं पास ही होगा। मांडण अपने कटक के शामित्ष 
होकर सीहा पर जा गिरा तब उस राजपूतानी ने गाड़ी पर से उतर- 
कर बेटों का कहा कि “अरे पुत्रों | सीहा बहुत राजपूतां का धनी 
है, इस वक्त देखना है कि तुम किस तरह अपना कतंव्य पालन 
करते हो!” | इन राजपूतें ने शख्र सेमाले और खूब छड़े, सीहा मारा 
गया। राघो वालोत नांमी राजपूत सीद्दा के पास था | वह पग 
से खाड़ा एक पॉव काठ की घोड़ी मे रखता था । उसने मेघा के 
सामने वह घोड़ी फेंक दी और कहा भाई, इतने दिन इसका दाना 
चारा मैंने खिलाया अब तुम खिलाना | बरछा हाथ में पकड़ लिया 
ओर बड़े पराक्रम के साथ लड़ मरा । सीहा की मारकर मांडण 
कूं पावव लौटा और उदयसिह देवड़ा के यहाँ आया। इतने में वह 
राजपूत जे कहीं ( भेजन का ) सामान लेने गया था, आ पहुँचा । 
माता से पूछा कि तेरा कुछ गया ते नहीं ! कहा, कुछ भी नहीं गया। 
बेटा तू बच गया। राजपूत बोला तेरे सब ही गये, में सी लड़ 
सरूँगा और वह भी माॉंड्ण के पास जा, छड़ाई कर मारा गया। 
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यह बात सब जगह फेल गई कि मांडण कूं पावत ने सीहा सिधल को 
मारा है। जब उदयसिह ने यह झ्ुना ते बोल उठा कि “भा जही 
मांडशरी” ( एक गाली है ) “मेरी तल्नहट्टी मे खीहा का मारा? | 
सांडण की बेटों ने पति ( उठते हुए ) का पल्ला पकड़ा और कहा 
“आप क्या करते हैं, आपके बेर फिरता है, आपके सिर पर ते 
दही का तिलक लगाया था?। ऐसा फहकर पीछा बिठाया। 
उदयसिह के राजपूत सब कचहरी मे आ इकट्टे हुए बाट जोहते थे 
कि शस्ध खजकर स्वामी शआवे ते कगडे को चले । उस वक्त सीहा 
की बेटी ने निकलकर कहा---ठाकुरो।| वह तो मांडय का जमाई है, 
उसकी बेटी की बात मान ली है। तुम्हारे मे कोई रजपूतानी का 
जाया है कि नहीं जो इस भूमि की लाज रक्खे ९? तुरंत राजपूतों ने 
पायगाह में से ८२ घोड़े खेल लिये श्र एक एक घोड़े पर दे दे। 
सवार हो १६० शख्बंद जा पहुँचे | हाथें मे ढालें पकड़ घोड़ों पर 
से उतर पड़े श.्लौर फगड़ा किया । कल्ला बीदावत श्रौर ५० आदमी 
समांडण के मारे गये, मांडश घायल हुआ । ये खटद्दी सत्तामत खड़े 
रहे । उस वक्त ( मारवाड़ का ) राव चंद्रसेन घुघरोट के पहाड़ों में 
था। से राव के सैनिकों ने आकर सब देवड़ों के ठिकाने लगाया । 
उसी दिन से कल्ला की स्राहिबी टूट गई, सिघलों से लड़ाई की तब 
कल्ला १५ वर्ष का था । मांडण की जागीर में वृद्धि हुई । 


आठवाँ प्रकरण 
नरा सुजावत और राव गांगा 


नरा सूजावत--( राव सूजा का पुत्र, जिसका उद्नके पिता ने 
फलेदी जागीर से दी थी।) राठाड़ खीवा ( चषेमराज ) पोह- 
करण मे राज करता था जहाँ बालनाथ जोगी का आश्रम था। 
बह गढ़ी फे खामी दरभू खॉखला मेहराजेत की कन्या का विवाह 
जेसलमेर के भाटी कलिकण के साथ हुआ था, वह अपने पिता ही 
के घर रहती थी । उसके एक कन्या नक्षत्र ( मूल ) में उत्पन्न हुई, 
( प्राय: हिंदुओं में इस नक्षत्र मे पैदा होनेवाले बालक को बुरा 
समभते हैं ) इसलिए उसको वन से फेंक आये। उसी अवसर 
पर दर॒भू फल्कोदी गया था, पीछा लौटते हुए उसने जंगल्न में बालक 
के रोने का शब्द सुना और एक बालक को पड़ा देखकर पूछा यह 
किसका ब्रालक है, ते! यही घचर मिला कि काई डाल गया होगा 
से रोता है। हरभू उसको उठाकर घर पर ले आया और घाय 
रखकर भल्ली भॉति उसका पालन-पोषण करने लगा। (€ उसको 
खो ने ) जब उस बालिका का वस्तर पहचाना ते कद्दा कि इसको क्यों 
लाये, यह ते बुरे नक्तन्न में पेदा हुई दै। हरभू ने उत्तर दिया कि 
नहीं, यह शुभ नक्षत्र में जन्मी है। इसका परिवार बढ़ेगा और यह 
अपने पिता तथा पति दाने के कुछ की उज्ज्वज्ञ करेगी । नाम उसका 
लक्ष्मी रक्खा। उन्हों दिनों मे दरभू के भी कन्या जन्सी । ये देतनों 
मौसी भानजियाँ परस्पर क्रोड़ा करती बड़ी हुई तब संबंध की 
फिकर करने छ्गे | दरभू ने आह्यण को बुलाकर कहा कि बाई छक्मी 
का भारियत्ञ पोहकरण के खींवा राठोड़ के! ले जाकर दे आ। 


१३१८ मुहणोत नेशसी की ख्यात 


ब्राह्मण गया और कहा कि कलिकर्ण भाटी की बेटी और हरभू 
सॉख्ला की देहिती का नारियल छाया हूँ । खांवा बोला---हमने 
सुना है कि उसके ग्रह बुरे हैं इसलिए ग्रह सगाई में न करूँगा, 
यदि हरभूजी की कन्या दे ते। ब्याह छूं। तब त्राह्मण पाछा लौटा, 
सारी बात हरभू से कह्ठी। हरभू कहने लगा कि भाई जिसके घर 
बेटी जम्मी वह जन्म हार गया, अब क्‍या किया जावे। फिर अपनी 
कन्या का नारियज्ल खोबा के पाक्न भेज दिया। उसने भी उसे बधा- 
कर लिया और शुभ मुहत्त मे जान बना विवाह करने श्आाया | 
उसी का नारियल और भी दे! तीन जगह भेजा गया, परंतु सबने 
पीछा फिरा दिया | 
राव सखांदल जोधपुर में राज करता था और सूजा शिक्षार 
खेलता फिरता था। एक बार वह गढ़ी के पास आ निकऊल्षा । 
तब हरभू ने उसके साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। उसके दे 
पुत्र बाधा और नरा हुए, सांतत्ष के बेटा नहों था। इसलिए 
(उसके पीछे) सूजा गद्दी बेठा और लक्ष्मी राजराणी हुईं। उसका 
भाई जेखा राव सूजा के पास आकर रहा, जिसकी संतान जैसा 
भाटी हैं। राव सूजा ने मारवाड़ का अच्छा प्रबंध किया; बाघा को 
बगड़ी और नरा को फलोदी जागीर मे दी । राणी लक्ष्मी फल्लादी 
में नरा के पास रहती थी । एक दिन वषोकांल मे घड़ी चार एक 
रात गये नरा अपनी माता के पास भेजन करने आया था, उस वक्त 
एक दासी ने भरोखे में जाकर देखा गऔ्रर बेली--“आज पेाहकरण 
पर खींवण होती है?” ( बिजली चमकती है ) । तब लक्ष्मी ने 
निःश्रोस छाड़ा। नरा ने पूछा--“भाता ! तुम्हारे बाधा और नरा 
जेसे पुत्र हैं फिर निःश्वास्र क्यों डाला! ९? “रावजी भी आर्ंद में 
हैं ।” माता बोली “बेटा, मुझसे मत पूछः”। नरा ने भ्राग्रह किया ते 
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फह--'इस पोहकरणवाले ने कुमारेपन में मेरी निदा की थी”? | 

नरा बोला--'माजी | इसके घर मे तुम्हारी मैौसी है इसलिए में 

कुछ नहों बोलता हूँ, कहे ते अभी उसका गढ़ छीन छू?” । ल्द्मो ने 
कहा बेटा ढील मत कर! । दब नरा ने अपने पुरोहित का कहा 
कि तू सहायता दे तो पोहकरण लेक । पुरोहित ने उसे स्वीकारा । 
नरा बोला कि कल में तुकपर क्रोध करके तुम्ते बुरा भला कहूँगा, 

तू भी मुझे वेसा ही उत्तर देता और रिसाकर जेट पर चढ़ पोह- 

करण चल्ना जाना | प्रभात हुआ, पुरोहित आया, तब घरा क्रोध 
कर उसे कहने लगा--/हरामखेार ! तू मुझे मुंह मत दिखा | तू 
मेरे राज मे विराघ फैल्लाता है, में तुझे नहीं चाहता, जा काला 
मुँह कर” | पुरोहित ने भी वेखा ही उत्तर दिया--“नरा |! तू 
किस तरह बोलता है, हाल ते! रावजी सल्लामत हैं, श्र उनके 
कुंवर भी बहुत हैं, तू किस बाग की मूली है? । इतना कह छठा 
ओर चाकर के पास से छागल्न ( पानी भरने की मशक ) हो फोठड़ी 
मे जा ऊँट पर पल्लाश कस बेठकर चत्न दिया और यह कहा-- 
“जरा | श्रव तुझे जे जुद्दार करू ते अ्रपने बैरी फो करूँ? | 
चाकरों ने आकर नरा से कहा कि आपकी खासा सवारी के ऊँट पर 
पुरोहित ने काठी माँडी है । नरा बेज्ञा---' “उस हरामखेर को जाने 
दे। | किसी प्रकार वह मेरी निगाह से टल्ले” । पुरोहित पोहकरण 
गया। जहाँ उसकी सुसराल थी, वहाँ जाकर वह सदा घर मे बैठा 
रहता, बाहर कभी न निकलता था। उसके ससुर तथा साले ने 
इसका कारण पूछा ते। उसने कहा कि में नरा से लड़कर आया हूँ। 
सुसरालवाल्ों ने राव खींवा से जाकर यह बात कही कि हमारा 
जमाई नरा से रिसाकर आया है। तब खींबा ने पुरोहित को 
बुक्ञाया और नरा से रिख्राने का कारण पूछा--कहा, यहां 
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आया करे, खच लो और शअानंद मे रहो, यहाँ भी तुम्हारा 
घर है। पुरोहित बेल्ला--“राजा, खर्च खाते हैं सो आप ही का है, 
हाल ते। रावजी विद्यमान हैं उनके कई पुत्न हैं, एक नरा रूठ गया 
ते कया हुआ?! | 
पुरोहित जेठ मास मे आया था तब इमली फल्ली हुई थी। 

जेगी के आश्रम मे उसका एक बृत्ष था सा राव ( खींबा ) के पूत्र 
रोज वहाँ आते श्रेर ऊपर चढ़कर फल वेड़ते थे। एक दिन 
बालनाथ प्राया ते उसे देखकर कुँवर उतर गये। जोगी ने क्रोध 
मे आकर इमली को ते निष्फल् कर दिया और छुँवरों के कहा कि 
“तुमसे गढ़ जावेगा और हमारे चेलें। से मठ छूटेगा, वे घरबारी 
हो जावेगे!? । इतना कहकर नाथजी चल्नते हुए । कई मनुष्यों ने 
उनको रोका परंतु पीछे न फिरे । राव खींवा की ठकुराशों ईदी 
बालनाथ की परम भक्त थी। पहले नाथजी के घाल भेजकर फिर 
आप भाजन किया करती थी । उस दिन ठक्ुराणी का मनुष्य 
भोजन लेकर गया ते किसी ने कहा कि नाथजो ते आज चल्ने गये | 
पूछा--क््यों ? उत्तर दिया कि छूँवरों ने कष्ट पहुँचाया और जाते 
हुए ऐसा ऐसा कह गये हैं। यह समाचार घुनते ही इंदी सेजन पर 
से उठ खड़ी हुई और नेगे पॉव भागी गईं। सात काोस पर जाकर 
देखा कि जाल्न के वृक्ष के नीचे नाथजी सोये हुए हैं। घह पहुँच- 
' क्र पगचंपोी करने बेठ गईं। नाथ जी की श्रॉख खुली , इसे देखकर पूछा 
“माता तू क्यों आई १ मेरा बचन फिरने का नहीं” । इंदी बे(ल्ी, 
ते हमारी क्‍या गति होगी ? नाथजी ने कहा “तेरे पुत्र होगा, बड़ा 
बीर, उसका नाम लूँका देना | बंद खाद बरस का होगा तब धरती 

पीछी आवेगी, परंतु इस जाज्ष तक | अब में दूसरी तरफ जाऊँगा?। 
. ईदी पीछी घर आई | 
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एक दिन राव खींवा बढेरों को देखने के वास्ते ओगरास गॉव 
के जाता था। पुरोहित का कहा कि तुम भी चल्ती | वह बेला--- 
हम ब्राह्मणों का वहाँ क्‍याँ काम है ? राव ते ८० सवार साथ ले 
चढ़ गया, और गढ़ का द्वारपाल हाथ में कटार लिये खड़ा था । पुरो 
हित ने उससे पूछा कि कहाँ जाते हो ? पौलिया बोला कि यह 
कटार किसी को देने जाता हूँ कि सुधरा क्ञावे। पुरोहित ने फहा--- 
“जी मुझे दे, में सुधरा ल्वाऊँ?। दर्बान--नही महाराज, आपको 
सुधराने के लिए क्‍या दूँ? ? पुरोहित--कोई मय नहीं , चाकर ले चलेगा। 
ऐसा कह कटार लिया, ऊँट मेंगा उस पर रजाई पटक चाकर के 
ते वहीं छोड़ा और आप चढ़कर देहरे के माग से चला । आगे एक 
पल्चोवाल बआाद्यण मिल्ञा उससे कहा--रे ! वित्त ले जाते हैं वाहर 
कर | ब्राह्मण पुकार उठा, राव नरा डेंठों पर शबद्धबंद साथ लिये 
तयार खड़ा ही था । पॉच सौ सवारों से आगे बढ़ा ते मार्ग से पुरोहित 
को देखा कि ऊँट का खींचता चल्ला आता है। राना साहड़ ने कहा 
कि ब्राह्मण आता है कुछ बात न होवे, बाहर का सासला है। राव 
नरा बोला “में कुछ नहीं कह सकता, चल्ते आश्रे? । वह ब्राह्मण भी 
साथ हो लिया । राणा ने फिर कहा कि न ते कोई खोज नभ्वर आते 
हैं ग्रैर न कोई घसका (बैठाने का स्थान ) दिखता है, अपने जावेगे 
कहॉ ९ मरा ने उत्तर दिया कि 'पाहकरशण लेंगे? | राणा कहता है--- 
तब ते कोड़ीधज घोड़े का मुँह कूटो ! घोड़े ने नथने फटकारे, 
जिनका शब्द गाँव श्रोगरास्त में कदडू पद्दाड़ो तक सुनाई दिया। 
राव खीवा कोली ( वस्तुविशेष ) हाथ में लिये न्‍्यात्न ( खुल्ली 
कोठड़ी ) में बेठा छांट ( मुँद्द धोना ) डालता हुआ ब्रोल् उठा 
“काड़ोघज घोड़े के फरडेक” ( नथनों का शब्द ) सुनने में आते हें, 
गढ़ भी सूना है। वह बसनिया भी पॉच छ: महीने से आकर ठद्दरा 
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हुआ है, कुछ उपद्रव सा नजर आता है। खबर के वास्ते पाँच छः 
सवार सेजे जे। पहाड़ो पर जाकर खड्छे रहे । इतने में नरा का 
साथ आन पहुँचा। सवारों ने पूछा कि कान ठाकुर है। कहा-- 
'“ज्वरा बीकावत का साथ है, अ्मरकोट ब्याइने के वास्ते जाता है?? 
सवारोीं ने कहा कि कोड़ोधज घोड़ा ते नरा सूजावत के पाख है। 
किसी ने उत्तर दे दिया कि हमारा धोड़ा बीमार था से इसको 
मोग लाये हैं। फिर पृछा कि इतने डँटें पर शल्त्र क्यों लदे हैं 
“क्हा--हमारे बेर भाव है, और राजाओं के साथ अख्तर शत्र होने 
ही चाहिएँ |?” उन खबारों ने राव खीवा से जाकर कहा कि कुछ 
दाल मे काला है। संघ चल्ना जाता है, सब केसरिया किये हैं, 
सिर पर सेहरा बँधा है श्रेर खम्मायच राग गाया जाता है। इतने 
में नरा पाहकरण जा पहुँचा । पुरोहित ने आगे बढ़कर पोलिये को 
पुकारा कि कट झा अपनी कटदार ज्ञे! वह जागकर आँखें मल्नता हुआ 
आया, खिड़की खेली और कहा-- ला दे दे!” । पुरोहित ने कहा 
“यह ले भाई, हमारे कान हाथ छगावे” ? ज्योंही द्वारपाक्ष ने कटार 
छेने के हाथ बाहर निकाला कि नरा ने बछी मारी जे पीठ में 
जाती निकली । वच्द ते प्रथ्वी पर गिरा और नरा भीतर घुस पड़ा 
तथा नगर में अपनी श्राण दोहाई फिरा दी। खींवा ने खबर को सवार 
भेजबाया । उसने पीछा आकर कहा कि नरा सूजाबत ने पेहकरण 
लिया और वहा उसकी दुषह्ाई फिर गई है । 

( निराश हुआ ) खोंवा पेहकरण से तीन चार काोस बाजू में 
देकर निकज्ञा । मार्ग में एक गड़रिया मिल्ञा जे एक सिसकते हुए 
बकरे को कंधे पर लादे चल्ला आता है। उसने आकर खीवा को वह 
घकरा दिया। खीँवा ने बाबा से पूछा कि यह क्या बात कहता है ! 
बाबा बेला--खींवा | श्रोप जितने कोस जाकर इस बकरे को खायें 
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उतने वर्षों में नरा को मारेंगे, खींवा ने पॉच छकड़ ( ३० पैसे ) 
देकर उससे बकरा लिया। गड़रिये ने पैसे छोने से इनकार किया ते 
कहा कि ले हो | हमारे दह शकुन की बात है। फिर १२ कोस 
भिश्ीयाण ( गॉव ) जाकर बकरा खाया। जब नरा ने गढ़ से प्रवेश 
किया ते खींबा की ज्ली ने कहा-- बेटा हमको क्‍यों निकालता है ९ 
हम ते! केर कॉटा खाते हुए बैठे थे??| नरा बोल्ला-- नानीजी | तुम 
कैर कॉटे खाओे।, हम वहां गेहूँ खाबेगे” । ऐसा कह राजलोक को 
बाहर निकाला | वे बाहड़मेर जाकर बसे और वहाँ से दै।ड़ धूप करने 
लगे। नरा ने पोहकरण की भूमि आाबाद की श्रौर सांतल्लमेर का 
गढ़ बनवाया | 

जब (खींवा का पुत्र ) लूँका बारद्द वर्ष का हुआ्रा तब राव खींबा, 
चाचा वरजांग लूँका सब मिल्लकर चल्ने और उन्होने पाहकरण के 
पशु छीन लिये। राव नरा छुड़ाने को चढ़ा, लड़ाई हुई। नरा ने छूँका 
के पीछे घोड़ा दिया और उसे जा लिया। तब उसने चलते चलते ही 
तलवार का एक हाथ ऐसा किया कि सिर तन से जुदा हो! गया और 
नरा का घोड़ा घड़ को लिये ही २०० कदम तक चल्ता गया नरा को 
मारकर खोीवा आदि गाँव मिणीयाणे में ठहरे और नरा फे साथी 
पोहकरण आये । हकीकत कही ते। नरा की छवियाँ सती होने को 
निकलीं । देखें ते पति के घड़ पर सखक नहीं है। पोहकरणों 
के पास्र मस्तक मँगवाया। उन्होंने कद्दा--हम ते! मस्तक नहीं ज्ञाये, 
वहीं दे! सो कदम पर गाड़ो मे सिर पड़ा हुआ है से मँगवा लो । 
बह एक केर एक गागवण ओऔर एक और वृक्ष था जिनमें पड़े हुए 
नरा के सस्तक का लाये। उसे गोद में रख छिरयों ने सत किया | 
नरा के पीछे उसका पुत्र गोयंद टीके बैठा। नित लड़ाइयाँ होने लगीं । 
घरती बसने न पावे। तब राव सूजा ने गोंय'द और खोंवा देनें को 
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बुलाकर उन्हे आधेा-आध भूमि यॉट दी और जहाँ नरा का मस्तक 
पड़ा था वही सीमा बॉधी जो आज तक चली जाती है, सं० १५४१ 
चैत्र वदि ५ को नरा मारा गया। गोायद के पुत्र जेतमाल और हमीर 
थे, आधी फल्लादी हमीर को मिल्ली और जेतमाल के सांतलगेर 
रहा। कुछ असे पीछे राव मालद्षव ने देने के ठिकाने छीन लिये । 
राब गांगा बी रमदेवोत---कितनेक बड़े ठाकुर जोधपुर आझाये। उनमे 
से कितनेक ते मुँहता रायमल के यहाँ ठद्दरे और सर्दार दरीखाने 
आ बैठे | इतने मे वर्षा आ गई । तब उन ठाकुरों ने बीरमदेव की माता 
सीसेदणशी का कहलाया कि बरसात से यहाँ रुक गये हैं स्रे भोज- 
नादि का प्रबंध करा दीजिये । राणो ने उत्तर भेजा कि चकमसे 
ग्रोह़कर डेरे पधारों, यहाँ आपका कान जिमावेगा। फिर ठाकुरों 
ने गांगा की माता के पास खबर भेजी, ते। उसने कहलाया कि 
“अप दरीखाने ठहरें, आपकी सेवा की जावेगी |!” भ्तो भॉति 
रसेई बनवाकर उनकी जिमाया, ठाकुर बहुत प्रसन्‍न हुए। उसने अपनी 
धाय को भेजकर पुछवाया भी कि और जो कुछ चाहिए से पहुँचाया 
जावे। ठाकुरों ने कहलाया कि सर्व आनंद है और साथ ही यह 
भी संदेश भेजा कि झापके कुँबर गागा का जोधपुर की मुबारक- 
बादी देते हैं। राणी ने आशिष भेजो श्र/र कहलाय। कि “जोधपुर 
मैंने पाया, तुम्हारे ही द्वाथ है?” । राव सूजा का देद्दांत हुआ और 
टोका देने का समय आया तब इन ठाऊकुरों ने गांगा का तिलक दिया 
और बीरमदेव को गढ़ से नीचे उतारा |“ घतरते हुए साग मे राय- 
मत मुँहता मिला । उसने कद्दा कि यह ते। पाटवी छुँवर है, इसको 
गढ़ से क्यों उतारते द्वो ? उसको पीछा ले गया, तब खब सदर ने 
मिलकर उसको सेजत दो। बीरमदेव पागल है। गया। मुँदता रायमल 
उसका काम सँभालता था और वह दिन भर पल्लेंग पर बैठा रहता 
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था। राव गांगा साोजञत पटठे का एक गॉव लूटता ते! रायमल जोध- 
पुर के दो गाँव छूट लेता था। इस तरह दाने भाइयो मे विशेष 
चल्लता रहा । जेता जोधपुर का और कूँपा सोजत का चाकर था 
( ये दोनों भाई राव रणमल के पुत्र थे )। जेता की बसी बगठी 
राव बीरमदेव के विभाग मे आईं थी । बीस इजार का पटा था | 
जैतवा का बीरभदेव ने अपनी सेना का सेनापति बनाया और बगड़ी 
उसके बहाल रकखी | वह भी सोञत का हितेच्छु था। गांगा ने 
उसकी कहा कि तुम वगड़ी छोड़कर बोल्लाड़े आ रहो । तब एसने 
बगड़ी से अपने धायभाई रेडा को पत्र लिखा कि अपनी बसी 
बीलाड़े ले जाना । धायभाई ने सोचा कि जो बीरमदेव बगड़ी नहां 
छुड़ाता है तो फिर हम क्यों छाड़' और वहीं बना रहा। बीरम 
और गाँगा के सैमिके। मे युद्ध हुआ, राव बीरम की जीत हुई ओर 
राव गागा के सैनिक भाग निकले । गांगा ने पूछा कि इसका क्‍या 
कारण कि मेरे लोग हार गये । किसी ने कहा कि जब तक जैता 
के बगढ़ी हे तब तक तुम नहीं जीव खकते, दाव ने जेढा को 
बुलाकर उपालभ दिया, तब उसने फिर रेडा धायभाई का लिखा कि 
तूने मुझका रावजी के पास से उपालंस दिल्वाया, अब बगड़ी को 
रखना । रेड ने विचारा कि रायमछ को मारूँ ते ठीक हो। 
इल इरादे से वह सेजत गया, रायमत्ल से मिला, वह वस्त्र पद्दनकर 
दबार में जाता था। रेडा का भी कहा कि चल्लो मुजरे को चलते | 
उसकी साथ लिये राणीजी के मुजरे का गया । राणंजी ने पृछा--- 
“बीर। यह कौन है ९?” कहा जैताजी का घायमाई, तब पाबें लगाया । 
पीछा लौटते वक्त राणों ने रायमल्न को कद्दा कि “बोर! इसकी दंष्टि 
मुझे बुरी दीखदी है, तू इसका विश्वास न करना?” | रायमत्ल बोला 
कि यह ते अपना ही आदसी है ते! भी सीसोदशी ने यही कहा कि 
५१० 
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यह विश्वास के येण्य नहीं है। रायमल दरीखाने को चला | 
धायभाई ने बिनारा कि इराको मारने का यही अच्छा अवसर है, 
दरीखाने में ते हजार मपुष्य हैं वहाँ यह मरने का नहीं, अभी अकेला 
है। महल पर एक चील आ बेठी थी उसके जड़ाने को! कंकर 
लेने के लिए रायसत्लन नीचे कुछा । उस वक्त रेडा ने उसके तलवार 
मारी, परतु वह हाथ खाल्ली पड़ा, केवल पोठ पर थाडा स्रा। चरका 
( चीरा ) आया। गरायमल ने पल्टकर हाथ मारा और रेडा का 
काम वही तमाम रूर दिया। फ़िर वह वहाँ खड़ा है। गया | बगड़ो 
के मनुष्य भी, जो भाग गये थे, ठद्दर गये । 

राव गांगा ने जैता का कहा कि किसी तरह कूँपा का अपनी 
तरफ बुला ले। | जेता ने कहा, में पत्र लिखूंगा श्रेर आप भी लिखें। 
देनां ने पत्र लिखकर आदमी फे हाथ कूँपा के पास भेजे । जेता ने 
लिखा कि “भाई। बोरमदेव के ते पुत्र है नही, जब यह मर जायगा 
तब पोछे ही ते। जोधपुर की सेवा में आना है, अभी रावजी एक लाख 
का पट्टा देते हैं सो ले लो?” | कूँपा ने पत्र पढ़कर मन में विचारा कि 
बात ते! ठीक है । उत्तर भेजा कि जो रावजी एक वर्ष तक सेजत पर 
कटक न चढ़ावे ते! मैं आऊँ। राव गांगा ने सोचा, बारह महीने बात 
की बात मे बोत जावेंगे, उत्तर भेजा कि “ नहां करेंगे? । कूँपा ने रायमत्न 
के पास जाकर बिदा चाही और कहा में जेधपुर जाता हूँ, बीरसदेवजी 
के बेटा नहीं है, पोछे ही ते जाना पडेगा । रायमत्त बेल्ा--- बोरम- 
देव का लिया हुआ सेाजत ते खेतावत की छाती पर पग धरकर 
उतारेगा, आप पघारिए”?” | कूंपा चल्ता गया। उसके जाते ही सब 
रणमलों ने सेजत छोड दिया, केवल ७०० सवार पहों रह गये । 

जाधपुर जाकर कूँपा ने खल्लाह दी कि स्रोजत के दो दे चार 
“चार गाँव प्रति वर्ष लेते जाओ।। इस पर राव गांया ने घालहरे में 
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आकर घाणा जमाया, चार हज़ार आदमी वहाँ रकले और माडा 
रूपावत, साँखला रायपाज् और खहाणी गागा डूगरसिहात को 
पैशाल पर छाोड़ा। होलों के दिन मांडावा नामी अरहट पर राय- 
मल दिन भर रहा, गोठ की और शुप्तचर भेजे। उन्हें कहा कि 
चोपड़े गॉव मे गाँंगा की बस्ती है, आज वह घर जावेगा तब तत्काछ 
मुझे खबर देनां। हेरे (जासूस) घोलहरे गये, होली जल्ल चुकी श्रोर 
रात्रि एक पहर बोती, तत्न गांगा सहदाणी फे पास गया और कहा कि 
कहे ते घर जा आवें। सद्दाणी ने कुछ उत्तर न दिया, ते फिर 
पूछा श्र कद्दा बोलता क्‍यों नहों है ? तब गांगा से सहाणी कहने 
लगा कि “शायमल सात कोपत पर बेठा है और तुम घर जाना चाहते 
है। [!” गांगा ने कहा “सहाणयीजी ! आज ते वह बनिया गेहर 
खेलता होगा, वहाँ कहाँ से आवेगा ।!” सहाणी ने यही कहा कि 
प्रभाव ही आकर इन चार हजार मनुष्यों की दाह-क्रिया करोगे | 
गाँगा तो सता सता खवार दोकर घर की तरफ चलज्ञा कि तुरंत 
गुप्तचरों ने देाड़कर रायमल को खबर पहुँचाई | वह उसी वक्त चढ़ा 
ओर ( घोलहरे ) आकर चार ही हज़ार को काट डाज्ना, उनके घोड़े 
के गया। जाकर राव बीरमदेव के नज़र किये। कहा, आपके बाप- 
दादों के घोड़े लाया हूँ । बनिये ने ऐसा काम किया कि फिर दे 
बष तक राव गांगा सँभमल न स्का । 

हरदास ऊहड़ राव गांगा की सेवा छोड़ आया और रायमल को 
कटद्दा कि जो राव थांगा से युद्ध करे ते! मैं तुम्हारे पास रहता हैँ । 
उसने कहा--“हाँ, करेंगे ।!” तत्र ऊहड़ वहाँ रहा | बीरमशेव की 
खवबारी का घोड़ा उसको चढ़ने के वास्ते दिया गया और गांगा से 
लड़ाई छेड़ो । एक युद्ध मे हरदास घायज्ञ हुआ घौर घोड़े के भी 
घाव लगे; ऊहड़ को डोलो मे डालकर सेजत छ्ाये और उसके घाव 
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बंधवाये । राव बीरम बेला--  हुरदास, तूने मेरा बोड़ा खे। दिया |? 
इरदास ने उत्तर दिया कि “जो मेरे रहते घोड़ा गया हो ते। मुझे उपा- 
छांभ द!!। (इस पर शअप्रसन्न हाकर) हरदाम बीरमदव को छोड़- 
कर नागार भे सरखंतखों के पाख जा रहा। बीरम ट्विमात भाई 


कर 


शेखा सूजाबत से।जत आया और सीसेदणी से मिककर कहा कि 
मुर्भे ठुग अपने मे शामिल कर ले। | सीसादणी ने रायमत्न से पूछा, 
उसने इंकार कर द्विया, परंतु सीसादणी ने उसका 4चल उप्न घन 
कर शेरा की ४पने में शामिल्व किया । तब ते *यमल्ल ने दिषरा 
कि अब यह उहने का घम नहीं है, राव गागा की $कहइलाया कि 
“७ब ठुम आवबे ता छुंडी सिकरेगी, सूजा के पास धरती न जावेगी | 
में काम आडेँगा, घरती तुमकी दूँगा |” तब राब गांधी और छूँवर 
मालदेव दे'नों बटक जार साजत आये | रब बीरम दुधा के पहुँग 
की प्रदक्तिणा कर बाहर निकलता और अपना साथ इकट्रा कर मुकूवत्ले 
कं चला । रूब लड़ाई की, रायमत्न जूक्ृता हुआ मारा गया और 
सेजत पर राव गांगा का अधिकार हो गया | 


४ ॥ ््शु पु 
लवां इरकरणश 


हस्दासा ऊहुड मोकलात के २७ गाँव सहित जेडशा पट्टे में था | 
बह लक्ड चाकरी ( त्रति बष राज्य में सियत परिमाश का ई घन 
चाना) नहा करता, केवल आकर झुतरा कर जाता था, इज लए 
कवर मालदेव उसझे अप्रसनन रहता था । उसने काडणशा भाँग की 
दिया। हरदाप ऐसा बेसा सनुष्य सथा कि उपझे सनन्‍्पुख यह 
बात करने का किसी का हियाद पड़े | चाकरी भाँए करता शोर 
पट्टा दरदास खाता था | इस तरह तीत व बीत गये । एक बार 
आँश और हुरदान को ऋामदाशें में परस्पर ऋाडा है। तया, हुरदास 
ने यह बात छुछी और पूछा कि क्या मामत्षा है? तब बत्तर दिया 
कि पट्टा तुमसे उतर गया है । वह बोला कि पद्धा उतर जाने पीझे 
गाँव में रहकर हैंने अश-जल लिया से बुरा किया; फिर छेोड़ऋर 
सोजत में बीरम शव के पाप्त चला गया। वहाँ जब बोड़े के वास्ते 
कहट्ा-सुनी हुई वे! वहाँ से भी छोड़ो और लागार का चत्षा । उम्र 
वक्त शेखा सूजआवत पोपाड़ में रहवा था। उसने भरा छर इसकी मारे में 
रोफा और कहा कि क्‍या सारवाड़ में कोई ऐसा राजपूत नहों है जे। 
हरदासख के घावों की मरहम पट्टा कर सके | हरदास बेल्ा-शेखा | 
सुझका समफ्कर रखना, जे तू राव गांगा से लड़ने में समय हे। ते 
सुझे ढठाचता | शेखा ने कहा कि तुम खुशी से रहे।। वह वहाँ 
ठहर गया। अब शेल्ला और हरदास राव-रात भर महत् में बैठे 
सलाह फरें श्र शेखा की ठकुरानियाँ रात भर बैठी ठंडे सरैं। एऋ 
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दिन उन्होंने अपना दुखड़ा सास के भागे जाकर रोया, कि हम ते! 
“डे मरती बैठी रहें और ट॒म्हारा बेटा गदें हरदासख के साथ सलाह 
किया करे ) सास बाोज्ञी कि आज हरदास पीछा जावे तब मुझे 
खबर देना । वह पिछली रात को ल्ीटा, शेखा की माता सागे में 
राय आंगन में खड़ी थी। हरदास में उसे देखकर सुजरा किया । 
स्खने कहा “बेटा हरदास |! कही शेखा की माता की टपरी को 
मत छज़ाड़ देना (? हरदास ने उत्तर दिया 'माजी। पहले हर: 
दास की माता की टपरी छठेगी, उन्तके पीछे शेखा की सा का टापश 
उजड़ेगा । कढिना दाण्श उजड़े जोधपुर आने का नहीं। याते 
टापश छउजड़ या जोधपुर झावे |?! 

राव गांगा के भत्ते आदमी शेखा के पास आये ओर कहा कि 
जितनी धरती मे करड़ (| घास विशेष ) हो वह तुम्हारी ग्रौर जितनी 
में मुरट पेदा हो वह हमारी रहे । तब शेखा ने कहा कि इरदास 
धरती बॉट को, बात ते ठीक है, परंतु हरदास ने यह बात न मानी । 
उस्र वक्त जग्गा आसिया ने यह दोहा कहा-- 

दाहा 
“ऊहड़ मन आशणे नहों कह्टे बचन हरदास | 
का सेखे सिगलो लहे का गांगे सब ग्रास ॥? 

हरदास बाल्ला-- ऊचड़ से यह नहीं दो सकता। था ते सब 
ग्रास शेखा ही के रहे या गांगा के । एक जोधपुर के दे! भाग केसे 
करें? एक पहाड़ी है जिसे बर्छी मे पिरोकर में तुमके। ज्ञा दूँ गा।” 
भल्ते प्रादसी पीछे कोट गये और कहा--वह ते। यह बात नहीं 
मानता, छड़ाई करेगा। राव गांगा ने सेना एकत्रित की, बीकानेर 
से राब जैतसिंह को भी बुलाया; और शेखा तथा हरदास नागोर में 
सरखेलखाँ के पास सद्दायवा का गये। कहा, दम तुककाी और 
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दै।लतखान को (बेटी) ब्याह देगे, हमारी मदद कर । शेखा बोला 
“रे हरदास! बेटियाँ किसझी देगा ९?” उसने उत्तर दिया “कहों की 
बेटियॉ, तलवारेों की सिर पर क्लोक जड़ेगी, यदि जीते रहे ते। बहुत से 
रिशमश्न (राव रणमल के वंशज) हैं, जिनकी दे। लड़कियों दे देंगे और 
जो मारे गये ते कौन ब्याहे और किसकी बात ।?? द्वैलतखान को लिये 
शेखा बेराही गाव मे आ उतरा और राव गांगा ने घांधाणी मे आकर 
डेरा डाला । दोनों के बीच दे! कास का अंतर था। राव गांगा ने 
शेखा का फिर कहलाया कि जहाँ प्रभी आप ठहरे हैं वही अपनी 
सीमा रहे, आप काका हैं, पूज्य हैं. परंतु उसने एक न सानी । यही 
उत्तर दिया कि “काका के बेठे जब तक भतीजा राज करे तब तक मुभ्के 
नींद आने की नही । मैंने खेत बुहारने की सेवकाई की है, अब अपना 
युद्ध ही हा |”? तब ते। गांगा! ने भी लाफ कह दिया कि “बहुत अच्छा , 
कल युद्ध करेगे |?” गांगा के ज्योतिषी ने ऋट्टा “राज ' कछत ते! अपने 
योगिनी सम्मुछ की है और विरोधी के पोठ की ।? राब गाँगा ने 
राव जेतसी को पुछवाया कि कछ ते योगिनी सम्मुख बतलाते हैं। 
जेतसी ने उत्तर भेजा कि युद्ध करना ते! अपने हाथ मे नहों, उनके 
हाथ में है। इतने मे चारण खेमा कन्हैया बेला 'जेगनी किस 
पर खबार है!” कहा, सिह पर | उसने कहा “यह ते सब ब्राह्मणाँ 
की भुल्लावा देने की बातें हैं, जोगनी का वाहन ते और ही दोता 
है |? ब्राह्मण बेला “काग पर सवार है |?” तब चारण ने कहा कि 
“काग ते तीरों से भाग जाता है, इसलिए शेखा भी गाँगा के दे ही 
तीरों से भाग जावेगा |? प्रभात हुआ, सरखेलखों के एक हाथी 
था, नाम उसका दयोजाई। उसके देनेां तरफ चाल्लीस चालीस हाथी 
पाखरे पड़े हुए रक्खे आर उसका भी लेहे से गे कर दिया और 
फीज के सुँह पर उस्रको रक्खा । राव गांगा मुकाबले पर आया, 
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तब देोलतखान बोत्या “शेखाजी तुम ते कहते थे वे भाग जावेंगे? | 
शेखा ने कहा “खो साहब! जोधपुर है, यूंद्दी ते! केसे भाग जावें |? 
तब ते वह चसका, जाना कि चूक ने हो |, उसी वक्त राव गांगा ने 
खलकारा “खान! कह ते नेरे तीर सारूँ छोर कह ते महावत को ।?? 
हाथी आगे बढ़ा, तब महावत का तीर सारकर गिराणा । दूसरा तीर 
हाथी के लगा और वह भागा | दोलतखों ने भी पीठ दिखाई | तब 
ते शंख ७०० सवारां सहित घोड़ा से उत्रकर रणखेत से पड़ा। बह 
ते भागना जानता ही मन था | सबके सब मारे गये, शेखा श्रार हर- 
दास अपने अपने बेटों सहित काम आय, लुक भागे | राव गाँगा ने 
देखा कि शेखा घायल खेत में पटा है तब उससे पूछा 'शेखाजी धरती 
किसकी १?” राव जेतसी ने उसपर छात्र कराया, जल्ल पिल्लाया, 
झम्ल खिलाया, तब शेखा ने ग्राख खोलकर पूछा “तू कौन है ९? 
कहा “राव जेतसी” | शखा ने कहा---रावजी | हमने तुम्हारए कया 
बिगाड़ा था? इस ते काका भ्रतीजा घरती के वास्ते छड़ते थे, अब 
जे! मेरी गति हुई है बेसो ही तुम्हारी भी द्वोगी |!” इतना कहते ही 
शेखा के प्राण मुक्त हुए। खान के हाथियों से से अच्छे अच्छे ते 
कुँबर मात्तदेव ने ले लिये शेर खासा सवारी का बड़ा हाथी भागकर 
मेडते गया, उसे मेड़तियों ने बॉघ रक्खा । उस्रफे ल्लिए माल्देव और 
मेड़तियों में विराध पड़ा। ( सं० १४१४ में वीरमिह जाधाबत ने 
मेड़ता बखाया और सं० १६११ में राव माह्तदेव ने सेड़ता लिया ) 
देशलतखान भागा जिसकी साक्षी की घूमर-- 

“बीबी पूछे रे देल्लतिया ते हाथी केथा किया रूड़ा रूढ़ा रावै लिया 
पाडा पाछा दिया ।?? 

“बीबी पूछे रे देलतिया ते मीयां कथा किया ऊँचे मगरे घोर 
खणाई से। बाये बाथे दिया |”? 
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मेड़तिये ( राठाड़ो ) ने उस हाथी के घावों को बँधवाया, श्र 
सकी भीवर ले आने छगे परंतु पोल छोटी से हाथी जा लक 
घही तब दरवाजे को तुड़वाकृर अंदर थे गये। शकुनियों ने कहा 
कि यह काम बुरा किया कि दववाजा तुडइवाया। बोले अब क्‍या 
है, जे होना था से हुआ। राव गांगा और कुँवर भालद्देव 
में सुना कि हाथी बीरमढेव के पास मेड़ते गया ते! उसके! मालदेव 
ने पीछा मेंगवाया, कहलाय-- यह हाथी हमारा है, धमने लड़ाई 
करके लिया है सो भेज ढे।।” परंतु मेड़तियां ने दिया नहीं। बीरम- 
देव ने समझाया भी कि दे देना चाहिए, परंतु वे बोल्ले कि कु बरजी 
हमारे यहाँ पाहुने आवे ते उनकी समेहमानदारी करके हाथी देंगे। 
मालद्देव श्राया, गाठ तैयार हुई, कहा अरोगिये | हाथी भी श्राता 
ही है। कुंवर ने कद्दा कि पहले हाथी लेकर पीछे जीमेगे। 
रायमल दुदावत ने कहा-- कु बरजी ! ऐसे ही हटोलले बालक 
हमारे भी हैं सो हाथी नही दे सकते प्याप पघारो |” साह्देव 
मे क्रोध से आकार कहा कि हाथी ते नहीं देते हो परंतु मेडते 
के स्थान पर यूल्ियाँ बुवाऊँ ते मेरा नाम साह्देव जानना ।?! 
इतना क्॒दकर चला और जोधपुर श्राया । जब वह बात राव गांगा 
ने सुनी दो बीरमदेव का कहलाया कि “तुमने यह क्‍या किया। 
जब तक में बेठा हूँ तब तक ते तुम मेरे इश्वर हो, परंतु जिस 
दिन मैंने राख बंद की कि माह्नद्वेब तुमको दुख देगा, इसलिए 
वह द्वाथी उसको दे देला ही उचित है 7” तब बीरमदेव ने दे। घोड़े 
ते राव गांगा के वास्ते ओर हाथी मालदेव के पास भेजा । मार्ग 
मे हाथी के घाव फटे और पोपाड मे मर गया । घोड़े ले जाकर 
नजर किये और हाथी मर जाने के समाचार कह सुनाये। राव 
गांगा बाला कि हमारी धरती से आकर मरा से हमारे पहुँच गया | 
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मालदेव ने कहा आपके आ गया, मेरे नहीं आया, जब के 
सकूँगा ले लूँगा” | 

एक व६५ बीता कि राव गांगा ते स्वर्ग को सिधाया ( राव गांगा 
को कु वर मालदेव ने राज्य के त्ोभ से ररोखे से नीचे गिराकर मार 
डाला था ), मालदेव गदी बेठा और बीरभदेव से कगड़ा चलाया। 
उनकी सास खाने देवे नहीं; श्रर कहे, मेडता छोड़ा । 'प्रजमेर 
जा रहे । अजमेर में पँवारों का राज था, बीरम ने उन्हे मारकर 
अजमेर लिया और वहाँ जा रहा | 


“ अजमेर का नगर स० १४०० वि० से स० १४१२ वि० तक मेवाड़ के 
महाराणा कुभकरों के अधिफार मे था, फिर माछवे के सुलताबन महमूद 
खिलजी ने सं० १४१२ में लिया । स० १९८६ के लगग गुजरात के सुरूतान 
बहादुरशाह ने उस पर अधिकार जमसाया। शेरशाह खूर के अहद में राव 
माछदेव ने अजमेर लिया, पर'तु थाड़े ही अस पीछे, सं० १६१६ वि० सें, वह 
नगर बादशाह अकबर के अधिकार में आया । शायद पठान बादशाहों या 
जोधपुर की तरफ से श्रीनगर के पवार वहाँ शासक रहे हैं। । 


दसवाँ प्रकरण 
शव मालदेव 


राव मालदेव--( जब बीरमदेव ने अजमेर लिया तो ) रा 
सहसमत्ष पैँवार भागकर राव माल्षदेव के पास गया। उसने पॉँच 
गॉवा सटब्चित रेयोॉ उसे जागीर मे दी । एक दिन रायसल ने आना- 
सागर पर गाठ की ओर खबके बुलाया । खेमा मूँहता के उसने 
कहा कि गोठ जीमने जाते हैं तुम राव ( बीरम ) को बिठल्ी ( अ्रज- 
मेर के तारागढ़ का प्राचोन नाम ) मत आने देना । जब बिठल्ली 
चढेगा तब रेयाँ की पहाड़ी देखेगा, और उस वक्त खहसा की याद 
उसे आवेगी ते! वह कहेगा कि इसकी सारे बिना अक्ष न पीडँगा | 
ऐसा कहकर रायसल्ल ते गाठ जीमने गया, श्र (बीरम ने ) खेमा 
मुँहता का कहा कि आप भी सिठाई सेंगवाकर बिठल्यो पर जाकर 
खावे । खेमा ने बहुत खरा बरजा पर न माना और गढ़ पर जा 
चढ़ा और मारवाड़ की तरफ देखकर कहा कि “यह रेयॉ की 
पहाड़ो ही न हा, यह ते निकट ही है। इस सहसा का न माहेँ 
ते सेरा नाम ( बीरम ) नहीं |?” संध्या को रायसल्ल पीछा आया। 
मंहता ने उससे कह दिया कि मैंने ते। बहुत मना किया परतु राव 
ने एक न सुनी । 

राव मालदेव नागार में रहता था। वह कहा करता कि “बीरम- 
देव मेरी छाती मे खटकता है।” उस वक्त नागोर के थाणे में दस 
हज़ार पेड़े थे । जेता, फूँपा, अखैराज सेनगिरा, और बीदा 
भारमल्लोत ये ठाकुर जाकर रेयाँ सें उतरे | उनको मालदेव ने श्राज्ञा 
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दी कि अजमेर जाकर बीरमदेव को वहाँ से निकाल दो । थे रातों 
शत बीरस पर चढ़का आये। बवह्द भी तगार ही था, ले डाइट हुईं द 
बोरस का बहुत सा क्वाथ मारा गया। ,वीन घोड़े उसके नीचे 
कट गये। घोड़े पर चढ़े हुए उसने दुश्मनों के दस बछे छीवकर 
बाग के साथ पकइ रकक्‍खे | मस्तक पर घात्रों की चाकड़ो पड़ने से 
उनमें से बहते हुए रक्त का प्रवाह डाढ़ो पर उतर रहा है, युद से 
तृप्त हुई देननें सेनाएँ विद्वग विज्ञग खड़ी हुई हैं, जिनमे घायल बीरम 
अपने योद्वाओं को बल देंधा रहा है। इतते मे पंचायण जाया 
पैर कहा-- रे | श्राज जैसा अवसर बीरम को मारने का फिर 
क्र सिल्लेगा |” चजदांशें ने कहा--- 'भरजी! हमसे वे। ऊपर आई 
हुई बच्चा को एक बार बड़ो कठिनाई के साथ टाला, अब हमारे किये 
ते बीरम मरे नहां, यदि तुम मार सऊे ते वह बोरम |?” तब तीख 
सवार साथ लिये पंचायण ञ्रागे बढ और बीरम का ल्बकऋारा | 
पंचायण का देखकर यह बोल्ला-'अरे पंचायण ! तू है क्या, आव ! 
झाव | ठोक आया, परंतु तेरे जेसे छोकरे मारवाड़ में बहुपेरे हैं ! 
कैन है जे! बीरा की पीठ पर घाव कर सके |” यह वचन सुनकर 
पंचायणश जहाँ का वहाँ बाग थाम खड़ा रह गया । बीरम बोज्ञा--- 
“जो ऐसा दो ते वहाँ खड़े ही को मारूँ, परंतु जा। चल्ना जा | 
छोड़ता हूँ ।”” उसने भी बाग फेर ली। कूँपा ने कद्दा “बीरम इस प्रकार 
सहज में मरनेवाला नहों है।”” फिर ये ते। नागार आये और बीरम देव 
अपने घायलों का उठवाकर अजमेर गया | राव माल्देव को रायसल 
का बढ़ा भय रहता ओर सदा उससे चमकता रहता था । किसी ने 
ता कहा कि रायसल मारा गया, किसी ने कहा “नहों, जीता है?” 
तब मालदेव ने अपने पुराहित॑ मूला का भेजा कि सद्दी खबर लावे । 
'बह आकर बीरसदेव से मित्षा और कहने लगा कि यह धरती तुम्हारे 
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रहे नहों, दूथा रायसल का मरवाया ! बीरस बेला “ठहरो |?! 
रायसल के घाव छगे थे, ऐसा कारी घाव कोई न था, इसलिए इउद्धे 
कहलाया कि तू तकिया, क्गाकर बैठना, हम मूल्ला की तेरे पाल 
भेजते हैं। साधारण पुरोहित का कहा जाओ, रायसल् से समिल्ो ! 
इतने मे तो घोड़े पर काठो रख हथियार बाँध, सवार होकर रायसल 
खयं वहाँ झा खड़ा हुआ । पुरोहित उसे देख पीछा हौटा और 
मातदेव के कद्टा कि रायसल मरा नही है वह ते घोड़े पर चढ़ा 
फिरता है। रायसल पीछ। 'भ्राया तब इसके घाव फट गये, शऔर 
वह मर गया । जब यह खबर राव मालदेव के हुईं ते उसने फिर 
फै।ज सेजी और बीरम का अजमेर से निकाल दिया। बह कछवाहा 
रायसल शेखावत के पास गया। उसने बारह सास तक बीर्स को 
बड़े झ्रादर सत्कार के खाथ अपने पास रक्खा । वहाँ से चलकर 
बीरम ने बेली बणहटा और बरवाड़ा लिया और वहाँ रहने छगा। 
मालद्ेव ने फिर उस पर फाज भेजी जो मौजाबाद आई, तब उसने 
कहा कि “अबकी बार में काम आऊँगा, बदुद क्‍या, अब बचने का 
नहीं ,” खेमा मुंहता ने रद्दा--'अरजी खेत की ठेै।र ते! निश्चित 
बरेो |” दोनों सवार होकर चत्ते । मुँहता आगे बढ़ा हुआ चक्षा 
गया, कहा “जो भरना ही है ते मेड़ते ही में लड़ाई कर न मरें, पराई 
धरती में क्‍यों मरे ९?” 'खेमा ने बीरमदेव का छोे जाकर मधारणे के 
मुसलमान घामेदार से मिल्लाया और उसके द्वारा रणथंमेर के 
किलेदार से मिल्ते । किल्लेदार बीरम को पादशाह ( शेरशाह सूर ) के 
इजूर ले गया। पादशाह भी उसके साथ मेहरबानी से पेश आया। 
फिर सूर पादशाह का माल्देव पर चढ़ा छाया। राव भी भ्रस्सी 
इज्ञार सवार लेकर अजमेर मुकाबल्ले का आया | वहाँ बीरम ने एक 
तर्कीब की--कूँपा के डेरे पर बीस हजार रुपये मिजवाये ओर 
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क्षक्षाया हमे कम्बल्न मँगवा देना; और बोस ही हजार जेता के पास 
भेजकर कहा, सिराही की तलवारे मिजवा हेना, फिर राव मालदेव 
को सूचना दी कि जेता और कूँपा पादशाह से मिल्ल गये हैं, वे 
तुमका पकड़कर इजूर मे भेज देगे । इसका प्रमाण यह है कि उनके 
डेरे पर सवाये रुपयों की चैक्षियों भरी देखे! वे! जान लेना कि 
उल्हें।ने सत्य बनाया है। इतने में जल्ाल जलूका ने कहा “हज- 
रत सल्लामत ! एक योद्धा उसकी ठरफ का बुलाया जावे, पादशाह 
की तरफ से मैं जाऊँगा, इसी पर हार जीत रकखी जावे ।?? पादशाह 
ने बीरस के पूछा कि क्या तू इलमे सहमत है ? उत्तर दिया कि 
हजरत | पहले पठान फो में देख छू । जब पठान आया ते| देखऋर 
कहा कि ऐसे ही दे! आदमी ओर हों अर्थात्‌ हमारे तीन हों, और 
बह बीरा आारमलोत की भेजेगा जे इन तीनें को मारकर इनके 
शल्न ले अछुता चत्ता जावेगा, अतएव ऐसा करना ते डचित नहों । 
राव मालदेव के मन में बोरस के वाक्यों ने शट्ठग उत्पन्न कर दी थी। 
उसने खबर कराई कि रुपये की बात सध है या नहों । जब अपने 
उमराव के डेरों में थेत्ियाँ पाई ते! सन में भय उत्पन्न हो गया ।, 
संध्या का समय है, जैता दूँपा और अखैराज सेनगरा कूँपा के 
तंबू में बैठे हैं। वहाँ राव ने आकर इनको ये समाचार कहे | वे बोले, 
हम आपको जोधपुर पहुँचा देंगे। तब राव सुखपाल में बैठकर 
चत्ला । खेभा के हाथ पर राव का हाथ था | जेवसी उदावत ने कहा 
“सखेमाजी ! जोधपुर और समेज्ञ के बीच मे बावड़ियाँ बहुत हैं, इतनी 
गावे नहों मिलेगी?” तब खेमा हाथ कटककर पोछा आया | प्रभाव 
युद्ध हुआ, बहुत से आदमी सारे गये, सूर पादशाह ४ मास तमक्न 
जाधपुर मे रहा । माततदेव ने जब सेड़ते के बंयूत् काटे थे तब वीए्म 
ने कद्दा थां कि में जोधपुर के आम कार्टूगा। राव समाक्देव घुघरोट 
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के पहाड़ों मे जा रहा। जेधपुर मे (भाटो) तिवेोकसी बरजांगेोत किल्ले- 
दार था | वह पादशाह से लड़कर अपने ३०० राजपूताों सहित काम 
आया , जब बीरम वहा के झास कटवाने लगा ते लोगों ने कहा कि 
ह तुमका उचित नही, तब उसने एक डाली काट ली। पादशाह, 
हरमाड़े मे थाना रखकर दिल्लो चल्ना गया। बीरमदेव दूदावत और 
द्रोधपुर का राव कल्याणमल्न देनें। चढ़कर घुघरे।ट को पहाड़ों से: 
पहुँचे और वहाँ राव मालदेव की बसी का केद कर हरमाडे लाये । 
सार्ग मे किसी बुढ़िया ने पूछा कि यह कान दै ९ कहा--ऋलयाण- 
पुर का खामी | बुढ़िया बोज्की-- मेरे दादा और काका के आद- 
मियों को बँघुवा कर अच्छा चलता, सिर पर ओढ्णी ओढ ले !?? ये 
घचन कल्याणमल ने सुने, वहों शपथ जो कि बंधुओं को छुड़ाकर 
भ्रन्न जल लूँगा । बोरम बोला जी। ये ते अपने शत्रु हैं श्रौर 
जा तुम्द्दारा यही इच्छा हे तो ठीक सातवे दिन कल्याण को दूध 
पिलाया और कहा वेंघुओ के बाबत में पठाश का जाऋर कहता हूँ | 
इस पर कल्याण्रमत्न ने, जे! शक्रुन जानता था, उत्तर दिया कि तुम 
पठाण का मत कहे | छलत्त प्रभाव ही राव माल्देव की फीज 
आवेगी, सब बँघुवे छूट जावेंगे, जिनकी श्राई है वे मरेंगे, और पठान 
आग जावेंगे । बोरम ने उसको भेजन करने को कहा परंतु उसने 
यही जवाब दिया कि अब मैं भी काम ही आऊँगा। प्रभाव हुआ, 
राव मालदेव की सेना थाने पर चढ़ दोड़ो | पठान ते भाग गये और 
कल्याणमल मुकाबले पर आया । माल्तदेव बाला, 'कल्याणमत्तजी ! 
तुम क्‍ये मरते हो, हम ते तुम्हारे ही वासस्‍्ते आये हैं।” उत्तर 
दिया--“ नहीं साहब! पादशाही थाना टूटे तब किसी बड़े भ्रादमी 
को छड़कर मरना चाहिए |? इतना कह उसने लड़ाई की, मारा 
गया। उदयक्रं रायसक्षोत् ( शेखावत ) भी खेत रहा । भागे हुए 


यान 6 | 0 यात 

१६० सुहर्शात नंशसी क्षा रयात 

ब्ध ०  ् कट हम द्वेघा मकर ण्णे है 20 नरक सो ( से आय दक 
पठान दिल्ली पहुँचे भार राव मालदेव अपने बसच्चीबाली का छुड़ाकर 
घुधराट के पहाड़ों में ढे गया। बीरन मेड़ते में भा बसा । अत में राव 

छा... 8 2५ 7 व 6 3, य््द्ा कि घे्‌ कफ प दे दि बा 
भालदेव ने जाधपुर भी छिया। बहा जा बुक थे वे भाग गये | ( खा 
१६१८म राव साहदंव ने जालार विजय करा था, आर स्ष० १ 
में कवर ग्जसिच ने बच्चे पं! फतह फक्रिया॥ ) ] 


छू हल 


# जब हुमायू पादुशाह स॑ छुनारगढड़ू $ हाकिस शेरशाह्व रू ने दिल्ली 
वी बादशाइत छान दा भार ह यू भागा ता पहल रात आाद्ृदृव ने रारणाह 
से मुकाबला करने ध्क़े वाद्ते जा नागाए # पड़ा हा शं, हुमायथूँ को खहाशता 
फे लिए बुलाया; परतु जब शेरशाह की घराकी पहची ओर राव ने भी देखा 
कि हमार का छाल पंत ट ता असर हाय ६! धो रहो ले पकड़कर शेर्शाह्रद 


के सुछुद आर देना बिचारा छुआयू का यह खबर मंद आर चह घीचाए 
अमरकीाट का चल दिया । 

तारीख शेरशाही में लिखा है कि जब शेश्शाह ने सुना कि सालदेय ने 
अजमेर नागार ले किये हैं ते स० ६४ ( सू० १६४४ ई०-स ० १६७०० 


वि० ) में बेशुमार फोज लेकर रवाना हुआ । फतहपुर सीकरी में उसने अपनी 
सेना कई विभागों से बाँट दी। राव माहछदेव भी पचास हजार राठेड लेकर 
अजमेर के पास आया । शेरशाह ने रेत से भरे हुए टाट के भैले अपने पडाव के 
गिदू छुनवा दिये थे। एक मास तक दोवों छोवाप लड़े बिना सुकाबिल पर पड़ी 


७ 


रहों । अत में शेश्शाह ने राव के सदारों की तरफ से एक जाली अर्जी अपने 
नास- लिखवा, रेशम की थेज्ञी में बंद कर राव के वीर के डेरे के पास डलवा 
दी । वकीछ ने वह थेली राव के पाल पंहँँचाई । सज्ञमूव उसका यह था कि 
“पादुशाह कुछ चिंता न करे, ऐन लड़ाई के वक्त हम राव का कैद करके आप 
के हवाले कर दंगे [” उस चिट्ठी से राव का अपने सर्दारों पर शक हो। गया; 
यद्यपि उन्होंने बहुत समकाया कि यह सब छुल है आप हमारी तरफ से पूरा 
विध्वास रक्‍्खें, परंतु राव का शक न सिटा, बिना छड़े ही जोधपुर को चल 
दिया। शेश्शाह ने पीछा किया । जैतारण के पास रादौड सर्दारों मे राव से 
अर की कि आपने अपनी विजय की हुई भूमि ते छोड़ दी, आगे की भूमि 
हमारे बाप दादों की हे। वह बिना मारे सरे कद्ापि न देंगे, शेर पादशाही 


राव माल्तदेव १६९१ 


जयमल बीरमदेवेव और राव माल्देव--बीरमदेव के मरने 
पर जयमल मेड़ते में टोके बेठा तब उस्रको राव मालदेव ने फहद- 
लाया कि मेरे जेसा तेरे शन्र है। तू भूमि दूसरों का मत दे, कुछ 
खातसे के लिए भी रख ! इईंडवे फे जागीरदार अजुन रायमज्लोत को 
जयमल ने बुल्ञाया। दूत ने जाकर उसे पत्र दिया और कहा कि 
“अजुनजी । जोधपुर से रावजी का पत्र श्राया है इसलिए तुमको 
मेडते बुलाया है |” पूछा कि पत्र मे क्या लिखा है! कहा, ऐसा 
लेख है कि ““( जयमल्ल ) तू सारा देश पअपने चाकरों को देता है 





फोज पर हमला किया । ये सर्दार जेता और कूंपा थे । बड़ी वीरता से छड़े 
ओर बादशाही फोज के एक हिस्से का मारकर भ्गा दिया, अत में खबाससाँ 
ने उनको राजपूतों समेत मारा । उनकी बहादुरी का दृत्तान्त सुनकर शेरशाह 
ने कहा “बाजरे के दानें के वास्ते मैने देहली की बादुशाहत खाई होती ।?” 
राव सालदेव भागकर जोधपुर गया, शेरशाह ने वहाँ भी पीछा किया तो सिवाने 
के गढ़ से जा रहा । खवासखाँ जोधपुर का हाकिम सुकरर किया गया, 
जिसने गढ़ के पास खबासपुर नाम का गाँव बसाया। 

मेड़ते का बीरमढेव राव खूजा के पाठटवी कुँवर बाघा का बेटा नहीं, जेसा 
कि और ख्यातों में लिखा है, कि तु राव जाोधा के पुत्र दूदा का बेटा था, जिसे 
मेड़ता मिला था। जब राव मालरदेव ने मेड़ता उससे छीन लिया तो वह शेर- 
शाह के पास सहायता को गया। कहते हैं. कि उसने एक से उम्दा ढाल मँँगवा 
कर बादुशाही मुंशियों से एक से फर्मांन राव के स्दारों के नाम लिखवा कर 
ढालों की गादियें मे सिल्ववा दिये और वे ढाछ घोगरियें द्वारा उन सर्दारों को 
बिकवा दीं, फिर राव मालदेव का यह सब दारू कहलाकर चिताया कि तुम्हारे 
सरदार बादशाह से मिले हुए हैं। राव ने सचमुच ढालों में फर्मान पाये 
और विध्वास कर लिया कि मेरे सर्दार शत्रु से मिले हुए हैं इसलिए बिना 
लड़े भाग गया । 

राव बीरमदेव सं० १४८४ वि० में महाराणा सांगाँ की सेवा में बयाने के 
प्रसिद्ध युद्ध में बादशाह बाबर से छड़कर रायलछ और रत्सि'ह समेत 
मारा गया था। 
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१६४ में हशात नेशसी की ख्याव 

कुछ खालसे में भी रखेगा, क्या ऐसा कोई है जे। बीच में खड़ा भी 
रहेगा ??” अजुन ने कहा कि मेरे पट्टा विशेष है, मैं खड़ा रहूँगा। 
फिर कहा कि ऐसा कौन है जे। बीच में आवेगा ? तब ते। अजुन 


के बुरा लगा, उसने कहा कि मैंने बड़ा बेल्ल बेला है। जाक्षसू के 


रहनेवाले एक सांखले ने कहा कि में याद दिल्लाऊँगा। कहा 
शाबाश बड़े रजपूत ! जयमल्न बोला, तो सावधान हो रहे! ! राव 
माल्देव के ते दिल से लगो थी, दसहरा पूजकर बड़ो सेना के साथ 
चढ़े और गाँव गंगारड़े में अ"ब डेरे दिये। उसकी फीज चारों ओर 


_फिरी और मेड़वे की प्रज्ञा लुटने और मारी जाने छगी । अवज्ला 


रायमल्ोत ने ( राव से ) कहा कि जयमज्ष सुझे बुल्लाता है, परंतु 
में युद्ध के दिनों में यहाँ बैठा हूँ। जयमंल ने आम्रहपूवेक्ष कह- 
लाया है कि अचला शीघ्र आ | मैंने उत्तर भेजा कि पृथीराज अखे- 
राज को बुलाओ; में युद्ध के दिन बीच में खड़ा रहूँगा, यदि मुझ 
पर कृपा करे ते! पूरी करे नहों ते! मैं जयम्न॒त्त का साथ दूँगा। 
राव ने कहा कि पहले जयमज् के मारकर पोछे पअचलज्ना को मारेंगे 
श्र जो वह जयमल के साथ हुआ ते। देनों का साथ ही मारेंगे। 
जेतमाल जयमल का प्रधान था । अखेराज भादा और चाँदराज 
जोधावबत जयमल्ष के प्रतिष्ठित सरदार और दोनों मेकल के वंशज 
राव काका बाबा के भाई थे । जयमल्ल ने अपने भत्ते आदमी राव 
मालदेब के पास भेजने का विचारकर अखैराज का कहा कि तुम 
जाओ ! वह बोला कि श्राप मुझे क्‍यों भेजते हैं और जे। मेजते हैं 
ते युद्ध का सामान ठीक कर रखिये | अब अखेराज और चाँदराज 
देने चल्चे। (राव मालदेव के प्रधान ) प्रथीराज और अखेराज 
के कुछ नाता था। ये पृथीराज के डेरे पर आये ग्रोर राम राम कह- 


. छ्वाया। प्रथोराज ने जवाब भेजा कि में स्नान करके भाता ही हूँ पीछे 
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अपने दर्बार मे चलेगे। देखते क्या हैं कि वहाँ तलवारों फे शान चढ़ 
रही हैं, कई राजपूत बंदूकों के निशाने लगा रहे हैं और बड़ा हंगामा 
अच रहा है। इतने मे पृकोराज भी वल्ल पहनकर आ गया, इनको 
साथ लिये दबोर में गया, माह्देव से मुज॒रा किया; एक तरफ ते 
लेगा भारमल्नोत और दूसरी तरफ प्रथोराज बेठा, इनको रावजी फे 
संभुख बिठाया । प्रथोराज ने रावजी से श्रजे की कि मेड़ते के प्रधान 
आये हैं। रावजी बेल्े--क्या कहते हैं!” प्रथोराज--अ्रज 
कराते हैं कि हमके मेड़ता दीजिश | हम राव की चाकरी करेंगे । 
राव साक्षदेव-- मेड़ता नहीं दिया ज!बैगा, दूसरा पद्ठा देंगे ।?? यह 
सुनते ही अखे राज बे।ज्ञ उठा कि “यह वचन श्राप फर माते हैं या किप्ती 
के कहने से कहते हैं, मेड़ता दे कैन और ले कैन, जिपने आपको 
जोधपुर दिया उसी ने हमको मेड़ता दिया है |” तब नैगा भार- 
मज्ञोत कहने ज्गा--'चेत करे! तुमे रावजी ग्रभी मार डालेंगे।” 
चॉदराज कहता है कि “रावजो के सईप्त जयमल्जी के चरबादारों को 
सारेगे, हमें ते तुम मारोगे और तुम्हें हम मारेगे |” ये बतें सुनकर 
शव माक्षदेव ने कहा-- ध्थोराज | मेड़ते के प्रशान ये ही हैं या 
दूधरे ९?” प्थी राज-- जा महाराज ! ये ही हैं!” राव मात शेव---“मेड़ते 
के प्रधानां के ते। पा पतले भाई ।? ( अर्थात्‌ बड़े चरब हैं ), तर 
अखेराज उठा और अपना दुपट्टा फटकारा ते उप्तके तार तार बिखर 
गये शलौर चॉदराज ने घोड़े का तंग खोचा ते घोड़े के चारों ही 
पाँव पृथ्वी पर से उठ गये । ये ते सवार होकर चल दिये और 
पीछे से रावजी ने अपने खदारों के पास खूब दुपट्टे पटकवाये, परंतु 
जयमत्ष के रज त के तुश्य वार कोई बिल्लेरन सका। अखैेगाज ने 
आकर जयसल्त का सब इृक्कीकत कह्दी, जयमल्ल बोला मुझे सृत्यु 
से क्‍या डराते हा, यह बात कभी नहों होने की । 


१६४७ मुहणोत नेणसी की ख्यात 


राव के घोड़े गंगारड़े के तालाब पर पानी पीने की श्ाये थे उनके 
ईंस रदास ले झ्राया। जयमल ने फहा रे! बड़ा धाड़ा पाड़ा। 
वच्द बेला--तुम नहीं जानते हा, राव तो कभी तुमसे टलने का है 
नहीं। दूसरे ही दिन फाज झाई, दाने अनियाँ मिली, गाली-गोाले 
घतने लगे, उस वक्त अजुन ने रायमलात की बुलाकर कहा कि तूने 
जो बे बोले थे वह समय आज आ गया है। वह नंगा भारमल्लात 
के सेमुख हुआ, इतने मे अखेराज बढ़कर राव के हाथियों के आगे 
आया प्यौर एक पर हाथ चत्माया, उसकी दे! पसलियोँ टूट गई' | 
तब उसने कहा मुझे ते! प्रथी राज से काम है। पृथोराज कहता है--- 
“अरे बावने | देर से क्यों आया १?” अखेराज कद्दता है “रावजी 
के हाथियाँ की सेवा करता था |?” फिर प्रयागदास्र ऐराकी पर सवार 
होकर झाया ओर जयमल को सीख नवाया । उसने कहा--आओ! 
प्रयाग! इसी लिए ते में तेरे द्वेषों पर ध्यान न देता था। राव मालदेव 
के योद्धाओं ने प्रयाग के मस्तक मे घावों की चैकड़ी की। उसने उनकी 
लल्कारा, बछा नैाला और बेला! “रावजी के माथे में मारूँ? इंश्वरी 
साया से बर्ला हाथ मे से फिसल गया। तब उसने राव के गल्ले में 
कमद डालने का प्रयत्न किया, एक बार ते कमान गदन फे ऊपर से 
निफल गई, परंतु दूसरी बार तो घोड़े के चाबुक मारकर गल्ले मे 
डाल ही दी। इतने में पीछे से कई आदइमियों ने आकर प्रयाग पर 
हाथ मार उसके टुकड़े ठुकड़े कर डाले । कमंद राव के गल्ते में ही 
रही और वह अत्तग हुआ । यह देख मालदेव को खारी सेना भाग 
निकल्ली । परथीराज और नंगा भारमलेत लब्ते रहे । हिगोल्ा पीपाड़ा 
नामक एक राजपूत प्रथोराज का चाकर था, जिसको उसने एक तल्ल- 
वार बख्शी थो। उस वक्त हिगोल ने ( अपने स्वामी से ) वद्द तल« 
बार मॉगी । प्रथोराज ने कहा--“याद ते अच्छे समय पर दिल्लाई, 
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परंतु वह एक नीखे का खबार आता है, निश्चय वह सुरताय जयम- 
ले है। इतने मे सुरताण ने निकट आकर प्रधीराज पर बा 
चलाया ; उसने वह चोद ढाल पर ढाल्न दो और सुरताण से 
कहा “भरे नन्‍हें तू मत आा।! तेरे पिता का मेज जो आकर 
मुक्त पर घाव करे !”! तत्पश्चात्‌ कमर से तलवार खोलकर हिंगोत्ता 
को प्रदान की । उसने कहा “वाह रे प्रधोराज मारवाड़ के सामंत !?? 
प्रथोराज बेला “निहों भाई। मेड़ते का कुँवर ही अच्छा 
है |” पृथीराज को किसी योगीश्वर ने वरदान दिया था कि 
तेरे संमुख लोह नहीं लगेगा, अतएव अखेराज भमादावत ने पोछे 
से झ्राकर हाथ मारा । प्रथोराज ने कहा “फिर रे भादावत ! भर्ती 
हॉडो चाटों |” प्रखैराज ने कहा “हॉडी भी बड़े घर की चाटो है, 
उप्तमें खीच बहुत है |” प्रथोराज मारा गया, नंगा भारमत्ोत भी 
काम आया, राव माह्तदेव की सेना परास्त हो! भागी, तब जयमत्ल 
की बधाई दी गई कि “राव मालदेव भागा है।” वह बेल! ' रे छाती 
आगे से दुर हुआ है |”? राव मालदेव के साइंस पकड़े गये, जूला नाम 
का मेडते का एक बलाई था, उसके खाथ नकारा देकर भेजा । जब 
वह बलाई गॉँव लॉबियाँ निश्ूट पहुँचा तब बेक्षा--भाई नगारा 
ते। बजा लेवें, यह ते! राव मालदेव के नगारे हैं से! कल छिन 
जावेगे। यह कहकर मककारा बजाया। राव फे साथियों ने 
देखा ते चॉदे ने कहद्दा कि ये ते मेरे भाई हैँ तुम काहे को इनसे 
सिड़ते हो, में समझा दूँगा। राव मालदेव ने चॉदा से कहा कि 
चॉदा |! मुझकेा किसी तरह जोधपुर पहुँचा दे । चॉदा बोक्षा आप 
इतना भय क्‍यों खाते हैं, जययत्ल कोई ईश्वर ते! नहों है, में 
प्रापका कुशबतापूवेक जोचपुर के गह में दाखितव कर दूँगा, वह 
राव के साथ हुआ ओर उसके सब घायतलोंव घोड़े हाथियों समेत 
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उसे जोधपुर पहुँचा दिया। जयमल सुखपूर्वक मेड़ते मे राज 
करने छगा । 


दि 
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५ जयमल राठोड़ से राव माल्देंव ने मेड़ता ले क्षिया था ओर जयमतल 
महाराणा उदयस्हि के पास आ रहा था। सं०१६२४ वि० मे जब शाहंशाह 
अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर गढ़ पर घेरा डाला तो महाराणा उदयसिंह के 
गढ़ छोड़कर चले जाने पर भी सीसेदिया पत्ता और राठोड़ जयमल बड़ी बहा- 
छुरी के साथ एक असे तक बादशाही फाज से लड़ते रहे । जब जयमल अकबर 
की गोली से घायल हुआ तो दूसरे दिन जौहर की आग जला केसरिया कर 
सीसेदिये शाही फोज से लड़ मरे आर जयमलक भी एक आदमी के कंधे पर 
सवार हो। तल्वार चलाता हुआ युद्ध में मारा गया। मेवाड़ के उमराबों में 
बदनेर के राठौड़ ठाकुर जयमल के वंश में है । 

राव भालदेव की तफ से मेडते मे देवीदास जेतावत रहता था। जब अज- 
मेर व नागोर के सूबंेदार शपफुद्दीन हुसैन मिज्ञा को अकबर बादशाह ने मेड़ता 
फतह करने का भेजा तो जयमढरू व देवीदास ने मुसहूमानें से खूब युद्ध 
किया । अन्त मे जयमलू तो गढ छोड़कर बाहर निकलहू गया, परंतु देवीदास 
की रजपूती के बल ने इसमें अपनी हतक समझी । उसने सब मार 
असबाब में आग ढूगा दी, अपनी औरतों व बच्चों के जीते जला दिया और गढ़ 
से से बाहर आकर अपने राजपूतों समेत दुश्मन के सुकाबर में बड़ी वीरता 
से काम आया। बादशाह ने मेदुता जगमाल ( राजा भारमछ कछुवाहे का 
छोटा भाई ) का बरुश दिया । ः 

इक्तीस वष राज करके सं०१६१६ वि० में राघ मालदेव का परलले।कवास 
हुआ। उसके दक्त मे सारवाड़ का राज पूरे ओज पर रहा । उसके बारह पुत्रों 
में से बड़े रामसिंह से तो अग्रसन्न होकर उसे देश निकाला दिया, वह मेवाड़ के 
राणा के पास आ रहा। रायमछ महाराणा सांगा के साथ बयाने के युद्ध में 
बाबर बादशाह के मुकाबले मारा गया। चंद्वसेन मालदेव का उत्तराधिकारी 
हुआ, परत उसका निकालकर बादशाह अक्बर ने उद्यसिह का जोधपुर का 
राज दिया । आसवणोे के रंशज जूनिया ( अजमेश ) मे है । गापालदास 

इंडर मे सारा गया। ्थ्वीराज, रत्लसह, सेरजी, विक्रमादित्य, भीमसिंह 
अादि भी मालदेव के पुत्र थे। 





ग्यौरहवाँ प्रकरण 
पा राठौड़ की बात 


धांधत्ष महेवे में रहता था, वहाँ का बास छोड़कर पाटण के 
वाज्ञाब पर भ्रान उतरा; ताह्लाब से भ्रप्सराओं को नहाती हुई देखा, 
एक झप्सखरा को उसने पकड़ लिया तो उसने कहद्दा कि बड़े राजपूत 
तूने बुरा किया | धाँधल बोला कि तू मेरे घर में रह, अप्स रा ने इस 
बात को खोकारा, परंतु इस शर्त पर कि यदि तू मेरा भेद छोगा ते। 
मैं तत्काल चलो जाऊँगी। धांधल ने भी इसको मंजूर किया, उसका 
लेकर वह कोलू में आया, जहा कम्मा धोरंधार में राज करता था। 
वह्ों अप्स रा के पेट से धांघल फे एक पुत्र पाबू और एक पुत्री सोन- 
थाई उत्पन्न हुई। अप्सरा फे रहने का महत्ल जुदा था। वहाँ धांघल 
नित्य जाया करता था। एक दिन उस्रके मन में विचार श्राया कि 
आज चुपके से जाकर देखू कि अप्सरा क्या करती है। दिन के 
पिछल्ने पहर में उसके स्थान मे गया ते! क्‍या देखता है कि वह 
सिहनी का रूप धारण किये हुए छेटो है और पाबू सिह रूप में माता 
के स्तन पान कर रहा है। धांधक्ष का देखते ही उसने झपना 
असली रूप बना लिया और पाबू भी बालक हो गया। कहने 
छगी मैंने तुमसे यही प्रतिज्ञा कराई थी कि जहाँ तुमने मेरा पीछा 
सँभाला कि में चत्ती जाऊँगी, से! श्रब में जाती हूँ ।!” इतना कहते 
ही धद्द ते गगनसंडल्त में उड़ गई शोर धाँधल्ष देखता ही रहा। 
पाबू को उसी महत्त मे रक्खा, एक धाय उसको दूध पिलाने को 
छगाई और एक दासी भी रख दी । कुछ अर्से पीछे धांघत मर 
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गया। उसका बड़ा बेटा बूड़ा श्रपने पिता का स्थानाधिप हुआ और 
सब लोग उसी की सेवा करने क्गे, पांबू के पास कोई न रहा । 
धांधल की एक पुत्री पेमाबाई का विवाह ते। जिदराव खीचो के 
साथ हुआ था । और सोनबाई सीरोही के स्वामी देवडाराव को 
व्याही गई थी । पिता का देहांत होने के समय पाबू पाँच वर्ष 
का था, परंतु था करामाती। खॉड़ पर सवार होकर शिकार 
खेलने के! जाया करता था। पभ्राना बाघेत्ञा के ठिकाने में एक ही 
माता के पुत्र खात भाई थोरी (मंगियों के मुआफिकर एक नीच जाति 
है) रहते थे। आना के देश में दुष्काल पड़ा तब वे थेरी--चॉदिया, 
देविया, खाबू, पेमला, खलमल, खंगारा और वाखल--पशुओं को 
सार मारकर खाने लगे । यह समाचार आना के पुत्र को पहुँचे। 
उसने आकर थेरियों को डाट डपट बताई, लड़ाई हो गई और झूँवर 
मारा गया। फिर ते थारी अपनी गाड़ियाँ जेत अपने बाक्ष-बच्चों 
को लेकर वहाँ से भागे । आना ने जब सुना कि मेरे पुत्र को मार- 
कर थोरी भागे जाते हैं, ते उसने पीछा कर उनको जा लिया, पर- 
स्पर युद्ध हुआ और आना ने थारियों के बाप के मारलिया । वह 
ते! पीछा फिर गया, परंतु डन थेएियों के! किसी ने श्माश्रय न दिया। 
जहाँ जावे वहाँ यही उत्तर मिल्ले कि आना बाघेले के शत्रुओं को 
रखने की सामथ्ये हमारे मे नहीं । वे इधर डघर भटकते हुए घोर'- 
धार मे आये और कम्मा ने उनको स्थान दिया, परंतु डसके कामदारों 
ने उसे कहा कि राजा, ये झ्राना के पुत्र फो मारकर आये हैं, यदि 
आप इनकी रक्खेंगे ते आना के ख्राथ बैर बँध जावेगा पौर 
अपने में इतनी शक्ति नहीं कि भाना को पहुँच सके । तब आना 
के भ्रय से कम्मा ने भी थारियों को रुखसत दे दी और कहा धांपलों 
के पास जाओ, वे तुमको झाश्रय देंगे। ये अपने गाड़े लेकर बूड़ा 
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के पास आये और मुजरा किया और कहा इमे शरण दीजिए । बूड़ा 
बाला सुभे ते। झ्रावश्यकता नहीं है, मेरे भाई पाबू के पास कोई 
चाकर नहीं, से वह तुमको रख ल्लेगा। थोरी पाबू के घर गये । 
पूछा पाबूजी कहाँ हैं; धाय ने उत्तर दिया कि शिकार खेल्लने गये 
हैं। थोरी भी वहीं पहुँचे, भागे पाबू ने सृग के मारने के वास्ते 
तीर सेंभाला था कि घेरियों ने पूछा “भरे छोकरे ! पाबुजी कहों हैं??? 
पाबू ने उत्तर दिया कि वह ते आगे आखेट को गया है। थोरियों ने 
विचारा कि वन मे बाल्षक भ्रकेत्ञा हे इससे यह साँड़नी छीनकर हे 
जावें ते श्राज का भोजन चले । पाबू तो करामाती झादमी था। 
उसने इनके मन की बात जान ली और कहा “भरे थेरियो ! यह 
सॉडनी तुम्हों ले जाओ |?” वे सॉडनी लेकर डेरे पर आये और मार 
खाई । हरिण को मारकर पाबू तीसरे पहर घर आया | तब थोरी 
भी उस के मुजरे को पहुँचे श्रार उसे देखकर सबने जाना कि यह ते 
वच्दी बालक है जिसने हमको सॉड़नी दो थो ! फिर उन्होंने धाय से 
पूछा कि “पाबूजी कहा हैं !!” धाय बोली “बीर ! यह बैठे ते हैं । 
तुम नहीं पहचानते !?” उन्होंने मुजरा किया तब पाबू ने चाँदिया को 
कहा “अरे। हमने अपनी साँड़नी तुमका सौंपी थी वह कहाँ है ९?” 
चॉदिया बाला आपने हमकी खाने के लिए दी थी से हम ते! उसको 
खा गये। पाबू ने कहा--अर ! सॉडनी को केसे खा सकते द्वो, खाने 
के लिए ते। सीधा दिल्लवा देगे, तुमने सॉड़नी नहीं खाई है। थोरियों 
ने कद्दा महाराज ! हम ते! उसे खा गये, अब कहाँ से ल्ञावें। तब 
पाबू ने अपने आदमी को कद्दा कि इनके डेरे पर जाकर खबर ते 
कर | घारी भी साथ हे। लिये भर डेरे पर जाकर क्या देखते हैं कि 
जहाँ पर सॉड़नी की हड्ड्याँ पड़ी हुई थों वहाँ वह बैठी हुई ज्ुगाल्ी 
कर रही है। थेरियों ने अ्रपनी स्थियों से पूछा कि यह सॉड़नी यहाँ 
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कद्दों से आई ! उन्होंने भी यही कहा कि पहले ते यहाँ नहीं थो, 
हमारी नज़र भी अभी पडी है। तब ते थोरियों ने विचारा कि 
यह राजपूत बड़ा करामाती है, यही अपने' का रंख सकेगा। सॉढ़नी 
को लिये हुए वे पाबू के पास आये। उसने कहा--रे ! तुम ते कहते 
थे कि सॉट्नी का हम खा गये। उन्‍होंने (दथ जोडकर) कद्दा---आपकी 
करामात का परचा हमने पाया श्र वे पाबू के चाकर हो गये । 
बूड़ा की बेटो का विवाह गोगा (चहुवाण ) के साथ हुआ था। उसको 
दत्त में किसी ने गैधें दों, किसी ने और कुछ दिया । उस वक्त पायू 
ने कहा “बाई ! में तुझे देदा (उपनाम बूढ़ा रावण) सूमरा की सांढें 
किसी प्रकार ला दूँ गा??। गोगा अपनी वधू के लेकर गया और पाबू 
ने हरिया थोरी से कहा--“अरे हरिया | देदे की सॉड़ियों का पता 
छगाकर ला कि बाई को ला देवें, नहीं ते बाई के सुसरात्षवाले हँसी 
जड़ावेंगे कि काका कब सॉढियों ज्ञाकर देगा | हरिया ते पता छगाने 
को गया और चाँदिया नित्य प्रति पाबू से कहा करता कि आना बाघेल्ले 
से में बेर चाहता हूँ सो आप दिलावें। पाबू ने कहा कि “दिल्ला- 
ऊँगा |?” पाबू की बहन सानबाई के ( जो देवड़ेराब के साथ ब्याही 
गई थी ) एक धर सोत बाघेली भी थी । बाघेज्ञी के पिता ने अपनी 
पुत्री के लिए बहुत से आभूषण भेजे थे इसलिए सात को बतला बतला- 
कर वह झपने गहने की बढ़ाई मारने लगी, यहॉ तक कि दोनों 
सौते आपस में बोक्ष पड़ों। बाघेल्ञी ने सोना के! ताना दिया कि 
“तेरा भाई थारियों के साथ खाता है ।” इस पर सोना को क्रोध 
आया । तब राव बोल्ला कि “राठौड़, रीस क्‍यों करती हो ? बात ते 
सच है, पावू थारियों के साथ रहता ही है|” सेना बोक्ष उठी कि 
“आपने कहा से ठीक; परंतु जैसे मेरे भाई के थोरी हैं 
वैसे रावजी के ते उमराब भी नहीं ” यह सुनते ही राव क्रोध- 
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बश हो उठा, हाथ मे चाबुक था, दे-चार हाथ सेना की पीठ पर 
जमा ही दिये । सोना ने पत्र लिखकर अपने भाई फे पास भेजा 
कि बाघेली फे कहे रावजी ने मुझ पर चाबुक चल्लाये हैं। पत्र 
पढ़ते ही पायू ने चॉदिया को बुल्ञाकर कहा कि तैयार हो जा! 
झपने सिरोही चलेगे, बाई का पत्र आया है। पाबू कौर पॉच 
सात थोरी चढ़ निकले । पाबू की सवारी मे कालवी धोडों थी, 
जिसकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि--फाछेले चारण समुद्र-तट पर माल 
मारने का गये थे, उनके पाख एक घाडी थी। किनारे पर उतरे 
हुए थे कि रात्रि को एक दरियाई घाड़े ने झ्राकर उस्र घोड़ी को 
सूभर किया, जिससे कात्नवी बछेरी पैदा हुईं। उस बछेरी को 
जिदराव (खीचो) ने चारणों से मॉँगा परंतु उन्होंने दिया नहों; बूड़ा' 
ने भी उसको लेना चाहा, पर न मिलो। पाबू ने पही बलछेरी 
चारणों से मॉगी और उन्होंने भो यह कहकर भेट की कि “जब 
कभी काम पड़े तो तुम हमारी सहायता करना |?” पाबू ने उत्तर 
दिया कि “तुम्हारे काम के वास्ते नंगे पैर जाने की तैयार हूँ |!” यह 
देख जिदराव शोर बूड़ा चारणों के स्राथ कीना रखने लगे । पाष 
उस बछेरी पर सवार हो बड़े भाई के पास आया, भावज को मुजरा 
कहलाया, दासी ने भोतर जाकर डोडगइली (बूड़ा की ल्लरी) का कहा 
कि “पाबूजी जुहार कहलाते हैं !!” उसने पाबू का भोतर बुलाया 
हार कहने लगी--“तुमका चारण फे पास्र से यह घोड़ी न लेनी 
चाहिए थी क्योंकि उसे तुम्दारे भाई ने मॉगी थी ।!” पाबू बोल्ला--- 
“भाईजी का घोड़ी चाहिए ते यह हाजिर है।” भौजाई कहने 
कगी--- अब काहे को ले ९ परंतु तुम घोड़ो का क्‍या करोगे ? तुम 
ते खेती करो और बैठे खाझो ! घोड़ी चढ़कर क्या धाड़े मारोगे ।? 
पायू ने कहदा--भावज | तुम ताने क्‍या मारती हो। ९ मैं भो राजपृद 
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हूँ, चढ़ने का घोड़ा चाहिए ही और घोड़े की कह्दो तो डोडवाशे ही 
की घोड़ियॉ ल्ावेगे।” डोडगहल्ली कहती है--'' पाबू ! ऐसा ते 
मेरा भाई भो नहीं कि तू उसके यहाँ ज़रे धाड़ा कर ज्ञावे ! या ते 
ऐसा छ्वोवे कि माग ही मे काम तमाम कर दे या यह समझकर कि 
बहनेई का भाई है, मारे नही और उस्टों मुश्कें चढ़ा लेवे ।? पाबू 
बेला-- भाभी ! मैं राठौड़ हूँ, कभी किसी डोड ने राठीड फो मारा 
भी है ९?! इस्र प्रकार साजाई से बातकर पाबू प्पने डेरे पर 
आझाया श्लौर चॉदिया का कहा कि देवड़ों के यहाँ तो पीछे चलेगे, 
पहले डोडे। के डीडवाण चलकर वहाँ धाड़ा मारेगे। प्रभात ही 
चढ चल्ले, डीडवाणों के पास पहुँचे, पाबू एक जगह बेठ गया, 
थेरियो ने वहाँ की खॉढियों की टोह छ्गाकर उन्हें चल्ताई। रेबारी 
डोडों के पास जाकर पुकारा--सांढ़े' लिये जाते हैं, बाहर करो ! 
डोडों ने उससे पूछा कि घेरनेवाले कितनेक सवार हैं ? उसने कहा 
“केबल खात प्यादे जे भो थारी चोर हैं |”? ये बाहर चढ़े, थेररी ते। 
साँढो। को लेकर शझागे निकल गये थे और ये वहाँ आये जहाँ पावू 
बेठा हुआ था| बराबर आने देकर पाबू ने तीर छेड़ना शुरू किया, 
जिमसे डोडों के दस आदमी मारे गये, पीछे चॉदा वा दूसरे थे।रियों 
को बुल्लाया, वे डोडें के घोड़ा पर चढ़ बेठे । इतने में डोडो का 
सरदार भी आ पहुँचा। थे।रियों ने उसका पकड़ लिया, उसके साथ 
के दूसरे ज्ञोग भाग गये | पाबू ने सॉढ़ियों को ते छोड़ दिया और 
खदार का साथ लेकर रातों-रात चत्ञकर कोल्हू में श्राया। डोड 
सदोर को कोटड़ो में कैद रक्खा श्रौर पाबू से। गया । प्रभाव होने पर 
पाबू उठा श्लौर प्रपनी घाय को कहा कि तू जाकर मैौजाई को यहाँ 
छे भरा; कहना कि पाबू ने नया महत्त बनवाया है से! आपके देखने 
के लिए बुल्लाया है। धाय ते बुलाने के गई और पाबू ने थेरियों 
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से कहा कि डोड सर्दार की पगड़ो उतारकर उससे उसकी मुश्कें 
कस ले और चुटकियाँ भर भरकर रुत्लाते हुए उसे भरोखे के नीचे 
लाकर खड़ा कर दो । चॉद्विया उसकी लिये नीचे आया। इतने मे ते। 
डोडगदलो भी रथ में बैठकर आ पहुँची। पाबू ने मुजरा करके 
कहा-- भाभी, भरोखे के नीचे क्‍या तमाशा है, ठुक देखो ते। ।!? वह 
देखने लगी, तब चॉदिये ने डोड के चुटकियों लेना शुरू किया और 
बह रोने लगा । डोडगइहली देखती क्या है कि भरोखे के नीचे भाई 
बेंधा खड़ा है और रे रहा है। पुकार उठी कि “पाबू यह क्या खेल 
है? मैंने ते! तुमको हँसी हँसी मे बात कही थी ।?? पाबू बोला, भामी 
मैं भी इसको हँसी दी मे ले आया हूँ, परंतु रजपूतां को फिर णेसे 
बेल नहों बोलना चाहिए, ताने ते कपूतें को दिये जाते हैं। भावज 
ने कहा--अच्छा किया, अब ते इसे छोड़े! ! पावू ने उसके कहने 
पर डोड को छुड़वा दिया और वह अपने भाई का लिये घर आई, 
चार दिन अपने यहाँ रखकर उसे घर का बिद्दा किया | 

इरिया थारी, जे। देदा सूमरा की सॉढ़ियां का दहेरा करने को 
गया था, पीछा आया ओर पाबू से कहा कि वे सॉढ़ियाँ ते आपके 
हाथ आने की नहीं हैं क्योंकि देदा जबदेस्त श्रार उसका राज्य भी 
बड़ा है। बीच में पंचनद बहता है भर देदा रावण प्रसिद्ध है। झपने 
वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे । पाबू ने कहा कि चल्नो अभी ते। सिरोही 
चले, वहाँ से लौटते हुए समक लेगे। आठ सवार और नवॉ हरिया 
पैदल सिराद्दी पर चढ़े। बीच मे आना बाघेले का इतल्ताका पड़ता था। 
उसका प्रताप बढ़ा हुआ था; परंतु ये भी खब करामाती थे | चॉदिया 
बेज्ञा--राजा ! आना यहॉ रहता है श्रौर उसपर मेरा बैर है से 
दिल्लववा दोजिए। तब वे सब आना फे बाग में जा उतरे। माक्षी 
जाकर पुकारा कि कई ख़बार बाग मे श्रान उतरे हैं और सारा बाग 
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उजाड़ दिया है। सुनते ही आना चढ़, पाबू से लड़ाई हुईं और 
बह (आना) साथियों समेत मारा गया। आला के पुत्र को पाबू ने 
कहा कि तुककी भी मारुँगा, तब उसने भयभीत दो! अपनी माता का 
सारा गहना लाकर पाबू को भेंट किया और प्राण बचाये । उसको 
टोका देकर राते-रात पावू सिरोही जा पहुँचा और राव का फहलाया 
कि तुम यह मत जानना कि पाबू मुझसे मिलने को आया है । नहीं, 
तुमने मेरी बहन पर चाबुक चलाये हैं, जिसका बदला खेने झाया 
हूँ। तब ते राव भी अपना साथ जोड़ सुकाबल्ले पर आया, लड़ाई 
हुईं। पाबू ने चॉदिया को कह दिया कि राव को मारना मत, 
केद कर छोना ! देवड़ों फे बहुत से आदमी मारे गये और राव कैद 
चुआ। यह सुनकर सेनाबाई रथ में बैठकर भाई के पास आई 
और कहा-- भाई, राव को छोड़कर तू मुझे अमर कॉचली दे !?” 
बद्दन के कहने पर पाबू ने देवढ राव का छोड़ दिया और आना 
बाघेले की सखी का गहदना भी बहन के दिया। अब फिर साक्े 
बहनेई की प्रीति जुड़ो श्र पावू को ल्षिये राव अपने गढ़ में श्राया । 
अपनी बहन को साथ खिये पाबू बाघेज्ञी के पास उसके पिता की 
मृत्यु के समाचार पहुँचाने फो गया। सोना ने सात को जाकर 
कहा--“ बाई ! तुम्हारे बाप को मेरे भाई ने मारा है, से। उठा, 
लेकाचार करे। |” बाघेल्ी ने पदत्रा लिया (रोने बैठी) । 

पाबयू जीमकर खवार हुआ, चॉदिये से कहा--चल्लो, अब डोडे 
की सॉढ़ियाँ ल्ञाऋर भतीजी-को ढेवें, वहा सगे हँखते और ताने देते 
हैंगे। हरिया का आगे कर लिया । मागश में मिर्जाखान का राज 
आ्राता था, वहा पहुँचे। मिज्ञा के बाग सें कोई नहों उतर सकता था । 
यदि कोई जाकर ठहर जाता ते मारा जाता था । इसका भी राज्य 
बड़ा था । पावू ने बाग ही मे जाकर डेरा दिया और सारी बाटिका 
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का उजाड़ा। माक्तो ने जाकर खान फे पास पुकार मचाई कि कोई 
राजपूत बाग मे आ उतरा है, उसने खारा बांग तोड़ मरोड्कर 
विध्वंस कर दिया है | खान ने पूछा “वह कैसा राजपृत है!” 
मालो बेला--महाराज हिंदू है और बाई ओर को पाग बांधे है । 
खान ने कहा --उसने आना बाधेज्ञा के मारा है, अपने उसे नहों 
पहुँच सकते । रसूलब्लाहइ का नाम ले घोड़ा, कपड़ा, मेवा छोेकर 
चल्षा और पाबू से श्रान मिला। पाबू ने प्रसन्न द्वेकर और ते 
सब भेंट फेर दी फेवल् एक घोड़ा हरिया के चढ़ने के वास्ते रख 
लिया। वहाँ से चल्ले, पंचनद पर झ्राये। चॉदिये से कहा कि देख ! 
पानी कितना गहरा है ? चाँदिया ने उतरकर जाँचा और बोला 
कि बॉँसे गहरा है, उतर नहों सकेंगे, यहाँ ठहर जाइए । जब 
सॉढ़ियाँ इस पार आवेंगी ततब्र घेर लेगे। पाबू ने अपनी माया 
दिखलाई, थेरी ऑख खेले ते क्या देखते हैं कि नदो के दूखरे 
तट पर खड़े हैं। चांदिये ने परचा पाया । धरिया बोलना, अपर 
सॉढियों के टोले को घेर ले! । थोरियों ने रेबारी को ते पकड़कर 
बांध लिया और सॉढे लेकर पावू के पास आाये। पायू ने रैबारी 
का छुड़ाऋर एह बॉड़े ऊँट पर चढ़ाया और उससे कद्दा कितू 
जाकर कह दे कि सांढ़ों के टे'ले का लिये जाते हैं से! बाहर चढ़े।। 
रेबारी जाकर पुकारा “मिहरबान सल्लामत! सॉडढियों छिये जाते हैं।” 
देदा बे।ला--पभरे काक्ष के खाये |! आज ऐसा कान है जे। मेरे सांढ़ों 
को ले जावे ९?” रैवारी ने अर्ज की महाराज ! राठौड़ ने ली है शौर 
कद्दलाया है कि यदि हिम्मत दो ते जलदो आना। देोदा साथ 
जेाड़कर चढ़ा, पाबू ते सॉढ़ों को दहॉककर झट से नदी के उस पार 
से गया देदा भी नद को ल्लॉयकर पहुँचा, मिर्जा खान के गाँव में 
आया और उसे कह्दा कि राठौड़ों ने इमारी खॉढ़े लो हैं, तू भी 
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हमारे साथ बाहर में चल । मिजां दोदा का चाकर था, साथ हो 
लिया, परंतु कहा कि आगे जाना अच्छा नहीं है। सॉढ़ो को पाबू 
राठौड़ ले गया है। घोड़ों का मारते हुए भी अपने उसे न पहुँच 
सकेंगे। पीछे फिरना ही अच्छा है; क्योंकि जिस पायू ने आना बाधेला 
को मारा वह तुमसे नही मारा जावेगा | पीछे अपना सब दल्बल्ल 
जेड़कर उसपर चढ़ना। देदा पीछे फिरा और अपने नगर में 
धाया, पाबू उसकी सॉंढों का लिये साढ़े! के ऊमरकोट के निकट से 
निकला, सोढा राणा की बेटी मरोखे मे बैठी हुई थी। उसने पाबू को 
देखा तब उसने अपनी माता का कहलाया कि पाबू राठौड़ जाता है । 
मेरा विवाह उसके साथ कर दो ते! भ्रच्छा है। सोढी की माता 
ने अपने पति से कहां और राणा ने अपने आदमी भेजकर 
पाबू का कहत्लाया कि आप हमारे यहाँ विवाह करके जाओ | 
पाबू बाला शअ्भी ते साँढ़ों को लिये जाता हूँ, पीछे आकर 
विवाह करूंगा। सोढा ने नारियल सेजा, उसके आदमी पाणृ 
के तिलक कर नारियल उसे दे सगाई कर आये। दरेरे आकर 
पाबू गोगादेव से मिल्ना। गोगा हँसी में कह रहा था कि फेलण 
का मामा दादा की सॉढ़ें लेकर कब आवेगा, इतने में ते। हरिया 
ने पहुँचकर कहा “बाई को मालूम कराओ। कि पाबूजी ने देदा 
की सॉढ़ियाँ का टोल्ा तुमका ला देने का संकल्प किया था सो ले 
आये हैं उन्हें संभाल का ।? गोगा ने सब साँढ़ों को सेभालकर 
ले सी, परंतु उसके मन मे यह संदेह रद्दा कि दोदा जैसे जबदंस्त की 
साढ़ों का पावू कैसे ्ञा सकता है, दूसरी जगह से ले आया होवेगा । 
गोगा ने पाबू का गेठ दी और भल्तो भाँति सत्कार किया। दूसरे 
दिन बोला कि “पाबूजी | मेरा किसी के साथ बैर है। यदि तुम थोड़े 
दिन यहाँ रहे ते में अपना बैर ले सकूँगा । पायू ने कहा--बहुद 
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ठीक, रह जाऊँगा। गोगा ने कहा कि प्रभात में शक्ुन लेगे, जे! 
शकुन भल्ते हुए ते छाड़ाई करेंगे। पाबू बोला--जी ! शकुन 
केसे, आप जब चढ़ेंगे तभी फतचद्ध कर आवेंगे। गाोगा कहता 
है-- अपनी धरती में शकुनों पर विश्वास है और लोग उन्हें मानते 
हैं।” प्रभात द्वोते जब दोनों घाड़ियों पर चढ़कर शकुन लेने को 
चल्ते, परंतु कुछ भी शकुन न हुए, तब वे एक बृच्त के तले जाजम 
बिछाकर से गये, दामने ( पग-बंधन ) लगाकर घोड़ियाँ चरने को 
छेड़ दी। थोड़ी देर पीछे जागे। गोगा ने कहा में घोड़े ले भ्राता 
हूँ, अब घर को चलैं। पाबू बोला “आप बैठिए, मैं ले आता हूँ ।?” 
गोगा ने फिर कहा कि आप बड़े हैं, यदि प्रवस्था में छोटे हुए ते 
क्या, आप बैठिए । पाबू ने कद्दा कि यह ते सत्य है, परंतु आप वृद्ध 
ईं और में जवान हूँ । पाबू घोड़े छोेने के गया ते क्‍या देखता है कि 
दे! बाघ खड़े हुए हैं और घोड़े चर रहे हैं। उसने मन मे विचारा कि 
यह गोगा ने मुझे करामात दिखलाई है। उसने पोछे ज्ौटकर गोगा 
से कहा कि घोड़े नजर नहीं आये, कहीं दूर चल्ते गये हैं, मुकको ते 
मिल्ले नहीं । फिर गोगा हाथ में बर्छा पकड़े ढूँढ़ने को गया, क्‍या 
देखता है कि जल्ल का एक बड़ा है।ज भरा हुआ है, जिसमें एक 
नौका में बेठे हुए दोनों घोड़े जल मे तेर रहे हैं। वह हौज बहुत 
गहरा है। गोगा समर गया कि यह पाबू की करामात है। पीछे 
फिरा, पाबू ने पूछा कि घोड़े मिले ९ गोगा बोला कि मेरे मन में जे। 
संदेह था से| दूर हुआ, अब मैंने तुमको पहचान लिया | फिर देजनों 
मिलकर चल्ले, घोड़े वहीं खुले हुए चर रहे थे; ये सवार द्वोकर घर 
आये। गोठें जिमाकर पाबू के बिदा किया और वह कोल्ह आया | 
पावू की अवस्था १२ वर्ष की हुईं थी, सोढों ने पत्र भेजा कि 
जान बनाकर ब्याह करने का शीघ्र आओ्रें। यहाँ भी जान की 
१२ 
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तैयारी हुई। जिदराब खीची, गोगादेव और बड़े भाई बूड़ा को 
बुल्ञाया | सिरोही के राव को भी निमंत्रण भेज्ञा, परंतु वह आया नहों। 
उसी श्रसे में चॉदिया थेररी को बेटी का.भी विवाद्द था, से वह ते 
वही रहा और दूलरे सब स्राथ मे गये । मार्ग मे बहुत बुरे शकुन 
हुए। शकुन-पाठकों ने कह्दा कि पीछे फिर जाओ, विवाह दूसरे 
( विवाह का दिवस ) पर रक्‍्खा जावे । पाबू बेज्ञा--मैं ते कदापि 
पीछे न फिलहूँगा; क्योंकि ऐसा करने में लोग हँसेंगे कि पाबू तेल 
चढ़ा हुआ रह गया । इतना कह वह ते आगे बढ़ा और दूसरे 
सब वहों से लौट गये। दे घडो रात गये पावू घाट ( नगर ) में 
जा पहुँचा | सोढो ने भलो भांति विवाह कर दिया । फेरे फिरकर 
पाबू पीछा जाने कछ्षगा तब सोढो ने कहा “आपने हमारे में क्‍या 
कसूर पाया कि इतने शीघ्र ही चलने का विचार करते दहो।? गोढठ 
जीमी नहीं, पाहुन-चारी हुईं नहीं, दे! चार दिन रहिए, फिर दहेज 
देकर बिदा करेंगे।” पाबू ने कहा कि आते हुए हमको शकुन भ्रच्छे 
न हुए थे से! एक बार ते! आज रात ही फो घर चल्ले जावेंगे, फिर 
जब पीछे आयें तब सारी रीति भाँति करना । सोढों ने कहा “जो 
आपकी इच्छा |?” पाबू सवार हुआ ते सोढी कहने लगी कि में भी 
साथ ही चलूँगी से रथ चढ़कर वह भी साथ हो ली । ये रातों रात 
कोल्हू में झाये, हे बधाई बँँटी और महत्त मे जाकर सोये ! 
जिदराव खीचो ने पीछे ज्वीटते समय मार्ग में काछेश्े चारण के 
पशु घेर तिये। ग्वाल्े ने आकर पुकार मचाई कि जिदराब खीची सब 
गैवां को लिये जाता है। सुनते दी चारणी जाकर बूड़े के पास 
कूकी कि 'बूडा वाहर चढ़ ! मेरी गावें खीचों लिये जाता है ।?? 
बूडा बोला “बाई ! मेरी आँखें दुखती हैं, मुझसे ते। आज चढ़ा नहीं 
जाता।?”” तब चारणी कूर्क॑ती हुईं पाबू के महत् आई। चॉदिये को कहा 
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“चॉदा | मेरी सब गावें खीची लिये जाता है, तू छोड़ा दे ।!” चॉदिया 
बेला--“कूक़े मत | पाबूजी पधारे हैं!” पाबू ने भरोखे मे से 
उसको देखा, पूछा कि क्या दे ! चॉदिया ने उत्तर दिया--काछेल्लो 
चारणो के पशु खीची लिये जाता है, बूड़ा वाहर नहीं चढ़ा । पाबू ते 
घोड़ी लेते वक्त वचनबद्ध है| चुका था; कहा, घेड़े पर सामान कर । 
सवार हुझा, साते भाई थे।री और २७ (थे।री) जनैतियों के साथ 
लेकर खोचो को जा लिया; कड़ाई हुईं, खोचो फे बहुत से आदमी 
मारे गये और पाबू सब गौाशें को छुड़ा लाया। गॉव कोज में 
आकर कूँजवा नामी कुएं पर ठहरा और वहाँ पशुभ्रों को जल 
पिलाने का श्रम किया गया, परंतु जल्ल न निकाज्ष सके। चारणी ने 
कहा “बड़े राठाड, जेसे तूने इनका छुड़ाया है बैसे ही पानी भी 
पिला दे |” तब ते पाबू स्वयं चरस खोंचने को! जा लगा, जल् 
निकालकर वित्त को पिल्लाया | पीछे से चारणी की छेटो बहन बूड़े 
के पास जाकर पुकारी “बूड़ा ! भ्रब तू कब तक जीता रहेगा ९ 
पाबू ते! मारा गया ।?? इतना सुनते ही बूडा क्रोध के मारे अल 
उठा, तत्काल्न खवार द्वोकर खोचो को जा लिया और कहा-- 
“अरे पावू को मारकर कहाँ चल्ला जाता है ! ठहर जा !””? खोचो 
सखहस गया और कद्दने लगा कि पाबू ते धन ( पशु ) लेकर 
पीछे फिर गया है, आप क्‍यों छड़ते हैं? बूडा ने इसकी एक 
बात न सुनी, लड़ाई हुई, बूड़ा काम आया | तब खोची ने अपने 
साथियों से कहा कि हमने पाबू को मारा नहीं, यदि वह 
पीछे फिरा ते अपने को छोड़ेगा नहीं, इसलिए चलकर उसे मारना 
चाहिए । वह पोछे फिरा और कम्मा घोरंधार के पास कुंडल गया, 
उससे कहा कि ये राठाड़ तेरी घरती दबा लेंगे, अतः झ्ाज तू हमसे 
मिल जावे ते! अपने चलकर पाबू को मार ले । कम्मा ने भी खोचो का 
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ख्राथ दिया। देने चढ़कर पाबू पर झाये। पाबू ने गावों को जल पिश्ना- 
कर छोड़ा ही था कि उसकी खेह ( धूल्ल ) डड़ती हुईं दिखलाई दी। 
उसने चॉदिया से पूछा कि यह धूल केसी है ? वह बेला--महा- 
राज ! खोची आया। पहले जब लड़ाई हुई थो तो चाँदिया खीचो 
पर खड़े का प्रहार करने ही का था कि पाबू ने उसकी तल्लवार 
पकड़ ली श्रौर कहा--मारना मत | बाई रॉड हो। जावेगी। तथ 
चॉदिया ने कहा था कि झापने अच्छा नहीं किया । अब तो पाू 
ने खेत काड़कर कगड़ा किया, खूब खड्ट बजाया और सातों भाई 
थारी अहेड़ी और २७ जाति के भ्ह्देड़ियों समेत पाबू काम पाया, 
सेढी सती हुईं और खीची और पेमा अपने अपने ठिकाने 
के गये [+% 
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४ इस ख्यात से तो यही पाया जाता है कि पाबू और उसकी बहन 
सानाबाई धारक की विवाहिता स्त्री के संतान नहीं थे | खीची के साथ युद्ध 
में मारे जाने के भाव का, चारण बॉकीदास का कहा हुआ, पाबू का गीत--- 

४ प्रथम नेह सानी महा क्रोध सीनो पछे छामचमरी समरमतोक लागे। 

“ राय कबरी बरी जेण बागे रसिक, बरीये कंबारी तेण वारे। 

४ हुवे मगछ धमछ दमंगल बीरहक रंग तू ठौक संघ जंग तूठो । 

“ सघण बूठो कुसुमबाह जिण सैौड़ासिर बिसमउण सैड़ सिर लेहबूठौ। 

“ करण अखियान चढ़ियो भर्ला काल्मी निम्राहण बयण भुज वाँधिया नेत । 

“ पंचाग सदन बरमाल संपूजियो खां किरमारू संपूजिये खेत । 

“ सर वाहर चढ़े चारणां सुरहरी, इते जस जिते गिरनार आबू। 

/ चिहंड दुल्ल खीचियां तणां दलविभाड़े, पौढिया सेल रणभीम पाबू ।?” 

भावा्थ--.पहले ते! आनंद के साथ राय कंवरी का बरी और उसी 
पेशाक से जंग किया । जिस मस्तक पर मौड़ बेंघा था उसी पर खड् प्रहार 
हुए। पँवारों ने वरमाल से पूजा की और खल्लों ने खेत में तलवारों से पूजा । 
अपने वचन का प्रतिपालन कर चारणो की गौ छुड़ाई और खीचियों के दल 
के! भंजन कर पादुजी रणखेत में सोया । 
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डोडगहली बूढ़े के साथ सती होने लगी थो, परन्तु उस बक्त 
उसको सात मास का गर्भ था। लोगों ने मना किया तब उसने छुरी से 
अपना पेट चोरकर बाल्षक को निकाल एक धाय के हवाले किया ओर 
आंप पति के संग जल् मरी । वह बाल्क पेट काड़कर निकाला गया 
था इसलिये उसका नाम भरडा प्रसिद्ध हुआ । उसने जिदराय को 
मारकर अपने बाप और काका का बेर लिया और कई दिनो तक 
राज करके गुरु गारखनाथ का चेज्ञा बनकर सिद्ध हो गया। वह 
अब तक जीवित है । 
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बारहवाँ प्र करण 
संगसराव राठोड़ 


संगमराव गुजरात के स्वामी बीसलदेव बाघेल्षे का प्रधान था। 
( बीसलदेव बाघेश्ला सं० १३०० वि० से सं० १३१८-१४ तक गुज- 
रात का स्वामी रहा था| ) उसने कुछ द्रव्य हजम किया वो गोरा 
बादल कटक जोड़कर उस पर चढ़ आये, बड़ी लड़ाई हुईं, संगमराव 
मेहवे ओर जाल्यार के बीच अपने देश में जा रहा । सावंत नाम 
का संढायच चारण ठट्टे के बादशाह के दर्याई घोड़े का चरवादार 
था, वह उस घोड़े का ले भागा। तीन दिन तक बराबर चलता 
रहा, जब थक गया तो संगमरात्र के गॉव रेतलॉ मे आकर रात 
का ठहरा । घोड़े का घोड़ियों की बू आई, खुलकर एक घोड़ी से 
जा लगा | सापंत की झ्ाँख खुली ते देखता है कि घोड़ा घोड़ी पर 
सवार हो गया है। वहद्द उसका पकड़कर पीछा लाया और पुकार 
कर कहा कि--../ठट्टे के बादशाह का दर्थाईं घोड़ा घोडी से छागा 
है, यदि कोई यहाँ हो।बे तो सुन लेना |” फिर उसने उस घोड़े को 
ले जाकर चित्तोड़ के राणा के नजर किया । राणा ने प्रसन्न होकर 
उसके एक गॉव शासण में दिया । (रेतलाँ में) उस घोड़ी के पेट 
से एक बछेरी पैदा हुई थी । संगमराव का विवाद कुंडल में हुआ 
था। उस्रकी ठकुराणी का नाम आचानण ओऔर साले का नाम 
विसनदास' (विध्युदास) था । एक बार विष्णुदास ने संगमराव 
के पास आकर वह बछेरी माँगी। कहा--मेरे भाटियों के खाथ वैर 
है, सो इस घोड़ी पर चढ़कर अपना बैर लेने के पश्चात्‌ पीछे ला 
दूगा। संगमराव ने टालादुल्लों की, पर॑तु अंत में विसनदास बलछेरी 
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ले गया । उसने उस्र घोड़ी को घोड़ा बताया, सूबर हुई, एक वर्ष 
पीछे बछ्लेरा दिया। विखनदास ने फिर उसको हरे जो चराकर 
तैयार की और पीछे संगम्नराव के पाख भेज दी। संगम अमल 
पानी चढ़ाकर घेडी पर सवार हुआ ओऔर उसे खुरी फेंकी तब जाना 
कि घोड़ी वैसी नहीं, इसने ठाण दिया है । विखनदास पर क्रोध 
किया, उससे बछेरा मेंगवाया। उसने पीछे कहक्लाया कि तुम बह- 
नाई है। इसलिये घोड़ी ले गये, परंतु बछेरा में नहीं दूँगा । संगम 
ने एक न माना शोर लड़ाई करने को तैयार हुआ, तब उसकी श्लो 
ने कद्दा कि श्राप क्यों लड़ाई करते हैं, में जाकर बलेरा हवा दूँगी । 
वह पोहर झाई, भाई क॑ पास बछेरा मॉगा और बोली “भाई ! में 
यह समफभ्ूँगो कि यह बछेरा तूने मुझका दहेज ही दियां था |?! 
विसनदास ने न माना, तब आचानण ने भाई पर धरणा दिया। दे 
एक दिन भूखी रही, परंतु भाई ने न माना । वह्द वहाँ से चल दी, 
झागे एक गाँव से पहुँचकर रसे।ई बनवाई, भेजन किया, फिर 
धपने साथ के लोगों से पूछा कि अ्रब क्‍या करू ? मेरा पति ते। 
साले से धोड़ा लिये बिना मानेगा नहीं; मैंने उसके लडाई करने से 
रोका श्र धोड़ा लेने के वास्ते पीहर आई ते भाई ने भी नहीं समझा । 
ले।गों ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो । वह पमच्छे 

अच्छे ठिकानें मे गईं, परंतु किसी ने उसका नहीं रक्खा। गॉव 
भेलू मे रामचंद ४दा राजपूत रहता था | वह उसके यहाँ गई ( और 
उसे झपनी कथा घुनाई )। वह बोला, तू खुशी से यहाँ रह | तू मेरे 
सिर फे साथ है। तब आचानण ने यह देहा कद्ा--' देसी बारद बू 
कड़ा काही खल्लांसि रेह। कुंडल रे आचानशणो के मेलू' रेई देह ॥?? 
( यदि कोई आपत्ति आई तो आचानण का शरीर भी भेलू 
मे पड़ेगा। ) 
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जब से झाचानण रामचंद्र के घर में आकर बैठी तब से ईदे 
सब खजे-सजाये तैयार रहते थे। छः महीने बीते कि संगमराव 
को गॉव का एक जोगी इदा के गाँव आया और रामचंद्र के यहाँ 
भिक्षा माँगने को गया। आचानण ने उसका पहचाना और दासी को 
भेजकर भीतर बुलाया । उसे देखते ही जोगी बेल्ला-- माता आचा- 
नण, तू यहाँ कहाँ से आई १?” उसने कहा “झआयसजी ! मेरे 
लिए क्या प्रसिद्धि है ??” बाबा बाला--प्रसिद्धि यद्दी है कि घोड़ा 
लेने के वास्ते पीर गई है, से लेकर आवेगी । उसने जोगी के 
एक रुपया और एक वल्ल दिया और सत्कारपूर्वक रात रखकर बिदा 
किया और यह भी कहा कि ठाकुर की मेरी ओर से यह समाचार 
सुना देना कि “तुमने मेरा कुछ भी सान न रक्खा, साले को मारने 
के वास्ते तैयार है। गये, तब में पोहर भाई । पीइरवाल्नों ने भी मेरी 
बात न मानी, लाचार मैं रामचंद ईदा फे पल्ले लगी हूँ, से अब 
ठाकुर मेरा नाम न छोवें।?? जोगी ने यह सब वृत्तांत संगमराव की जा 
सुनाया और पूछा “बाबा | आचानण कहों है ९?” संगम ने कहा-- 
'बछेरा क्षेने के वास्ते गई है ।!” जोगी बेल्ञा--“बहेरा ते। दिया 
नहां और वह ते। रिसाकर रामचंद्र इंदा के घर मे जा बैठी है ।?” 
यह सुनते ही संगम ने नक्कारां बजवाया और कुंडल पर चढ़ धाया 
भाइयों ने समझ्काया कि पहले ते स्री का बैर लेना चाहिए, तब वह 
भेलू आया । जोगी को बिदा करने के पीछे भ्राचानण् एक थाल्ली से 
मूँग के दाने धरकर उसे बाजाट पर रख दिया करती थी। एक 
दिन रात के वक्त थाली मे के मूंग उछलने लगे । राम्नर्चद्र दल समय 
सेया हुआ था। आचानण ने उसके पॉव पर हाथ धरकर उसे 
जगाया और कद्दा--' ठाकुरां उठा! कटक आया |” उसने पूछा--- 
“कहाँ है ? मेरे बंधुव्ग कई दिन से शल्र सँभाले तैयार बैठे रहते 
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हैं ।!” श्राचानण बेली--डन भू गों की ओर देखे। ! रामचंद्र ने भी 
जब मूँगों का उछललते देखा ते। पूछा कि यह क्‍या बात है। उसने कहा 
बार धोड़ो की टापों के पड़ने से मूँग उछलते हैं, वह तुम्हारी सीमा से आा 
पहुँचा है। रामचंद्र ने कोठडी मे आकर ढोल दिवाया, लोग इकट्टे 
हुए । ईंदा और संगम में युद्ध ठना शोर रामचद्र २७ राजपूतों सहित 
खेत पड़ा । आचानण ने श्राकर संगमराबव से घ्रुजरा किया और कहा 
“राज ! हाथ तुम्हारा और शरीर इदा का है|?” फिर उसने 
झपना दाहिना द्वाथ काटकर संगम को दे दिया और आप इंदा के 
साथ जल भरी | 

फिर संगमराव कुंडल पर चढ़कर गया और विखननदाख को कह- 
लाया कि हमारा बछेरा दे। उसने अपनी दूसरी छोटी बहन का 
विवाह संगमराव के साथ करके बछेरा उसे टीके मे दे दिया। कुछ 
समय पीछे वद्द बीसलदेव की चाकरी से गया ते बोखल्न बेला कि 
घिक्‍्कार है तुकका कि संगम ने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया । 
विसनदास ने कहा--क्या करें उससे पहुँच नहीं सकते । बीसल ने 
कद्दा कि मैं अपनी सेना देता हूँ। विसनदास फीज लेकर चल्ला | 
संगम उस वक्त अपनी ससुराल ही में था, विसन अपने गढ़ के द्वार 
खुलवाकर एकऋाएक भीतर घुसा और उसे जा दबाया। घोडी को 
काटकर संगम संमुख हुआ श्मौर वहाँ खेत पडा | 

संगमराव के पुत्र मूलू ने बीसलदेव से बेर बढ़ाया, उसके उप- 
द्रव. की एक पुकार रोज बीसल्ल के कानों पर पड़ने लगी। उसने 
सेना भेजी और कई प्रयत्न किये, परंतु मूलू हाथ नही आता था। एक 
बार खीचो घधारू आनल्ाथ का बीसेोढा चारण बीसल्ष के पास आया, 
. उसने उसका बड़ा आदर किया | एक दिन एक हजार रुपये की बाजी 
ख़गाकर देने चापड़ खेलने लगे और यह शत्ते ठहरी कि जो राजा 
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हार जावे ते १०००) चारण को दे देवे पर जे। चारण हारे ते 
मूलू को ला दिखावे | चारण बेज्ञा--मद्दाराज ! में ते मूलू को नहीं 
पहचानता हूँ। राजा ने कद्दा--वह कड़ा राजपूत है, तेरा बुल्लाया 
हुआ अवश्य आ जावेगा और जे। कदाचित्‌ न आये ते कोई इज नहीों । 
चारण बाजी हार गया। राजा ने अपने आदमी उस्रके साथ दिये और 
वह मूलू के गाँव पहुँचा। मूलू बड़े मादर के साथ उससे मिला और 
उसके भेजन के वास्ते खीच ( बाजरे की खिचड़ी ) बनवाया, परंतु 
चारण ने न खाया। मूलू ने कारण पूछा ते। कहा कि मैंने तुको 
राजा धीसलदेव के पास एक हजार रुपये में हारा है इसलिए जो 
तू एक बार चलकर राजा से मुजरा करे तो तेरे यहाँ भोजन करूँ । 
मूलू बेल्ला--““बहुत ठीक, परंतु तूने बहुत थोड़े द्रव्य मे मुभे हारा, 
वद्द ते मेरे लिए ज्ञाख रुपये भी खचे कर देता । खेर, मैं तेरे कहने 
से चलूँगा ।” बीसोढे ने भोजन किया झौर बिदा द्वोकर पीछा 
बीसल्तदेव के पास आया श्र कहा--' बाप ! मूलू ते आवे नहों।?? 
एक बार सोमवार के दिन राजा बीखक्ष चागान खेलने को चढ़ा, 
उसी वक्त मूलू भी उम्तके साथ में आन मिला और पूछा कि बीसे।ढा 
कहाँ है। किसी ने चारण की ओर उँगली उठाकर कहा कि वह 
सवारी के हाथी के पास राजा से बातें करता हुआ जा रहा है । 
मूलूने घोड़ा बढ़ाया और बराबर आकर बीखेढे से राम राम किया, 
तब चारण ने यह दोहा कहा--“'बोसीढो आवार वीसल दे कहिजे 
विगत। ओ। मूलू प्रसवार सगला देखे स्राँगठत |?” तब बीसोढ़े ने 
कद्दा महाराज मूलू द्वाजिर है। राजा ने उसकी तरफ देखा ते मूल 
ने मुज़रा कर यह देहा कद्दा--'“जाडी फाजां जेथ बीखल की चहुएँ 
बला | सेल तुहालो तेथ सुरताण उर सॉग उत ॥?? (हे साँगा के पुत्र, 
जहाँ बीसल्ल की बहुत सी फौजें हैं वहां तेरा बर्छा सुरताश के हृदय 
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में है। ) बीखल की सेना मे काई सुरताण था उसका मारकर 

मूलू चलता हुआ । पीछे राजा की सेना लगी, हुक्म हुआ कि जाने 

न पावे, थाड़ी दूर पर आगे एक नाता आया, उसे कूदकर मूलू का 

घोड़ा ते! दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ श्रौर राजा के सवार इधर 

ही खड़े ताकते रहे। जब यह खबर राजा के पास पहुँची कि मूलू 
अछूता चल्षा गया ते उसने आज्ञा दी कि “हमारे घोडां के कान फाट 
डालो ।? उस्र वक्त बीसोढे ने दोहा कद्दा-- तिजा लगते खार वाला 
बीसलदेव के । ऊपर ज्ञा भ्रसवार सांके भय सांगावते ॥” (राजा के 
घोड़े ते बच्दाले तक पहुँचे परंतु उनके सबार भथ के मारे शंकित 
हो। पार न जा सके | ) तब तो राजा ने घोड़ों फे काम काटने का 
निषेध कर दिया और बोसेढे से कद्दा--'तूने हमका चिताया 
क्यों नहीं कि मूलू आवेगा |” बीखेढा बेल्ला--मदहाराज | ऐसा 
ते किस तरह कहा जा सकता है। मूल्य ने मुझसे कहा था कि तूने 
बहुत थोड़े रुपयों में मुझे हारा, यदि में राजा के नजर आते 
मेरे ते ज्ञाख रुपये देने को भी वह तैयार है। राजा ने फिर 
दूसरी बाजी छगाई और कहा यदि मैं हारा ते तुझ्के एक लाख रुपये 
दे दूंगा और जे तू हार जावे ते गढ़ मे मूलू को लाकर मुझसे 
मुजरा करवाना । बीसेढा ने कहा--गढ़ मे वह कैसे आवेगा ? 
राजा ने उत्तर दिया कि भ्रावे ते। ले आना, नहों आ्रावे ते न सही। वह 
बाजी भी चारण हार गया, मूलू के पास पहुँचा श्रौर उससे कदा-- 
“मैंने तुकका लाख रुपये में हारा है, इस बार गढ़ में आना 
पड़ेगा |? मूल ने उत्तर दिया--मुझे गढ़ में कान जाने देगा ९ परंतु 

जे! आ सका ते आकर ढूंढू गा !। चारण ने पीछा आकर राजा से 
कहा-- बाप ! कोट में मूलू कब आवे, मैंने तो बहुत कुछ कहा, 

परंतु उसने न माना ।? यह सुनकर गोरा बादल ने मूलू के लिए 
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हँसकर कदहा--“यदि अच्छा राजपूत होता ते जरूर शआाता |”? 
एक दिन सादों के मह्दीने मे मूलू सवार होकर पाटय आया श्र 
एक माली के घर के पिछवाड़े खड़ा रहा । उस वक्त मेह बरस 
रहा था, सिर पर ढाक्न रखकर वह एक परनाले के नीचे खड़ा हे 
गया। माली ने मातल्िन को कहा कि देख | परनाले का कैसा 
शब्द होता है। माली ने उठकर देखा ते! एक सवार घोड़े पर चढ़ा 
हुआ खड़ा है। तब ते उसने माक्ञन को पुकारा कि बाहर ते। कोई 
सवार खड़ा है। माल्िन बोज्ञ उठी कि “यह ते कोई मेरे 
मूलू जेसा है जे बाप का बैर लेने के वास्ते धुक रद्दा है।”” माली 
ने मूलू का घर से लिया। प्रभाव का वह मालिन राजा के यहाँ 
पूजा के लिए फूल लेकर जाने कगी । मूलू ने उसका कहा कि एक 
बार मैं भी राजा को देखना चाहता हूँ । मालिन ने उसको स्रो का 
वेष घारण करवा फूल्लों की छाब सिर पर रखकर साथ लिया । चलते 
समय सूलू ने अपनी कटार को भी छाब में रख लिया और महतत में 
पहुँचा। देखा कि राजा बैठा है श्राेर बीसेहा चारण भी वहाँ 
हाजिर है। जाते हुए मार्ग मे मूलू ने गोरा बादल को बैठे हुए 
देखा, जिससे उसके पॉव डगमगाने लगे । गोरा बोल्ला-- बादल 
देख ! इस माल्तिन के पग ठीक नहीं पड़ते हैं, क्या यह संगम राज 
का बीज ते नहां है ??! बादल ने कहा--'होवे, मालिन के घर 
पर संगम का डेरा रहा धा ।? यह सुनकर मूलू ने महत्त मे प्रवेश 
किया, छाब सिर से उतारी और चारण को राम रास किया | चारण 
ने खड़े देकर आशीष दी और बीसल से कद्दा--“भमहाराज ! मूल्ू 
मुजरा करता है ।?? इतने सें ते कटार पकड़कर मूलू राजा के 
पास जा बैठा और बेक्षा कि “यदि जगह से हिलते ते! यहीं , मार 
डालूंगा |” राजा ने कद्दा कि किसी प्रकार छोड़ो भी ! कहा-- 
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अपनी कन्या ब्याह दो ते छोड़ दूँ। राजा ने बहुतेरा समभ्काया, परंतु 
उसने एक न मानी । वहों ठाकुरद्वारे मे राजकन्या से विवाह कर 
हाथ पकड़ उसकी महल में, क्षे गया | 

बीसलदेव ने विचारा कि मूलू ने धोखा दिया शऔर बहुत बढ़- 
कर बात की। यह वृत्तांत गारा बादल ने भी सुना। उन्हेंने अधे- 
रात्रि के समय राजा से आ्राकर कहा कि “हम ते इस अपमान को 
सहन नहीं कर सकते कि मूलू राजकन्या को जबदंस्ती ब्याह लेबे । 
हम उसे मारेंगे श्रेर कुमारी का विवाह किसी और के साथ करा- 
बेंगे |” राजा बेला--जैसी तुम्हारी इच्छा। वे दोनों (सामंत) 
वहाँ पहुँचे जहाँ मूलू , राजकुमारी को लिये, सोतवा था और पुकार- 
कर कहा कि सँभल जा | मूलू ने सोलंकिनी को कद्दा कि अब यदि 
तू बचावे ते बचूँ। वह बोली, में हर प्रकार से हाजिर हूँ। मूल भपनी 
स्षी फे कपड़े पहनकर द्वार पर आ खड़ा हुआ और गोरा बादल 
से कहा कि मुझे तो निकलने दे ! सामंत ( उसको राजकुमारी 
समभकर ) श्ल्नग दो गये, मूलू निकला ओर घोड़े पर चढ़कर चलता 
हुआ । जब गोरा बादल द्वार खेलकर भीतर गये तब क्या देखते हैं 
कि वहाँ पर राजकन्या बैठी है, वें हाथ मींजकर रह गये । 

सेलंकिनी के गर्भ रह गया था, प्रब उसका पुनर्विवाह करना 
चाहा । और ते! किसी ने उसके अहण करना स्वीकार न किया; परंतु 
जालोर के स्वामी सामंतसिद्द सोनगिरे ने उसका पाणिप्रहण किया | 
मूल बोल्ला कि सोल्नंकियों ने ते मुझको बेटी ब्याह दी इसलिए अब 
उनके साथ मेरा बैर नहीं, भ्रब ते सेनगिरों से बैर है। नित्य 
देड़े देड़ने लगा, परंतु सेनगिरे प्रबल थे, उनको वह पहुँच न खका । 
एक बार दसहरे के दिन सोनगिरों की एक दासी पआशापूरा देवी 
की पूजने के वास्ते गई थी, उसको पकड़कर मूलू ने अपनी देहर 
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में उसकी गॉठ बॉध ली श्र उसके वस्य पहनकर गढ़ में गया और 
तुलसी थाने के पास जा छिपा । उसकी कटार उसके पास थी | 
पहर रात गये सामंतर्सिह महत्त में आया, सेलकिनी थाल परोख- 
कर लाई । सेलंकिनी को मूलू के वीये से पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
सामत ने कद्दा कि “मूलू के बेटे को ले आ ?” वहद्द बोली कि वह 
ते से! गया है। कदहा-- जगा । में उत्चको अपने शासिल जिसा- 
ऊँगा, मूलू बड़ा खामंत है। उसके पुत्र की कूठन खाने से मेरे मे 
भी पराक्रम आ जावेगा (? लड़का आया श्रौर शामित्ष भेजन 
किया। साम॑त ने मूत्र की बहुत प्रशंधा की प्लौर यह भी कहा 
कि वधह एक बार भ्रवश्य मुझ पर आवेगा । मूलू ने विचार लिया 
कि इसको न सारूगा, उठकर पास चल्ला आया और राम राम 
किया; कद्दा “तुमे न मारूँगा, न मारूँगा; बेर हटा ।?” खामंतखिह 
बेज्ञा-- बैर ले ले |” मूलू ने उत्तर दिया--- छोड़ा |?! 

फिर मूलू ने दूसरा विवाह कर लिया और अपने पुत्र को मॉगा 
पर॑तु सामंतल्तिह ने न दिया; कहा--यह पुत्र तुम्हारा है, परंतु संकट 
के समय हमारे काम अआंवेगा । उस लड़के का नाम फाँघज्ष था | वह 
सामंतसिह के पास रहता; प्रतिदिन सोने के थाल्व में भोजन करता 
और गिलोल से उस थात्ष की तेड़ डाज़्ता था । एक दिन कान्इड़ 
देव की खी ने कहा कि 'शेज थात्रों ताड़ता है।” काँधल ने 
गिल्लोज् चल्लाई, गिलेलिया राणी के कान पर जा लगा, बूढ़ी थी, 
कान टूट गया, परंतु उसने कॉघल को कुछ न कद्दा। इसी असे 
में सुज्तान अज्लाउदोन (खिलजी) जात्लोर पर चढ़ आयां। सेनगिरों 
के साथ लड़ाई हुईं, कॉघक्ष खॉडे के मुख पर ( खबसे आगे ) था, 
खात बीस खड़े खुदा कटार पकड़कर काम आया ( २७ तुकों को 
मारकर मरा )। उसकी माता ने उस वक्त कद्दा कि “बेटा कॉघक् ! 
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जो में ऐसा जानती ते। खर्ड्ा से घर भरा देती ।?” काँधल ने उत्तर 
दिया--'माजी ! तुमने न जाना हो, बीरम की माता और 
कान्हड़देव की स्री पर जिस दिन गिल्लोलिया चलाया था मैंने ते 
उसी दिन कह दिया था |?? 


तेरहवाँ प्रकरण 


खेतसी अरडकमले।त ओर भटनेर की बात 

भटनेर मे बादशाह हुमायूं का थाना रहता था। उस वक्त खेतसी 
से एक कानूनगा आकर मिला और कहा “यदि तू मेरी सहायता 
करता रहे ते तुझे गढ़ दिलवाऊँ |?” इस कानूनगो को निकालकर 
उसकी जगह दूसरा नियत कर दिया गया था, उस जलन के 
मारे वह खेतसी के पास आया था। खेतसी ने कद्ा--भक्ती 
बात है, में भी यही चाहता हूँ। अपने काका और बाबा 
प्रणमल कॉघले।त श्र दूसरे कई राजपूतें को साथ ले कान नगो 
को आगे कर वह चढ़ धाया। मार्ग में जाते हुए देखा कि 
एक सिहनी किसी जानवर का सिर लिये जा रही है। शकुनो 
ने कहा कि गढ़ ते तुम ले जल्ोगे, परंतु तुम्हें उसे छोड़ना 
पड़ेगा। खेतसी बाला कि “एक बार जा ते बैठे', फिर रहे या 
जावे ।?” ( कानूनगेो पहने गढ़ में चल्ला गया था | ) जब ये गढ़ के 
नीचे पहुँचे ते कानूनगो ने ऊपर से रस्सा फेंका, खेतप्ती अपने साथ 
सहित ऊपर चढा और गढ़ ले लिया । दख वर्ष तक वह गढ़ उस के 
अधिकार मे रहा । बडगच्छ का एक यतो बीकानेर में रहता था। 
उसके पाठ कोई अच्छी चोज थी । राव जेतसी ने वह चोज उससे 
माँगी, परंतु यतं। रे दी नहीं तब राव ने उसके मारकर वह वस्तु ले ली। 
फिर कामराँ ( हुमायूँ झा भाई जे काबुल में राज करता था ) हिंदु- 
स्तान पर चढ़ भ्राया । उस यती का चेला उससे आगे जाकर मिक्षा, 
और कहा “झाप उधर चल्लें ते! भटनेर का गढ़ हाथ आधे |? 
कामरों ने कहा कि “उघर जल नहों है|?” चेल्ा बोला कि “जल्न 
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मुझसे आया ।??  कामरों उसको साथ लिये भटनेर का चला, 
मार्ग मे जल न मिलने से कटक मरने लगा तब यती ने क्षेत्रपाल 
की आराधना की। मेद्द बर्खा ओर जल ही जल हो गया। ये भद- 
नेर पहुँचे, खेवली भी अगेनी कर मिला। इन्होंने उससे अगुबे मॉँगे, 
उसने सेज दिये; परंतु वे शाही फाज का माग से भ्रटकाकर जंगलों 
में ले चले । आगे आगे कामरों श्रेर पीछे पीछे खेतसी चलता थां। 
कामरों के साथियों ने कहा कि “गनीस पीछे पीछे आता है |?” तब 
तु्कों ने पीछे फिरकर खेतसी का सारा। भयंकर युद्ध हुआ, कई 
आदसी मारे गये । कामरॉ, भटनेर में अपना थाना रख, बोकानेर 
आया । राव जेतसी ने उससे युद्ध किया और राव को छापा मारा, 
तुक बुरे हारे और कामरों भागा । राव ने बांडी से चढ़कर अह- 
मदाबाद तक राज किया। ठाकरसी ने जेतती के नाम पर 
जैतपुर बसाया। 

एक दिन भटनेर में भद्गरकाकज्ञी के मंदिर के पास ठाकुरसी 
( राव जेतसी का पुत्र ) और झरहमद ( शायद भटनेर के किल्लेदार 
का नाम है। ) ने मिल्ककर गेठ की, और काह्ली के चढ़ाने को सेंसा तैयार 
किया। ठाक्ुरसी ने सॉगा भाटी को कद्दा कि “त्ोाह कर !?? उसने लोह 
किया, मैंसे का सिर लटक पड़ा, जिस पर ठाकुरसी ने शकुन विचार- 
कर कटद्दा कि गढ़ लेगे। फिर वह जेतपुर चक्षा आया । भटनेर का 
एक तेली जैतपुर व्याहा था। जब वह तेली ससुरात्त में आया ते 
ठाकुरसी ने उसकी बड़ी खातिर की। एक दिन भ्रहमद कहों अपने 
पुत्र का विवाह करने गया था, गढ़ की रक्षा के वास्ते अपने भाई 
फीरोज को छोड़ गया था। ठाकुरसी चढ़कर गया और रात्रि के 
समय गढ़ के नीचे जा पहुँचा । तेली से शर्ते थी दी, उसने ऊपर 
से रस्सा फेंका, जिसके आधार से ठाकुरसी अपने साथियों सहित 
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गढ़ पर चढ़ गया। लड़ाई हुईं, फौराज मारा गया और गढ़ हाथ 
आया। कल्याशमलजी की दुह्ाई फिरी और राव ( जेतसी ) ने 
वह गढ़ ठाकुरसी का दिया । समय पाकर ठाकुरसी का शरीर छूटा 
और बाघ उसका उत्तराधिकारी हुआ । जैतपुर उससे ले लिया 
गया और बाघ व नरहर भटनेर में रहे | बादशाही चाकरी करता 
था। बाघ के मरने पर उसके पुत्रों से महाराज राजसिद्जी ने 
बह धरती लेकर बोकानेर के अधिकार में की, वे भाड़वां में आकर 
गुढ़ा बॉघ रहने लगे। सूरसिद्द करणलसिंद तक भटनेर बी कानेर- 
बालों के पास रहा और बादशाह शाहजहाँ के अमल मे खालसे 
हुआ | छड़ाई हुई, जेगीदास कांधलेत श्रर कस्याणदास भाटी काम 
झाये। फिर खाक्से रहा। 


चोदहवाँ प्रकरण 
जाधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ का वृत्तांत 
९--जै।धपुर के राजाओं की व॑ शावली 


राव सीहा--राणा सेलंकणो सिद्धराव जयसिंह की बेटी, उश्लका 
पुत्र आस्थान | दूखरी राणी चावड़ी सौभाग्य देवी, मूत्तराज बाघवा- 
थेतत की बेटों, उसके पुत्र अ्ज व सोतिंग । 

राव आस्थान--राणी उद्नरंगदेदी ईदी, बूढम मेघराजेतत को 
बेटी, उसके पुत्र धूहड़, धाँघल व चाचग। 

राव धूहड़--राणी द्रोपदों, चदवाण लक्षणसेन प्रेमसेनेत की 
बेटी, उसके पुत्र रायपाल, पीथड़, बाघमार, कीर्तिपात्ष और लगहंथ । 

राव रायपाक्ष--राणी रह्लादेवी भटियाणों, रावल जेल्लल हुसा- 
जात की बेटी, उसके पुत्र--कान्दद, समणया, लक्ष्मणसेन व सहदनपात्ष । 

राव कान्ह या कन्हपाल--राणी करयाणदेवी देव ड़ी, सलखा लूँ: 
भावत की बेटी, उम्नके पुत्र जालणसी और विजयपाल । 

राव जान्मणसी--राणो स्वरूपदेवी गेहिलाणों, गेदा गजज्िहोत 
की बेटी, उसका पुत्र छाड़ा । 

राव छाड़ा--राथी बीरं हुक्षणी, उसका पुत्र टोडा । 

रावटोडा--राणो दारादेवी, चहवाण राणा बरजांगात की बेटी, 
पुत्र खलखा । 

राव खल्लखा --राणी देवी चहुवाण मुंजपात्न हेमराजेतत की बेटी, 
पृत्र मल्लिनाथ, जेतमल। दूसरी राशी जेइयाणी, जे।इया धीरदेव की 
बेटी, पुत्र वीरमदेव । तीखरी राणी गेरज्या ( गवरो ) मेहिल्लाणी, 
जयम्रक्न गजपिहेात की बेदी, पुत्र सोमित | 
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राव वीरमदेव--राणी भटियाणों जसहड़, राशीदेवी पुत्र राव 
चूंडा। दूसरी राणो मॉगलियाणी लाक्लां कान केलणात की बेटो, 
पुत्र जयसिह । तीसरी राणी चंदनदेवी-आखराव रणमलोत की 
बेटी, पुत्र गोगादेव । चौथी राणी इंदी लाछां (लक्ष्मी) उगमणसीह 
सिखरावत की बेटो, पुत्र देवराज और विजयराज | 

राव चूँडा--राणो सांखली सूरमदे, बीसल्न की बेटी, पुत्र--रण- 
भल्त । दूसरी राणी गहलाताणी तारादेवी सोहड़ सॉदू सूरावत की 
बेटी, पुत्र सत्ता। तीसरी राणी भटियाणी ज्ाडां, कुंतल केलणात 
की बेटी, पुत्र अ्रड़ूक्मल्। चेाथी सेना, सोदिल ईसरदास की बेटी, 
पुत्र कान्हा । पॉचवोीं इंदर केसर, गोगादेव उगमणोत की बेटी, 
पुत्र-भीम, सहसमल, परजांग, रूदा, चांदा और अज्ञा । 

राव रणमल--राणी भटियाणी, पुत्र जाधा | 

राव जेघा--राणी सारंगदेवी, सांखला मांडण रूणचा की बेटो, 
पुत्र-बोका , बीहा, दूसरी राणी हाडी जम्नमादे, पुत्र राव सांतल्न, राव 
सूजा, और नोंब। । तीसरी राणी जायणांदे हूलणी भारमल जेगावत की 
बेटी । सं०१५०० मे बीकानेर के गॉव चूँडासर में पाट बैठा । 

राप सांतत--सं० १५४१७ में मंडोर में पाट बैठा । 

राव सूजा--माजी द्वाडी जसमादे, अजीत माल्तदेबेत की 
पुत्री । सं० १५४४७ में पाट बैठा । 

राव बाघा--मांजी क्खमादेवी मटियाणी, जयसा फलिकर्णोत 
की बहन । 

राव गांगा--माजी उदयकुँवर चहुँवाण रामकुभार रावत की 
बेटी । सं०१५७२ में पाट बैठा । 

राव मालदेव--माजी पद्मां ( पद्म कुँवर ) देवड़ी, जगमात्ष 
मा्तावत की बेटों । से० १४८२ में पाट बैठा । 
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राव चंद्रसेन--से० १६१७ में पाट बैठा । 

राजा उदयसिह--माजी खरूपदेवी काली, सज्ञा राजावत की 
बेटी। सं० १६४० मे पाट बैठा । 

राजा सूरसिह---माजी सहमती कछवाही, श्रासकश्श भीमावत 
की बेटी । सं०१६४२ में पाट बैठा । 

राजा गजसिह--माजी केसरदेवी कछवाही, हमीलों कम्मेसिद्दोत 
की बेटी । सं० १६७६ मे पाट बैठा । 

सें० १६८५ मे राव अमरसिह की नागोर दी । 

महाराजा जसवंतसिहु--माजी गायडदे सीसेोदणो, भाजय 
सक्तावत की बेटी । सं० १६<६ में पाट बैठा | 

महाराजा अजीतसिह--माजी पोहपकुँचर । यादव भीसपाल 
छत्रमणात का दोहिता । 

मद्दाराजा बखतसिह--चौहान चतुभुंज दयात्दासात का 
दोहिता । 

महाराजा विजयसिंह--भाटी देक्वतसिह गजसिंहात का 
देद्दिता । 

सद्दाराजा भीमसिंह--रावज्ञोत्रों का दोहिता । भीमसिंद किशन - 
सिंह खादुल्लोत का दोद्धिता । 
( महाराजा जसवंतर्सिह से पिछले नाम ख्यात में पीछे से दर्ज हुए हैं ) 

जाधपुर के सदारिं की पीढ़ियाँ 

नीबाज--(उ दावत राठौड, राव सूजा के बेटे उदयसिंह के वंशज) 

राव जाधा, राव सूजा, ऊदा, खीवा, रत्नसिंह, कल्याणदास, मुकुंददास, 


विजयराम, जगराम,कुशलसिंद, भ्रमरसिंह, कल्याणसिह, दौज्षतसिह , 
शम्भूसिह, सुरताशसिंद्द और सामंतर्सिह । 
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रास--(ऊदावत राठौड़) जगराम, शम्भूसिह, बलतसिह, केसरी- 
सिह, बनेसिंह ध्यौर जवानसिह | 

लॉबियाँ--शुभराम, प्रेमसिह, भारतसिंह और चॉद्सिह । 

गेमलियावास--झुभराम, चेनलप्तिह, फतहसिह ओर इंद्रसिह । 

रायपुर--कल्याणदास, दयात्दास, बल्लभमराम ( बलराम ), 
राजसिद्द, हृदयनारायण, भाखरसिंह और फेसरीसिह । 

नींबेज--जगराम, उदयरास, जगतसिह धघोौर नरसिहदास । 

जेशले।--जगराम, उदयराम, अनूपसिह श,र रायसिह । 

खारिया--विजयराम, मनराम, बैरीसाल और महाखिद्द | 

खनावड़ी--मुकुंददास, विजयराम, मनराम, राजसिह और 
दौल्तराम । 

बेराल्--सुकुंददास, विजयराम, मनराम, हीरासिह, बनेसिह 
और शम्भूसिद । 

छीपिया--दयात्वदास, बल्लराम, राजसिह, प्रतापसिद्द, सामंत- 
सिंह, जसकणे, भवानीसिद्द, जेतर्सिह्ठ और अ्रमरसिह् । 


नीवाडा--राजसिह, प्रतापसिद्द, उदयसिद्द श्लोर बनेसिंह । 
बसोा--जसकणे, भावसिद्द और शंभूसिंह ! 
देवली--बलराम , राजसिह्द, प्रतापसिह्द, ददयसिह और शिवसिह। 
२--राज्य बीकानेर के नरेशों की वंशावली 
सं० १५०० में बीकानेर के गाँव चूंड्रास र में राव जाघा पाट बैठा। 
राव बीका ( जाधावत ) सं० १५२५ में जॉगलू ( जंगल्लधर ) 
में श्राया, से० १५२८ में कोडमदेसर में पाट बैठा। राव बीका 
क्षे पुत्र लूशकर्, पूंगल के भाटी राव शेखा की कन्या रंगादेवी के 
पेट ख्े। भरा, घड़सी, केल्ण, मेघा, बोखा, राजा ओर देवराज । 
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( राव बीका ने सं० १४४५ मे बीकानेर का नगर बसाकर राजधानी 
स्थापन की ) | 

राव लुणकर्श--सं ० , १५४४ में पाट बैठा | पुत्र जेतसी, देवड़ा 
जैतसी की कन्या लाला के पेट से । प्रतापसिह्द, रत्नसिह, वेरीसिंह, 
तेजसिह, करमसी, रूपसी, रामसिंद, सूरजमल्त और किशनसिद्द । 

राव जैतसी--सं 9 १४८१ में पाट बैठा। पूत्र कल्याणमल, 
सेढा जैेतमाल की कन्या कशमीरदे के पेट से | भीमराज, माक्तदेव, 
ठाकुरसिह, मानसिंह, अचलदास, पूरणमल, सिरंग, सुजेन, कान्ह, 
मेाजराज, करमचद, ओर तिलेकसी । 

राव कल्याणमल--सं० १४८८ में पाट बैठा | पुत्र रायसिदद, सेन- 
गिरा प्रखैराज की कन्या भक्तादे के पेट से। रामसिद्द, प्रृथ्वीराज, 
सुरताणथ, भाण, अमरा, गापालदास, राघेदास, डूंगरसिंह । राव 
कल्याणमल के साथ सती हुई--राणी हॉसा गहलोत, भटियाणी 
रामकुंवर, प्रेमकुवर, लवंगकुबर; एक खबास | ढोलण, पोहप 
( पुष्प ) राय । देखे पातर--अजयमाला, बुधराय, कामसेना, 
रंगराय, पद्मावती, सुघड़राय, भानुमती, रूपसंजरी, रंगमाला आदि | 

महाराजा रायसिंह--सं० १६३० मे पाट बैठा । पुत्र सूरसिह, 
रावज्न हरराज भाटी की पुत्री राणी गंगादेवी के पेट से; दल्षपत, भूषत 
और किशनसिह। राजा रायसिह के साथ सती हुई--तीन राणियाँ- 
कुंवर द्रोपदी, सेढी भानुदेवी ,भटियाणी अमेलकदेवी। पातर तीन- 
रंगराय, नेयणजवा, कामरेखा । 

महाराजा दक्षपतसिह--सं० १६६८ मे पाट बैठा । दे! वर्ष राज 
किया (६ राणियॉ राजा की पगड़ी के साथ बीकानेर में खती हुई) । 

महाराजा सूरसिइ---सं० १६७० से पाट बैठा | राजा रायसिह का 
पुत्र था। राणा उदयसिद्द सीसोदिया की कन्या राणी जसव॑तदेवी 
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के पेट से । सूरसिंह के पुत्न--ऋणसिंह, कछवाहा हिम्मतसिंह 
की कन्या राणी खरूपदेवी के पेट से। अजुन और शच्र॒सात्ष | 
राजा सूरसिह के साथ दो राणियाँ--भटियाणी मनरंगढे, राणी 
रल्लाबती, और पावर रंगरेखा तथा गुणकली सती हुई |. 
महाराज़ा कशसिंह--से ० १६८८ में पाट बैठा। पुत्र अनूपसिंह, 
चंद्रावत रुक्‍्सांगद की कन्या इंद्रकुमारी (कह्त्रदेवी) के पेट से | केसरी- 
सिह, पहसिंहठ, मोहनसिह, अजबसिंह, डउदयसिह, सदनसिंह, 
देवीसिंह, अमरसखिंह और वनमाली । दस खवासनियाँ राव करण के 
साथ सती कुई' । राणियाँ--भटियाणी अजबदेवी घनराजेत, रंगारदेबी 
जेसलमेरी, कोड़मदेवी विकुंपुरी, मनसुखदे, शेखाबत सौभागदेवी, 
प्रवापकुँबर, सेढो सुगुणदेवी, तंवर साहिबदेवी। दस खबाखलें 
व पातरें--कमेोदकली, रामवती, मेवमाल्ा, किशनाई, गुणमाला, 
चंपावती , रुद्रकल्ली, प्रेमाववी, कुंकुमकली, और म्दंगराय | द 
महाराजा अनूपर्सिह--सं० १७२६ में पाट बैठा। पुत्र सुजानसिंह, 
राजावत अमरसिंह की कन्या राणी चंद्रकुवर के पेट से । आनंदर्सिह, 
स्रूपल्िह, रद्रसिंद ओर रूपसिंह । आनंदर्लिह के पुत्र गजसिंह, 
प्रसरसिंह, तारासिंह और गूदड़सिंह । सं० १७४७ ज्येष्ठ सुदि «& 
का राजा अनूपसिद्द काह्न-प्राप्त हुआ। सती हुई--राणी 
रल्लकुंचर जेसलमेरी, पंवार अतरंगदे | खबासनें--सुघड़राय, रंगराय, 
गुल्लाबराय । पातरें--जयमात्ता, नारंगी, सरसकली, अनारकली, 
खलासा, रूपकल्ली, कपूरकती । राणी जेसलमेरी की सात खहे- 
लियाँ--- रूपरेखा, हररेखा, गुणजे।त, मेवीराय, कुँवरी जी की हरसाला; 
खबासों की कमोदी । कुल सतियाँ झठारह | 
महाराजा स्वरूपसिंह---जन्म सं० १७४६ | पाट बैठा सं० १७५५ 


.... में। उस वक्त € वर्ष के बालक थे, शीतत्षा रोग से शरीर छूटा |. 
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महाराजा सुजानसिंह--सं० १७४७ में पाट बैठा | पुत्र-राणावत 
इंद्रलिह की कन्या राणी रह्नकुँवर के पेट से जारावरसिह ने जन्म 
लिया। सं० १७४३ में काल-प्रात्त हुआ। सती हुई'--राणी 
देरावरी सुरताणदे, पातरें-सुधड़राय, रंगराय, नेशसुखराय, गुमानराय, 
बडारण हरजेतराय; खाल्मरा-हस ती, चेनसुख । 

महाराजा जारावरसिंह--सं ० १७८३ आश्विन सुदि १० को पाट 
बैठा । पुत्र गजस्रिह, सामंतसिह शेखावत की कन्या राणी प्रति- 
भाग ( ब्रजकुमारी ) के पेट से। सती हुईं से० १८०३ मे--राणी 
देरावरी भ्रभयकुवर, तँवर उमेदकुंबर, खवास सदाजी; पातरें-गोरां, 
गुल्लाब, सरूपा, तनतरंग, रंगनिरत, फतु, बन्ना, खुखविज्ञास, राजां, 
गुमानी, विज्ञो, महताब; खांलसा-- रामजात, कपूरकत्ली, बड़ा- 
रण गुणजेात; कुंवर राणी री सहेली राही, पातर की सहेली फत्त 
सकामी; पातरेों की रसेइंदार ब्राह्मणी राही । 

महाराजा गजसिंह--सं० १८०३ श्रासाज बदि १३ पाट बैठा । 
मद्दाराज राजसिह सं० १८४४ वेशाख सुदि € पाट बैठा। महाराज 
सूरतसिह्द स० १८४४ आसेज सुदि १० पाट बैठा ।४5 

राव बोकाजी--जाट सहारण भाड़ग मे और जाट गोदारो पाँड़े 
लाधड़वे मे रहते थे। गोदारा बड़ा दातार था। सहारण की ख्री 
बेणीवाक्ू ( जाटों की एक जाति ) मलकी ने एक दिन अपने पति से 
कद्दा कि गोदारा का नाम बहुत प्रसिद्ध है, चेघरी ( जादों में मुखिया 
को चोधरी कहते हैं ) मिल्ले तो ऐसा मिले । जाट ( सहारण ) मद 
मे छका हुआ था, ( यह सुनते ही ) चोंधरण का छडी से मारा और 
कहा “जो पॉडे से रीकी है (तो उसके जा )।? जाटणी कहने 


4 महाराजा अनूपसिंहजी से पिछले राजा इस ख्यात से पीछे से दर्ज 
हुए मालूस होते हैं । 
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लगी “रे घरघातक | मैंने ते बात की थी, झब जे कभी तेरे पलेंग 
पर आउऊँ ते। भाई के पलँग जाऊँ” (अर्थात्‌ श्रब तू मेरा पति नहीं)। 
उसने जाट से बेल्नना बंद कर दिया, और ,एक मास पीछे पाँडे गोदारा 
का कहद्दक्षा भेजा कि तेरे वाघ्ते ( मेरे पति ने ) मुझ पर चाबुक 
चलाया है! पॉडे ने उत्तर भेजा कि जे तू आवबे ते! में तुमे ले 
जाऊँ। ऐसे छः मास बीत गए। एक दिन सब खहदारण जाटों ने 
इकट्रे हे।कर मंसूबा किया कि चाधरी चाघरण के ऋगड़े को मिटा 
देवे । उन्हेंनने बकरे मारे, सदिरा मेंगवाई और गेठ की । उसी समय 
पॉडे गोदारा साठेक ऊँटो से वहों आकर गॉव के बाहर ठहरा । 
जाटणी ने काठे मे अपनी एक दासी का सुलाकर भीतर से सॉकल्त बंद 
करवा दी भार उसे समभ्का दिया कि यदि तुभ्के पीटें और पूछे ते। कह 
देना कि ( चोधरण को ) पाँडे ले गया । इतना कहकर मल्तकी ते 
पॉडे के साथ चल्ली गई, इधर गोठ जीमकर जाटों ने अमल पानी 
लिया झौरे चेधरण को बुलाने के वास्ते एक आदमी को भेजा। 
उसने जाकर पुकारा ते किसी ने उत्तर न दिया; तब उसने पीछे 
आकर जाटों से कहा कि चौधरण ते! कपाट बंद करके भीतर सोई 
चुई है । वे बोले कि जाप्रे, कपाट तेड़ूकर उसे जगा छ्ाओ । जाट 
किवाड़ तेड़ कोठे में घुसे श्रौर देखा कि वहाँ ते दासी सेवी है। 
उसकी पीटने छ्वगे तब उसने कहा कि मुझे क्यों मारते हे! ? चौधरण 
को ते! पाँडे ले गया। तब ते! जाट खेज लेकर उस जगह पहुँचे 
जहाँ थे ऊँटें पर सवार हुए थे और उन्हें हूँ ढा, परंतु पता न गा । 
सहारणां ने मिलकर सलाइ की कि गोदारों की पीठ पर राव बीकाजी 
हैं। अपने मे इतनी सामथ्ये नहीं कि उनका मुकाबला कर सके। 
तब भाड़ंग फे जाट सहायता के वारते नरसिंह जाट के पास सिवाणी 
गये क्लौर उससे कहा कि हमने अपनी भूमि तुमका दी, तुम हमारी 
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मदद करो। नरखिह अपनी सेना लेकर लाधड़िये आ्राया, गॉँव 
लूट और सत्ताईंस गोदारों को मारकर पीछे फिरा। पॉड़े का 
पुत्र नकादर राव बीकाजी के पास पहुँचा और कहा कि तुम्हारे जाटें 
को नरसिह मारकर चल्षा जाता है। राव बीका सिद्धमुख मे था, 
सवार होकर वहा से दे! कास ढाका गॉव मे गया जहाँ नरसिह का 
साथ तलाव की पात्त पर ठहरा हुआ था। आधी रात का समय 
था। भाडंग के जाटों मे से आधे राव बीका से आ मिले और 
कहा कि हम नरसिद्द को मरवा देंगे। वे राव को वहाँ ले गये जहाँ 
नरसिंह सेया हुआ था । चोंककर नरसिह उठा, राव का भैँँवर घोड़ा 
बढ़ने लगा कि काघल ने नरसिद्द को रोका ओर राव बीका ने उसे 
मार लिया। उसके साथी भाग गये, मालमता सब छूट लिया 
तब राव बीका की विजय से जाटों के डोम ने यह दोहा कद्दा-' बीके 
वाहर नावड़पो भेंवर नकादर द्वाथ | हम तुम ऋरगड़ो नीबड़पो नरसिह 
जादू साथ ,।? ( भंवर घोड़े पर सवार हो नकादर का साथ लिये 
बीका सहायताथे जा पहुँचा, नरसिह जाट के साथ हमारा और 
तुम्हारा झगड़ा चुक गया )। 


सिद्धमुख को लौटते हुए मार्ग में दासू बेशीवाल (जाट) आकर 
राव बीका से सिल्ाा और कहा “राज | हमारा बेर है से दिला 
दे! ते धरती तुम्हारी है ।” सुहराणी खेड़े में साहर जाट रहते थे, 
उनको मारकर दासू का बेर लिया और दासू ने भ्रपनी दासियों से 
रावजी का गुणगान कराया। 


अरड्कमल कॉघलेत भटनेर पर चढ़ घाया और वहाँ से 
मात-वित्त छूटकर बीकानेर ल्ञाया। (इसकी बात इस्र तरह 
लिखी है--) 
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राव बीका ने पहले ते काड्मदेसर की जगह गढ़ बॉधघने का 
विचार किया था, परंतु वहाँ ते! वह ठहर न खका तब उसने राव 
शेखा ( भाटी ) का जाकर कहा कि इमें 5हरने को कोई स्थान बत- 
लाग्े। । शेखा बोला कि कहो दूर जाकर ठोर कर ले। । बीका ने 
कहा कि दूर ते। मैं नही जाऊँगा, इसी पहाड़ी पर जगह देखकर रह 
जाऊँगा। शेखा ने उत्तर दिया कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ 
रहो । वे स्थान देखते फिरते थे; नापू साँखला ने इस स्थान को देखा 
कि वहाँ एक भेड़ ने बच्चे दिये थे, एक बाघ चाहता था कि उनके 
खा जावे, परंतु भेड़ उस बाघ का निकट न श्राने देती थी। साॉखले 
ने राव बीका को वह जगह बतल्ाई, उसने भी पसंद की और वहाँ 
कोट की नीच डाली गई । नापा ओर कान्हा शक्लुन विचारने को गये 
और जहाँ कोट था वहाँ आये । वह खुडियेरी एक गॉव था। रात 
को बहों सोये। और शकुन ते। सब अच्छे हुए | चार घड़ी रात रहे वे 
से। गये ते सिरहाने की ओर एक भुरट का बूँटा था, जिसके चारों ओर 
कुंडलाकार पूँछ मुख मे पकड़े हुए एक सपे झा बैठा । प्रभात को 
जब ये जगे ते नापा ने नाग को देखा श्रौर कान्हा को कहा कि 
इसे छेड़ा मत | ये उसकी लीक देखने लगे कि कहाँ से आया है। 
देखा कि वह नाग पुराने कोट से आया है, तब नापा कहने क्गा कि 
अत में काट वहीं बनेगा कि जहा सपे कंडक्ी मारकर बैठा है। 
पुराने काट के स्थान पर काट बना, नगर बसा, जिसका नाम बोका- 
नेर रखा गया। यह खबर केलण भाटी को हुईं । उसने शेखा से 
कहा कि चल | शेखा बोला कि में ते चलूँ नहों । भाटो कलकरण 
बीकाजी पर कटक कर चढ़ आया । नापे साँखक्षे ने कहा कि 
मैंने शकुन लिये हैं, अपना राज यहाँ बहुत पीढ़ियों तक स्थिर 
रदेगा, अपने भादियों से लड़ेंगे, और हमारी दी फतह होगी । तब 
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युद्ध किया, राव का साथ तो थोड़ा ही था, परंतु घाड़े पटककर 
कलकरण को मार लिया श्र उसकी सारी सेना भाग गई ।# 

( राव बीका के काका, कॉथल ने सोहिलों से छापर द्रोशपुर 
का इलाका छीन लिया था, जिसका बहुत सा वर्णन चाहानें की 
ख्यात में है। मेहिल बादशाह के पास पुकारने गये कौर हॉसी के 
शाही फौजदार के नाम हुक्म हुआ कि यह प्रदेश पीछा मोहिलों के 
अधिकार मे करा दे। फौजदार ने कॉधघल को वहाँ से निकाल 
दिया। ) तब वह अपने साथियों समेत गाँव सेरड़े में आ रहा, परंतु 


भटनेर, जिसे अब हनुमानगढ़ कहते है, बीकानेर की उत्तरी सीमा पर 
एक प्राचीन दृढ़ किला है। उसका घेरा €२ बीधे सें और जकछ के ४२ 
कूप उसमे है। कहते है कि उसकी नींव चंगेजर्खा ने डाली थी, परन्तु संभव 
है कि वह भाटी राजपूतों ही का बनाया हुआ हे।। दिल्ल॑" के बादशाह गयासुद्दीन 
बलबन के समय मे (स० १२६०-८६ इ० ) भटनेर बादशाह के भतीजे शेर 
खाँ की जागीर में था, जो वही मरा । उसकी कब्र गढ़ मे बनी है । बहुत से इति- 
हा सवेत्ता तो सुछतान महमूद ग़जनवी के फृतह किये हुए भाटिया नगर और 
भटनेर का एक ही बतलाते है | अमीर तेमूर ने जब भटनेर पर धावा किया तो 
वहाँ के राजा कुलचन्द भट्टी ने उससे युद्ध किया था, परन्तु अन्त में हार खाकर 
कैद हुआ । जैसलमेर की ख्यात मे अमीर तेसूर से छड़नेवाला रावल घड़सी 
मोना है। शाहंशाह अकबर ने सटनेर राजा रायसिंह को जागीर में दियए था - 
तब से वह बीकानेर के अधिकार में आया । यद्यपि बीच में कई बार उनके हाथ 
से निकल भी गया था। 
एक जनश्रति ऐसी भी है कि डाकुरसी का विवाह जैसलढूसेर हुआ 
था और उसे अजीतपुर जागीर में मिला था। वहाँ उसके रहने का मामूली 
घर था | एक बार भटियाणी स्वान करने को बैठी, आंधी आई ओऔर नहाने के 
सामान में धूल मिल गई, तब उदास होकर वह कहने लगी कि में केसी 
अभागिनी हूँ कि मेरे पति के यहाँ रहने का अच्छा स्थान तक नहीं ।  ठाकुरसी 
ने पत्नी के ये वचन सुने ओर तेली की सहायता से चाहल राजपूतों से 
भटनेर लिया । 


२०६ मुँहणोत नेणसी की ख्यात 


फौजदार सारंगखाोँ का बह्न बढ़ा हुआ हे।ने से वद्दों भी वह न ठहर 
सका और अपने गाड़े लेकर राजासर में आकर ठहरा। वहाँ 
साथ इकट्ठा करके धावे मारने शुरू किये और छद्विसार के खरहहदी 
प्रदेश का उजाड़ दिया | वहाँ से ( राजासर से ) उठकर साहदे के 
तलाबव मे आकर डेरे जमाये । तब सारंगखों सेना लेकर कांधत्ष पर 
चढ़ आया । वच्द भो युद्ध करने को संभुख हुआ और चल्नत्ती छ्ड़ाई 
की । जब फौजदार के सैनिक जन बचुत ही निकट आ पहुँचे ते। 
काँघल ने अपने घोड़े को सरपट देोड़ाया। यह नियम था कि 
काधल जब इस तरह घोड़ा दौड़ाता था तब तंग पुस्तंग दुमची और 
आगबंद टूट जाया करते थे। वैसे ही अ्रब भी टूट गये । उसके पुत्र 
राजा, सूरा, नीबा, वगेरह साथ मे थे। उनके उसने कद्दा कि शत्रु की 
सेना को बढ़ने मत दे। जितने मे ठंग पुस्तंग ठीक कर लू, परंतु वे 
उन्हें रोक न सके और अपने खाथ को भी छोड़कर भागे बढ़ गये । 
तब कांधल ने उन्हें कहा कि “जाओ रे कथूृते | मैंने ते तुमको 
बाघा के भरोसे ( यह भी कांघत्न का पुत्र था, जो बड़ा वीर था, पर॑तु 
खारंग से जा मित्ला था ) पीछे को ठहराया था क्योंकि वच्ध पीछे से 
बढ़ते हुए शत्रु को सदा रोकता था ।” फिर कांधल सारंगखाँ से युद्ध 
कर काम आया। यह खबर राव बीका ने सुनी ओर सारंग 
पर चढ़ाई करने को तैयार हुआ, परंतु नापा ( नरपाक्ष ) 
साखले ने कहा कि यह राव जाधा को खबर देकर फिर चढ़ाई 
करना उचित है। ( नापा राघ जाधा के पास गया और सारा 
हाल्न कटद्दा। ) तब जोधा बोह्षा कि कांधज्ष का बैर॑ मैं छूँगा; 
वह बड़ी सेना सहित चढ़ आभ्राया। राव बीका हिरोल्न में रहा, 


गाँव काँसले के पास लड़ाई हुई। सारंगखों और उसके बहुत से 
साथी मारे गये | 
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राव लूणकर्ण--जब जेसलमेर का फतह कर पीछे फिरे तब साथ 
के लोगों ने कहा कि “एक बार बीकानेर कोट में पधारो, शुभ 
शकुनों से पधारे हैे!।।?* रावजी बोल्े--“नहों जावेंगे ।!” माने 
नहीं ओर दिल्ली की तरफ कूच किया। द्रोणपुर मे डेरा हुआ। 
उस ठोड़ का देखकर कहने लगे कि यह स्थान ते ऐसा है कि यहाँ 
अपने किसी कुँवर का रक्खू । यह बात कल्याणमहल्त उदयकर्णोत 
बीदावव ने सुनी । उसने सोचा कि यह ते बात बिगढ़ी । रावजी 
ते दिल्ली गये और कल्याणमलत्ल ने उद्योग कर पठानों की सेना बुलाई, 
जिखमे उसका नाना रायमल कछवाहा हिरोल था। दिल्लो मे 
पठान बाइशाहत करते थे। उस्र वक्त सीमाबंदी करते थे।' 
( पठान जहाँ पर बादशाही सीमा नियत करना चाहते थे ) उसको 
रावजी ने नहीं स्वीकारा । कद्दा नारनौल में सीमा रक्खी जावे, हम 
नारनोल लेगे। पढठानें से छाड़ाई हुईं। कल्याणमत्त ने पहले ते। 
रायसल्ल को कहा कि में तुम्हारे पत्च मे हूँ, परंतु पीछे सुकरकर टाज्न 
दे दी। रावजी मारे गये ओर उनका कुँवर प्रतवापसिद्द भी काम 
अ्राया । राव जेतख्रिह पाट बैठा । वह सेना लेकर रायसल पर चढ़ा । 
कछवाहें ने अपनी ४५ पुत्रियाँ ब्याह कर बैर मिटाया। राजा पृथ्वी- 
राज की बेटी छुँवर ठाकुरसिंह का व्याही, रायसल कछवाहे की बेटी 
रायमत्न माह्ददेवोत को और एक कन्या बैरसी लूणशकर्णोत को दी 
ओर दूसरी मद्देश प्रतापश्तिद्दात के साथ ब्याही गई |# 

# राज बीकानेर की तवारीख में लिखा है कि लाला नामी एक चारण 
ने बीकानेर और जैसलमेर के दमियान रूगड़ा करा दिया था, इसलिए राव लूथ- 
कर्ण ने रावर देवीदास पर चढ़ाई की । उस वक्त तो रावल ने अपनी बेटी 
राव को ब्याहकर सुरूह कर ली, परन्तु मन में उसके कसक बनी रही । अचसर 


पाकर वह सिंध के नवाब को राव पर चढ़ा छात्रा, गाँव दोसी मे लड़ाई हुई, 
जहाँ सं० १४८३ में राव लूणकर्ण अपने तीन पुत्रों सहित मारा गया। 
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३--राज किशनगढ़* 


राजा किशनसिह--न रवरगढ के कछवाहा आशकरण भीमावद 
का देहिता | 

राजा भारमल--जैसलमेर के भाटी दयालदास खेतसीहोत 
का देहिता । 

राजा रुपसिंह--खंडेले के शखावबत हरीराम रायसलोत 
का देाहिता । 

राजा मानसिह--सॉचार के चहुवाण बल्लू सख्रामंतसिहोत 
का देाहिता | 

“- कृष्णगढ़ का राज २६ श्रेश १७ कछा से २६ अश ४६ कला उत्तर अ्रक्षांश 
और ७४ अंश ४३ कल्ला से ७४ अश १३ कला पूर्व देशान्तर के मध्य है । क्षेत्र- 
फल ८्श्य वग॑ सीरू और आबादी १२५४५१६ मनुष्यो की है। यहां के 
रईस जोधपुर के मोटे राजा उदयसिह के दूसरे पुत्र कृष्णसिंहं के बंश में है । 
जाधएुर में पहले दूधाड़ आदि १२ गांव कृष्णसिंह की जागीर में थे और १०) 
रोज नकद खच में जुदा मिलते थे। जोधपुर के दीवान गाोचिंदुदास भाटी ने 
वह तनख्वाह बंद कर दी तब कृष्णसिंह शोहंशाह अकबर के पास चला गया। 
आईन अकबरी में बादशाही | मंसबदारों मे कृष्णसिंह का नाम नहीं हे; मासि- 
रुल-उसरा मे लिखा हे कि फिंदोंस आशियाना ( शाहजहाँ ) की माँ का सगा 
भाई होने के बुजुर्ग रिश्ते से बादशाह जहांगीर के समय में शाही दरबार में 
कृष्णसिंद की इज्जत और दौलत बढ़ी।( सन्‌ १६०७ ई०चस० १६६४ वि० के 
छूरभग )। सेढोल्लाव मे उस बक्त घड़सिंहात राजपूत थे और वहाँ का ठाकुर 
कृष्णसिंह का मासेरा भाई था। उसको दावत में सदिरा पिल्लाकर बेहोश 
बनाया श्रौर साथियों सहित मारकर उसका इल्लाका लिया। सं० १६६६ वि० 
में अपने नाम पर क्ृष्णगढ़ बसाकर राजधानी बनाया। स॑० १६७२ वि० में अपने 
बड़े भाई जोधपुर के राजा सूरसिंह के दीवान गोदिंदुदास के मारकर राजा की 
हंवेल्ली पर गया, वहाँ राजा के आदमिये के हाथ से मारा गया । कृष्णसिंह 
के ४ पुन्न थे-सहसमछ, जगमाढ, भारमरल और हरीसिंह । 
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राजा राजसिह--देवलिये के सीसोदिया इहृरिसिद्द जलबंतससिहोत 


का देदिता | 

राजा बहादुरसिदह-- कामा के राजावत उदयसिह कीरतसि हेत 
का दोहिता | 

राजा विरदसिह--फतहगढ़ के गोड़ सुखसिंह सूरजमत्तोत 
का देाहिता । 


राजा प्रतापसि ह--शाहपुरे के राजावत अदेशततल्लिह उमेदसि होत 
का दाहिता | 


पन्‍द्रहवाँ प्रकरण 
बुंदेला# 
अथ बुंदेशों की ख्यात वार्ता--राजा वरसिदृददेव ( बीरसिह 
देव उड़छा का ) बुंदेला के इतने गाव थे, जे। बुंदेले शुभकण के नौकर 


किन 


3: 








“ बुंदेलोी का अब तक कोई प्राचीन शिज्ञालेख या दानपतन्नादि नहीं मिलना, 
परंतु उनकी रिवायतो, ख्यातो ओर अबुलफजल आदि इतिहास लेखके के लेखों 
से इतना तो स्पष्ट है कि ये आचीन उच्च कुछ के गाहड़वाल सूय्येवशी राजपुतन्र 
है और कन्नौज के अतिम गाहड़वालचशी राजा जयचंद की सतान हैं। 
पीछे से दूसरे राजपूत वंशों के साथ बुंदेलो का वैवाहिक संबंध टूट 
जाने का कोई निश्चित कारण नहीं मालूम होता । एक ऐसी रिवायत है 
कि देहली के बादशाह ने गढ़ कुरार ( उड़छा के पास ) के राजा खंगार ( यह 
नहीं मालूम कि वह खंगार किस वंश का था ) को महावे का शासक नियत 
किया धा। गादहड्वाल वंश का एक राजपूत अज्ञुनपाल या सहनपाल खंगार 
का सेनापति था। मौका पाकर उसने खंगार को मारा ओर आप महोवे का राजा 
बन राया । उसने खंगार की बेटी से विवाद कर लिया इसलिए राजपूत जाति 
से अत्नग किया गया। हमारी समरू में ते शायद “बुंदेल”” शब्द का 
असली अशभिप्राय समझ, या बुँदेलों का मूल पुरुष उच्चकुलो गाहड़वालवबंशी 
किसी राजा का ओरस पुप्न न होने के कारण, यह संबंध दृटा हो । 


७ $ ३, 


वासव में बुंदेला शब्द्‌ विध्येल या वि'घेल का अपश्रश है। काशी और 
कन्नोज का राज छूटने पर राजा जयर्च॑द गाइड्वाल की संतान मिर्जापुर जानपुर 
आदि के पास वि'ध्याचल के पहाड़ी इलाकों में राज करती थी, इसी से काल 
पाकर वह विंधेछ असिद्ध हे! गईं। मिर्जापुर के पास कंतित ( कर्णतीर्थ ) 
गाहड़वालें का मुख्य स्थान हे। बुंदेलखंड का सारा अदेश ही विंध्य 
पवतश्रेणी से घिरा है और आश्चय्य नहीं कि इसी से विश्येर्खंड 
नाम पड़ा हा, जो प्राकृत बोलचाल में बंदेलखंड हे! गया और वहाँ के 
बनिवासी बुंदेले कहल्लाये । 
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चक्रसेन ने सं० १७१० वि० मे लिखवाये--जतहर का पर्गना, जिसका 
गाव उड़छा जिससे १७०० गॉव लगते थे, आय रू० ७०००००); 
भांडेर का पर्गना, गॉव ३६०, उड़छा से कोस १९, रु० ४०००००); 
पगना एल्नच, गाँव ३६०, उड़छा से काौस १२, आय रू० ७०००००); 
पगना राठ, गॉव ७००, डड़छा से कोस ३०, आय रू० ६०००००); 
पर्गना खटोल्ला, गॉव १७०० , उड़छा से कोख़ २० ,आय रु० ३०००००); 
पर्गना पबई, गॉव १४००, उड़छा से फास ४०, आय रु० १४५००००); 
परगना पांडवारी , गॉव १४००,उड़छा से कोस २० ,आय रू० ७०००००), 
पगना घमाणो, गॉव €०० उड़छा से कोस ४०, आय ७०००००); 
परगना दसाई, गाव ३५०, डड़छा से कोस ५०, आय रू० १०००००); 
पगने सीक्षवननी धामणी चवरागढ़ के मध्य; गढ़पाहारांद गिराज 


मासिद्लव्मरा में लिखा हे कि बुंदेलें का पहला वतन काशी था । उनका 
कोई पुरुखा वहा खैरागढ़ कटक में आकर ठहरा इसलिए वे खेरवाड़ कहलाये । 
राजा वीरसिहदेव बुंदेला से-जिसने अकबर के वज़ीर भ्रशुल्फजल को शाहजादे 
सलीम के इशारे से मारा था--बीस पीढ़ी पहले काशीराज उलकाई में, जिसे 
अब बुंदेलखंड कहते है, पहले पहल आकर ठहरा और वहाँ वि ध्यवासिनी 
देवी की पूजा करने गा । इसी से वह विधेला प्रसिद्ध हुआ । पहले बुंढेलों 
के पास कुछ अधिक मुल्क और देोत्वत न थी, लूट-खसाट और डकेती से वे 
अपना निर्वाह करते थे। जब राजा प्रताप ने उड़छा का अपनी राजधानी बना- 
कर बहुत सा गिरोह इकट्ठा कर लिया ओर शेरशाह व सल्लीमशाह सूर से 
लड़ाइयाँ लीं तभी से उनकी उन्नति होने छगी। ग्रताप के पुन्न भारतचंद 
के निस्संतान मरने पर उसका छोटा भाई मधुकरसाह राज का स्वामी हुआ, 
जिसने अपनी वीरता, बुद्धिमानी और चेखेबाजी से बहुत सा मुल्क दबा लिया 
ओर बड़ी नामवरी हासिल की । वह शाहंशाह अकबर के साथ छूड़ा भी, 
परंतु अत से उसने बादुशाही अधीवता स्वीकार कर ल्ली। अजयगढ़ और 
दतिया छुंदेले। के बड़े राज्य है । 
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का स्थान; चै।कीगढ़ गूँडा का; उदयपुर सिरवाज के पास; कछडवा, 
उड़छा से फोसख १२; करहरा उड़छा से कार २०; दिहायतला 
नरवर फे पास; खुटहर अरणोद के पास, बड्ण, पषडवा उड़छा से 
कास २० ग्वालियर के पास; बड़ेछा ग्वालियर के पास; दभोावा 
डड़छा के पास; कुच आल्षमपुर के पास; माहनी गॉव ८४ इंद्ररुखी, 
गोझोद, भदाघर के पास; अ्वाइना, सहरा, लेगरपुर, घांघेडा, गॉब 
१५०० | गूँड का चवरागढ़ ज्ुगराज ने त्विया था, जिसके ताल्लुक 
पूर गह थे | 

केशवदास कृत कविप्रिया ( ग्रंथ ) में जुंदेलों की ख्यात ऐसे 
दी है--ये सूर्येदशी हैं। इस वंश मे श्रीरामचंद्राववार हुआ, उसके 
कई पीढ़ियों के पीछे इनका गहरवाल् ( गाहडवाल ) गोत्र प्रसिद्ध 
हुआ । १ राजा बीरू गहरवाक्ष, २ राजा कर्ण महाराजा हुआ, 
जिसने बनारस को राजधानी बनाया, ३ राजा भ्रजुनपाल ने मोहनी 
गॉव बसाया, ४ राजा सहजपाल, ५ राजा सहजईंद्र, ६ राजा नानग- 
देव, ७ राजा पृथ्वीराज, ८ राजा रामसिह, € राजा चंद्र, १० राजा 
मेदनीपाल, ११ राजा अजुनदेव जिसने १८ महादान दिये, १२ 
राजा प्रतापरुद्र, १३ राजा भारतचंद, जिसके पुत्र न होते से 
उसका छोटा भाई मधुकरशाह गद्दी पर बेठा। मधुकरशाह ने 
उड़छा बसाया और उसके ११ पुत्र हुए--ठुलहराम पाटवी, 
संग्राभसाह बतूरसिह, रत्नसेन, हारलराव, चंद्रजीत, रणजीत, शत्रु - 
जीत, बलवीर, हृदयसिहृदेव, रणधीर,। दूल्लहराम के पुत्र का 
बेटा भारतसाह, भारतसाह के पुत्र देवीसिह और जगतमिश्रण 
जे महाराजा जसपंतसिह के पास चाकरी करता था। देवीसाह 
का किशोरखाह। एक दूसरे स्थान पर ( बुंदेललों की ) पीढ़ियाँ 
ऐसे दी हुई हैं-- 
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राजा बीरू 
गज: गहनपाल 
,, सहज्ञग 
,, राम 

, नानगदेव 
, प्रथीराज 
कर रामसिंद 
,, चद् 

2) मदन वाह 
क अर्जुनदेव 
9 *जुक 

» अतापरुद 


» मंधुकरशाह 


» वीरसिंहदेव उद्यजी तसिंह 


| प्रेमसाह 
| || | |ै | | 
शजा चंद्रमणि सगवान- नरहर- वेणी- किशन भगदंत राय 
जुगराज दास दास दास सिंह | 


रथ: आल पाामापक परफकाप (पथ "हे" का आर करा 2#० ]रअवुषाए रत फनाए< 3 ]रणाउ 5 एन: १ कपनत एज-#/अक१ाक४ १ ३: कउट वाद 2:क ० राम मर एयर पह रत पल्‍॥१5:547:4: 8-5 फउउ:मथरामक 


राजा विक्र- राजा सुजानसिंह शुभकण शक्तिसिंह चम्प्तराय सुजानराय भीमराय 


माजीत तीन हजार सहाराजा बड़ा रजपूत 
सवार जसवंतसिह' जुगराज के मारे जाने के पीछे 
का नोकर धरती में बहुत उपद्वव किया 
पहाड्सिंह ३४०००) का पठा 


शालिवाहन 
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राजा वीरसिंहदेव बड़ा धर्मात्मा और भाग्यवान्‌ हुआ । बादशाह 
( शाहजादगी मे ) जहाँगीर के हुक्म से उसने खोजे अबुल्लफजल्ल को 
सारा। बादशाह (जदहॉगीर ) की उस्र पर बड़ी कपा रही । मथुरा सें 
श्रोकेशवरायजी का मंदिर बनवाया, बादशाही चाकरी बराबर 
करता रहा और मरने उपरांव उसका पुत्र जुगराज टाके बैठा | 
शुरू शुरू मे उसका जोर अच्छा बढ़ा, श्रीठाकुरजी को बीच मे दे- 
कर गूँडा का चवरागढ़ लिया, फिर सं० १६७६ के कातिक में 
बादशाह से विरस हुआ, बादशाह ने फाज भेजी, खानदै।रान अब- 
दुल्लाखाँ सेनानायक और हिन्दू मुसलमान देनें उसमें थे | बादशाह 
ग्वालियर में ठहरा, सेना ने देश मे दखल किया। जुगराज ने भी 
थोड़ी सी लड़ाई की, परन्तु अत में देश छोड़कर भागा श्र अपने 
पुत्र॒ विक्रमाजीत सहित मारा गया। बादशाह उड़छा में 
पधारे श्रौर कई दिन तक वीरसमुद्र बड़े तालाब के किनारे ठहरे। 
फिर सिरवाज होते हुए बुरहानपुर पधार गये और वहा से 
दै।लताबाद पहुँचे । 


सेललहवाँ प्रकरण 
यदुवंशी 

जाड़ेचा--( बंदीजन ) इनको गीतों में व यश-वर्णन करने से 
श्यामा ( सम्मा ) कहते हैं। श्रोकृष्ण के पुत्र साम्ब व प्रद्युम्न बड़े 
नामी हुए। उनमे से साम्ब फे तो सम्मा जाड़ेचा, भर प्रद्यम्न के 
वंशज जेसा भाटो हैं। जाड़ेचों की पीढ़ियॉ--१ गाइरियो, २ ओढेो, 
३ ढाहर, ४ छाहड़, ५ फूछत, ६ लाखा, ७ मदर, ८ मोकल्सी, € 
खेतसी, १० दल्वा, ११ हम्मीर बड़ा, १२ हम्मीर के पुत्र रायधण भर 
हाला, १३ फूल, १४ अलैदिया, १५ जनागर, १६ लोदी, १७ भीम 
१८ दल्का ( दूसरा ), १६ साहिब, २० राहिब, २१ बड़ा भीम, २२ 
बड़ा हमीर, २३ अमर, २४ भोजराज, २४ बासा, २६ ओटा, २७ 
( दूसरा ) हमीर, २८ खंगार, २८ भारा, ३० मेघ, ३१ रायधण, 
३२ तमाइची । 

भुज के स्वामी रायथण की वातो--रायधणियों के कछ की 
धरती भाई | पहले यहाँ के ठाकुर रायधणी घोधा थे, जिनकी राज- 
घानी लाखड़ी नगर था, जहाँ कणे घोधा राज करता था। एक योगी 
गरीबनाथ धूँधघलीमल का शिष्य बड़ा सिद्ध आया और उसने 
छाखड़ी मे अपना झासन जमाया | आश्रम के झाखपास उसने 
२२ भ्राम के पेड़ लगाये, जिनमे काल पाकर फल्ल आया | कर्ण की 
एक दुह्यगण राणी थी जिस पर गरीबनाथ की कृपा थी और उसके 
बद्द भगिनी कद्दकर बुत्लाता था। ज्येष्ठ मास में उस राणी का 
पुत्र योगी के आखन पर शआराया था। तब नाथ ने अपने चेल्षे का कद्दा 
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कि भानजे के वास्ते थेड़े आम तेड़ ला । आज्ञानुखार चेले ने वृत् 
पर चढ़ पॉच छः फल्न तोड़े श्रार नाथ ने उस बालक को दिये, जिन्हें 
लेकर वह अपनी माता के पाल गया।  कणे की मानेती राणो के 
पुत्र ने वे आम देखे ओर अपनी माता का जाकर कहा कि मुझे भी 
आम मेंगा दे। राणी ने अपने पति जाम को फहल्लाया कि योगी के 
आसन पर आम फछ्ले हैं से कुँवर को मेगा दो । जाम ने आम लेने 
के वास्ते अपने आदमी भेजे और उन्होंने जाकर गरीबनाथ को कहा 
कि जाम आम मंगवाता है। योगी बोल्ा--आम मेरे हैं, हम योगी 
लेग किसी को आम नहों देते । नोकरों ने कहा, बाबाजी | आसन 
तुम्हारा है परन्तु भूमि ते जाम की है; ऐल्ला कद्दते हुए वे ते वृत्त 
पर चढ़ गये और ज्गे फल ताडने । योगी को क्रोध आया। एक 
कुल्हाड़ी उठाकर धचाद्दया कि पेड़ को काटकर गिरादे । इतने में चेल्ला 
बोल उठा--महाराज ! अपने लगाये हुए वृक्षों का क्‍यों काटते हो ? 
मुद्राधारी ह। इनका रूपांतर कर दे ! गरीबनाथ के भी यह बात 
मन में भाई और कहा “झास की इससियोाँ हो जावें |” यह वचन 
उस्रके मुख से निफल्षते ही वे वृक्ष इमली के बन गये जे आज 
तक मौजूद हैं। दूखरे दिन एक शिष्य को आासन की ठार समाधि 
देकर जाम फो यह शाप दिया कि “जैसे तुमने हमारा स्थान छुड़ाया 
है वेसे ही तुम्हारा भी स्थान छूट जावे !?” 

लाखड़ी से १९ कस पर घीणाद है। वहाँ के श्रजयस्नर पर्वत पर 
धुधलीमल्न रहता था, गरीबनाथ वहाँ चला गया | फिर दख बारह 
दिन के पींछे दोनों गुरु चेले पहाड़ पर से उतरते थे, वर्षा ऋतु थी और 
(मैदान में) रायधण, हमीर और उसका पुत्र भीम हल चलता रहे थे । 
भीम ने उन योगियों को देखा और बोल उठा कि यह ते गरीबनाथ 
है जिश्नने समाधि ली थी । सन्मुख जाकर भीम उसके गुरु के 
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चरणों मे गिरा और उसे श्राम्नह-पूर्वक नीत्रड़ो मे पशपने डेरे पर 
लाया । इतने में घर से भाव आया, नाथ के पात्र मे परोखा, भोजन 
करने के लिए विनती की भर झ्राप सक्‍्खी उड़ाने लगा । खाते 
हुए घुंधलीमल ने अपने पात्र में से कुछ खीच लेकर भीम को दिया 
श्रोर कहा खा जा। परंतु मूँठन होने से भीम ने उसे खानान 
चाहा और बोला--मद्दाराज ! खा छूँगा । नाथ ने दे! तीन बार उस 
खोच को खा जाने फे लिए कहा तब भीम ने अपने वास्ते भ्रपनी माता 
के पास से दूसरा खाच परासाया और गुरु के दिये हुए प्रखाद को 
पास रखकर अपनी थाली में का खीच खाने छगा । गुरु ने जान 
लिया कि मेरा दिया छुआ खोच वह खाना नहीं चाहता तब उसे 
पीछा अपने पात्र मे ले लिया और कहने क्गा---भीम ! यह खोच 
जो तूने खा लिया द्वोता ते भ्रमर हा जाता, परंतु फिर भी इस 
धरती का राज में तुझे देता हूँ ।” ऐसा कहकर उसके सिर पर 
हाथ धरा और आज्ञा दी कि कच्छ का राज्य देता हूँ, परंतु योगियों 
की सेवा सदा करते रहना जिससे तेरे घंश में दीघेकाल तक राज 
बना रहेगा | भीम बोला कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा | 
यागियों ने कहा कि तू अपनो राजधानो ल्ाखड़ो मे रखना और 
योगियों का आसन धीणोद मे। झासखन के लिए दस घोड़ियें मे से 
एक घोड़ी, दस मेंसों में से एक भैंस और दस साँड़ों में से एक 
साँड दिया जाय । हाट प्रति एक वर्ष मे दे महमूदी ( एक पुराना 
चॉदी का सिक्का ), पुत्र-जन्म और विवाहेत्सव की दो महमूदी, 
सारे देश से मि्षता रहे, और हल प्रति एक सई ( धान का एक 
नाप ) धान मिल्ला करे । इतना ठहराकर धंंघलीमल्न ने गरीबनाथ 
को दिखल्लाया और कटद्दा कि जब तक ये।गियों की सेवा करता रहेगा 
तत्र तक तेरी साहिबी प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, पर सेवा मिटी झैर 
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ठकुराई गई । भीम ने कद्दा, महाराज ! देश के खामी ते घोषा हैं, 
हम इनसे राज्य केसे लेगे। योगी ने उत्तर दिया, इनको भेरा शाप 
हुआ है, इन पर कही से अचानक शन्रुस्नेना आवेगी । जब तुम सुने 
कि ये मारे गये तब अपना साथ इकट्ठा करके जा जमना। तुम्हारी 
पीठ पर इम हैं अत, सहज ही में तुमके राज मिल्ल जावेगा | इतना 
कहकर गुरु चेला उठे ओर कहने लगे कि अब हम पहाड़ पर चढ़ते 
हैं, तुम जहाँ हमारे पाद-चिह पर्वत मे उघड़े हुए देखो वहाँ पत्थर 
इकट्रे कर रखना, जब तुम्हे राज्य मिले तत्र वहाँ मंदिर बनवाना । 
फिर बोले कि हमारी बात का तुझे विश्वास न आवेगा, परंतु यदि 
तेरा पिता आज के पंद्रहवे दिन मर जाबे ते जानना कि सब सत्य 
है। ऐसे वचन कह योगी ते रम गये। भीम का पिता 
सचमुच पंद्रह ही दिन मे मर गया, तब उस्रको नाथ के वचन 
पर विश्वास बंध गया। कुछ द्रव्य खचे कर उसने अपने ५०० भाई- 
बंघुओं का इकट्रा किया। इधर घोघों ने मारवी में नुकुसान किया 
था इसलिए मोरबी वीरमगॉव के थाणे के तुक तीन हज्ञार श्रचानक 
घोघें पर चढ़ आये। सात से आदमियों को खेत रक्खा और 
दूसरे भाग निकले । तुर्कों के भी बहुत से आदमी मारे गये । 
लूट न करके तु ते पीछे लौट गये, परंतु जब भीम ने ये समाचार 
सुने ते तुरंत चढ़ धाया और राज पर अधिकार कर लिया। 
रावाई का तितहक सिर पर लगाया और कच्छ का स्वामी हो 
गया। रहे-सहे घाोघों ने जब सुना कि भीम ने राज ले लिया 
है ते वे जुड़कर भीम पर आये, परंतु परास्त होकर पीछे गये। 
थाघें का एक भाई काठियों से मोर्वी के पास जाकर ठददरा, जिसके 
वंशज मोरवी हलोद ( इलवद ) के बीच में रहते हैं। दूसरा भाई 
पारकर और सांतलपुर के बीच की भूमि में आया, वहाँ कांथड़नाथ 
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योगी रइता था। उसने योगी के चरण पकड़े श्रौर कहा कि हमको 
गरीबनाथ का शाप हुआ है जिससे हमारा राज्य गया, अब यदि 
आपकी कृपा हे! जावे ते। हम्म यहाँ टिक सकें। योगी ने उत्तर दिया 
कि जो मेरी पादुका ऊपर पिथिर करके उसके नीचे तुम काट बनवाओ। 
ते रहोा।! तब घोधों ने वहाँ पादुका बनवाई' ओर योगी के नाम 
पर उस स्थान का नाम काँथड़काट रकक्‍खा जहाँ आज तक वे रहते 
हैं। तीन सी गॉर्बों मे उनका अमल है और उस' प्रदेश में कांथड़ 
के अ्रमुयायी योगियों का कर लगता है ।% 

भीम कच्छ का राजा हुआ, गरीबनाथ का जो वचन उसने दिया 
था उसका पालन किया और झाज तक येोगियों की ल्लागतें नियत 
हैं। गरीबनाथ की पादुका पर धीशोद मे मंदिर बनवाया और 
पास ही गढ़ भी कराया तथा योगियों का आखन बेंधवाया । भीम 
के वंशन अब भुजनगर के राव हैं जिनकी पीढ़ियॉ--१ भीम, 
२ लाखा, ३ हमीर, ४ राघु, ५ काहिया, ६ अलइया, ७ भसाजराज, 
८ रायधण, & हमीर (दूसरा), १० कंमा, ११ मूज्वा, १२ मदड़, १ ३ 
भीम (दूसरा ), १४ हमीर (तीसरा ), १५ खंगार, १६ भारा, १७ 
भाजराज ( दूसरा ), १८ खंगार ( दूसरा )। 

गीत कुबर जेहा ( जेसा ) भारावत का-.... 
दीयण छात्र बड़गात्र जग बंसेसर, दूसरे अवर दातार नह फोय एह्े। 
हेक उंनड पछे जाम रावत्ञ हुवा, जाम रावज्ल पछे हेक जेद्दे ॥१॥ 
सिंधपत पखसे कुण दिये दत साँमई अवरपत सिघपत विगत अनेक | 
सिधपत समबड़ी हेक हाले। समथ, हाल्वारो समबड़ो रायधण हेक ॥२॥ 





' चुंधल्लीमल येगी की कथा का वर्णन, थोड़े अतर के साथ, जेठवाराणा 
नागभाण के समय में भी इसी प्रकार मिलता है । ' 
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बॉदणी गाोठ झ्राहूर छग सते, सुवन बंभवंस खटतीस सोढ़ो । 
सुतन बंभबंस समभीठ जेम्ाह्नुत, म।ल्सुत छखणसुत सत्तमे। मीठो ।।३॥। 
लखश दर हाथ निज लेख आहूत लख , धवत्न हर खहस बावने दलियो । 
हेतुवां अजेखे खेंग देखे गहर, बड़े ले।हड़ां बडम आक वर्याोलियो ॥४॥ 
गीत दुसरा 

साहिब दूसरे! खेंगार सवाई, दावो सिर दावारां जेहो | 

कवी दियंते जंगम हसियो बेचण हारां। १॥ 

भूलो नहों अजण माया (मे ?) भूम जिए कीरत हितजायणी | 

साोदागर चेहरिया खांमे, मोटेरा मसाज्नाणी ॥ २॥ 

दीखाविया सुदिन पर दीप, रायजादे बड राजा। 

भारमलात तिकेनवदे भड़ है चाड़े जेहाजां ॥३॥ 

ग्रेडनड़ लाखा अहिनाण : 

बसुह् उबारण वारां घोड़ादे घमड़े।ह घातिया हेड़ा उद्दै कारां |8॥ 

बात ल्ाखा की 

भद्रेलर से चार कास किश्लाकोट में बड़ो ठकुराई हुई। लाखा 
से कितनी दी पीढ़ियों पीछे हाला और रायधण दे! भाई हुए जिनकी 
संतान हाल्ला और रायधण कहलाती हैं। वे निरेश्ञता के समय में 
धोधों के राज्य में मुकाती होकर रहते थे। रायघधणियों की अपेक्षा 
हातलों के दस पॉच गाँव विशेष श्रार दस भाइयों की जोड़ भी 
अधिक थी । जब भीम हमीरोत ने ज्ञाखड़ी का राज्य जिया तब 
हातें ने विचारा कि अब हम किसी दूसरे स्थान में जा रहें ते! ठीक 
है और भद्गावल योगी के नाम पर बसे हुए भाद्रेशसर ( भद्नेखर ) 
को खाली देखकर वहाँ जा बसे । वहॉ घोधों ने आकर उनको 
फहा कि जो तुम हमें खहायता दे ते! हम भीस से भ्रपना राज्य 
पीछा लेकर तुमकी दे--तीन से गॉव एक ही के में देवें। तब 
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ते! हाज्ञा उनकी मदद करने को तैयार हा गये । जब भीम ने यह 
बात सुनी ते दवाल्तों को कददलाया कि तुम घोधों के पक्ष मे क्‍यों 
बैँधते हे ? जब तक मैं हूँ तब तक ते राज्य अपने घर ही से हे, 
तुमने जे। धरती दबाई है वह तुम्हारी और जो मेरे पास है वह मेरी, 
इस बात का काल वचन देता हूँ।' हालों के अधिकार मे भी भूमि 
बहुत सी थी और भीम उनका भाई ही था, इसलिए उन दोलनों से 
परस्पर काल करार हो गये, देवी आसापुरी को बीच मे दिया श्रौर 
देनें ने घोधों को देश से निकाल दिया। रायधणिये राव और 
हाला जाम कहलाने लगे, आपस में प्रीति बढ़ती गई । 

बारह या चौदद पीढ़ी पीछे हालों मे जाम लाखा हुआ और 
रायधणियों मे हमीर । एक दिन राव हमीर पचीसेक सवारों के साथ 
भद्रेसर के पास गाँव से आया था। राव ने विचार किया कि 
निकट आ गये है ते! खाखा से मिलते चले | छाखा के यहाँ गया, 
उसने भी बड़े आदर-सत्कार से पहुनाईं की। ज्ञाखा के (पुत्र ) 
रावज् के एक जथान कन्या थी । रावल का उसके मामा ने बह- 
काया कि लाखा की ते अ्रकल मारी गई है; दमीर तुम्हारे घर आया 
हुआ है उसे मार डालो, इसका पुत्र छोटा ही है से। भी उठ जावेगा, 
कच्छ का राज्य इश्वर ने तुमको घर बेठे दिया है। रावल भी 
लोभ मे झा गया। दुपहर के वक्त राव हमीर सोया हुआ था । 
वहाँ जाकर रावत्न उसकी पग चैपी करने लगा । राव को निद्रा आ 
गई, तब खड्ड से उल़का सिर काटकर वहों से भाग चत्मा। थोड़ी 
देर मे रोल्ा पड़ा । ल्ञाखा को मालूम होने पर वह रावह्न के पोछे 
त्गा और तीर चत्लाये। आगे एक काठियों का गाँव था जहाँ 
रावत एक बाड़ में कूद पड़ा। ल्ाखा ने जाना कि निकल जावेगा, तब 
पसवाड़े पर तलवार चल्माई | हाथ छिछल्वता पढ़ा, गुदड़ो में एक 
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अगुल्न बैठी । ( रावल बचकर निकल गया ) और काठियों में जा 
पहुँचा । ल्लाखा लौट श्राया श्रौर हमीर के सवारो सहित भुज 
गया | श्रपत्ती तरफ से टीके से घोड़े भेट करके खंगार (हमीर के पुत्र) 
को गदही पर बिठाया । कई दिन तक छाखा वदह्दों इस विचार से 
रहा कि कदाचित्‌ खंगार मुझकी मार डाले ते मेरे स्रिर पर से 
कलंक टक्ष जाबे। खेंगार इस बात को भाँप गया और बोला 
“काकाजी घरे पधारो । जे बात आपके सन मे है वह में कदापि 
न करूँगा, मेर। बेर ते रावल ही से है।” लाखा बोला कि “देवी 
आसापुरी का साक्षों देकर कद्दता हूँ कि में इस बात में कुछ भी 
नहों जानता हूं ।?? 

अपने जीते-जी लाखा ने फिर रावत का अपने पास न आने 
दिया । कितनेक दिनों पीछे ज्ञाखा थाड़े से साथियों समेत किसी काम 
को गया हुआ था। वहाँ घेषें ने आकर क्ाखा का मार डाला और 
रावक्ष उसके पाट बैठा। राव खंगार भी उस वक्त बीस बाईस वर्ष 
का हे! गया था। उसने श्पना राज्य सँभाला श्र पिता का बैर 
लेना ठान रावज्ञ पर चढ़ा। आठ नो सहस्त सेना सहित सीप नदी 
पर आया। इधर से रावक्ष भी सात आठ हज़ार भनुष्यों की भीड- 
भाड़ लाया घर लड़ाई शुरू हुई । रोज़ दिन दिन को ते युद्ध दो।वे 
पग्रौर रात दोते ही दोनों ओर के योद्धा अपने अपने शिविरों को चत्ते 
जावें और प्रभात को फिर लड़ने लगें | इस तरह लड़ते लड़ते बारह 
बरस बीत गये । कई बार भझाख्तापुरी देवी को बीच में रखकर रावत 
बचन-बढ् हुआ परंतु अपने वचन पर स्थिर न रहा इससे उसका बक्ष 
घटता और राव का बल बढ़ता गया। तब रावल्न ने श्रपने अमात्य ल्ाड़क 
को कहा कि अरब और ते। कुछ भी उपाय विजय का नहीं रहा है, तुम्हारी 
अवस्था भी भ्रा गई है, यदि तुम अपनी जान पर खेलकर किसी ढब 
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से खंगार का मार डालो ते। अल्लवत्ता काम बन सकता है। तेरे 
पुत्रों की पद-प्रतिष्ठा में सदा बढ़ाता रहूँगा। ल्ञाड़क ने इस बात को 
मंजूर किया । दूखरे दिन छल करके रावत्ञ और लाडक परस्पर चडभड़े 
प्रोर रावक्ष ने उस पर अपना बॉस चलाया | तब क्रोध करके बूढ़ा 
मंत्री राव खंगार के पास चल्ला गया। चार पॉँच दिन पीछे राव 
के पड़ाव मे कहीं आग लगी, राजपूत सब आग बुझाने को गये 
अर राव के पास अकेला लाडुक रह गया। उसके मन मे चूक 
करने का यह अवसर अच्छा जंचा, परंतु हाथ धूजने लगा | राव ने 
देखकर पूछा कि तेरा हाथ क्‍यों धूजता है तो कद्दा कि योंहदी, इद्धा- 
वध्या के कारण । फिर राव की ओर देखकर पोछे स्रे उस पर 
खड्ड का प्रहार किया । घाव पोठ पर लगा, परंतु राब ने फुर्ती 
के साथ मुड़कर घातक की गन पकड़ उसे पृथ्वी पर दे पटका और 
उसका हाथ मरोड़कर खड़े हाथ से लिया ओर उसी से क्टका देकर 
उसका सिर छड़ा दिया । इतने में राव के साथी भी आ पहुँचे, 
घाव पर मरहम-पट्टा की । उसी रात को कोई मर गया था, जिखका 
अभि-संस्कार किया । यह देख रावत ने जाना कि राव मर गया है, 
परंतु प्रकट नहीं करते हैं, तब वह अपने दल-बल को सँमाल एका- 
एक राव की सेना पर टूट पड़ा, घमासान युद्ध हुआ और खूब 
ततल्लघार चल्ली । दूसरे दिन भी दोपहर तक लड़ाई होती रही । 
प्रभाव से जुटे हुए योद्धा चार घडी दिन शेष रहे तक पोछे न हटे, 
तब राष बोल्ला कि मुझको अपनी शय्या पर से ऊपर उठाओ। । लोगों 
ने उठाकर खड़ा किया। सेनिकों ने देखकर जाना कि राव जीवित है। 
उन्की हिम्मत बढ़ गई और शन्रु-दत्त पर निराशा छाई। छड़ाई 
होते हुए समय भी बहुत हो गया था, अंत में रावत की सेना हट- 
कर अपने पड़ाव को चल्ली गई। रावल ने विजय की झाशा छोड़- 
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कर कहा कि मेंने देवी को बीच मे देकर भी अपने वचन को 
लोपा उसी का यह फल है। देवी सुभसे रूठ गई, अब 
हमारा निर्वाह इस धरती में नही दोगा। ऐसा ठान वह 
वहाँ से चल्न दिया। तीस पेंतीस कोस के परे सोरठ के प्रदेश में 
जेठवे राज करते थे। वहाँ से उनका निकाक्षकर उसने साठ- 
खत्तर कोस के मध्य की भूमि ली प्रौर वहीं अपना राज्य स्थापन 
किया । से० १५८६ वि० मे रावक्ष जाम ने नया नगर बसाया 
और भद्रेसर राव खंगार ने लिया, जे आज तक भुज के अधि- 
कार में है । 

रावत्न जाम फिर गिरनार ( जूनागढ़ ) के खामी चीगप्नर्ों 
( चंगेज़़्ाँ ) गोरी से मिल्ला और मैत्रो बढ़ाई। उसने कहा कि तू 
गुजराव के बादशाह से मेक्ञ सत कर शलौर मेरा साथी बना रह। 
जेठवे भर काठियों ने इकट्ठें देकर सलाह की कि यह (रावत) अपनी 
घरती में जबदंस्‍्ती से आ घुसा है, यदि यह यहाँ जम गया ता 
हमे अवश्य मारेगा। इसलिए छड़ाई कर उसे निकाल देना चाहिए ! 
दस सहस्र मनुष्यों की सम्मिलित सेना लेकर वे उस पर चढ़ शझ्माये । 
रावल्न भी अपने छः हजार सवार खेकर सम्मुख हुआ। बरड़ा के 
परगने में युद्ध हुआ, जिसमें रावज्ञ के भाई हरधवल ने एक सहस् 
अश्वारोहियों से एकदम शत्रु पर धावा कर दिया और उनके बड़े 
बड़े खदारों को घराशायी किया और अंत में आप भी खेत रहा, परंतु 
खेत रावज्न के हाथ रहा | शत्रुदत्त के सदारों में जेठन्ना भीम, काठी 
हाजा और वाढेजभाण सात से योद्धाओं , समेत काम आये और 
शेष भाग निकलते । जेठवे वहाँ से भागते हुए समुद्र-तट पर छाइये में 
जा रहे, जहाँ जेठवा खोंबा बड़ा राजपूत हुआ । (अब जेठवों का 
राज्य पोरब॑ंदर में दै। ) 
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जेठवे, बाढेले श्र काठियो के पहले ४५०० गाँव ( सारठ मे) 

थे, उनमे से बाढेलों के १०००; काठियों के---जिनमे आज तक 
चेथ काठो लेते हैं--२०००; और जेठबों के १५००। रावल जाम 
छाखावत ने ४००० गॉव दबाकर प्पना बड़ा राज्य स्थापित कर लिया | 
एक बार रावत्त ने अपने राजपूतें से कद्दा कि यद्यपि हम ल्ोणों ने 
एक नया राज्य जमा लिया है तथापि राव खंगार जे हमारी बपौती 
की भूमि हमसे छीन ली; अतएवं अपने राव के। एक धक्का देवें । 
यह ठान, बरसात के दिने से, जब राव थोड़े से खाथ से धीणाद की 
पहाड़ी पर गया था, तब रावज्ल ने अपना भेदिया भेजा । उस्रने 
लाटकर सब वृत्तांत कह्दा तो रावत ५०० सवार साथ लेकर 
चढ़ा । राव धीशोद के समीप ही टिका था, उसके पास उस वक्त 
पचासेक राजपूत थे; शेष सब उसके पुत्र के साथ गये हुए थे, जो 
अमरकोट व्याइने को गया था। राव बैठा था; घोड़ी, सॉड़, गायें 
और भेसें उसके सामने चर रही थों, दूध मटकियों मे गरम हे। गया था 
श्र पीने की तेयारी हे। रही थी । इतने में सनखनाता हुआ एक 
तीर पास से निकल्ला। तुरंत सोढा नंदा ने राव को कहध्दा कि 
उठे, शत्रु आ गया है। राव चट से पहाड़ी पर चढ़ गया और पीछे 
से रावल भी आ पहुँचा । उसने देखा कि राव अभी यहाँ से गया 
है, अतः वह इधर-उधर ताक कगाने लगा । रावत के साथियों में 
से रशधीर गाजणिया, जे! पहले राव खंगार के पास रहता था, 
बोला कि या क्यो देखते हो, सॉढ़ियां घेर लो । खंगार आये बिना 
रहेगा नहीं । तब मुड़कर सॉढे घेरी ओर धीरे धीरे चलने लगे | 
रावत बार बार पीछे फिरकर निहारता था कि अब तक खंगार 
आया नहों । इधर खंगार ४० सवार साथ ले चढ़ा । कितने ही 
साथियों ने मना भी किया, कि भ्रापका साथ ( सैनिक ) थोड़ा है, 

शफ्‌ 
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खंगार ने उत्तर दिया कि “न करे श्रोठाकुर जी, रावत्ञ ते! साढ़े ले 
जावे' और मैं बैठा देखा करूं।?” पहाड़ी का त्वॉयकर उपरवाड़े के 
मांग से सोल्नह कास आगे गवत्त के सम्मुख गया | रावज्न के साथी 
रणधीर ने एक वृक्त पर चढ़कर देखा कि खगार आता है या नहीं 
ते आगे भीडमाद देख पडा । रात्रक्ष से कहा कि यह खंगार ही 
है। रावद ने भी देखा और कहा कि हमको तः वे थेड ही से 
आदमी दीख उडवते हैं, परन्तु खेगार सीधा सु पर आावेगा, इस- 
लिए आप बीच मे रहा और अपने २५० योद्धाम्रो कं! बॉ ओर 
और २५० का दाहिनी ओर पंक्तित्रद्ध खड़े रकखे और कहा कि जब 
शत्रु हसार बीच मे आ जावे तब एक एक बलों सब फेकना । इस तरह 
पाँच से भाज्नो के लगने से हम उसे मार लेगे | प्रातेद्ठद्वियों में से 
खंगार के साई साहब और पिठ्याई (पिवृव्य) फ़ूत ने कद्दा कि इस 
खंगार को मरता हुआ देखना नहीं चाहते अ्रतएव आओ पहले 
अपने ही मर सिटे' । इनको भ्रातुर देखकर खंगार बाला कि इतनी 
उतावज्ली क्‍यों करते हे। ९? तुम समझते होगे कि #_म मर छूटें | 
ऐसा कह अपने पचासों पूणे शब्नबंद सवारो का गाल बॉघकर 
उसने घोड़ों की बागें उठाई । राव के सैनिक जो इारखे खड़े थे, 
उनमें से कितनक ही अपने बछे चल्ला सके, शेष को अवसर ही न 
मिन्ना, कि ये ते आकर जुट गये और लगे तलवार तजाने । रावत 
के प्रधान को खंग़ार ने मार लिया और दुसरे भी कई याद्धाओं को 
खेत रक्खा । रावज्ञ की फोज भागी तब ते! रावल ने मिड़ सिड़कर 
तीन बार अपने घोड़े को शन्रु-द् में पटका, साहब पर झटका 
किया, वद्द उसके टोप पर लगझर ठल गया। साथी वो 
बहुत से छोड़ भागे, परंतु रावत्ञ अपने घोड़े के पटकता रदह्दा। तब 
खगार ने पअ्रपने योद्धाओं से कद्दा कि रावल को मत मारो ! पर 
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उसके साथी राजपूतों का ललकारा कि “अपने बाप को ले क्‍यों 
नहीं जाते हो !” सोहढा नेदा ने रावत के एक बुड़ो (बर्के का बॉस) 
लगाई, तब किसी ने कहा--''भूला नहीं हैँ, साँड़ का आऑकना 
( दागना ) कहा है, मारना नहीं ।” रावत ने फूल पर बछीं चलाई 
और वह भेवडे मे लगकर टूट गई। तब तो राजपूत यह कहकर 
रावल के ले निकले कि “अभी तुम्हारे दिन अच्छे नही हैं 7” 
पश्मीस आदमी रावज्न के मारे गये और चार-पॉच खंगार के | 
घायलों को डेालियां मे डालकर रावल पीछा फिर गया। उमरके 
साथ वाला मे से जे बर्छा न चल्ला सके थे उन्होंने अपने अपने बर्ले 
के बॉस तेइकर फनों को घोड़े के तोबड़ों मे रख दिया। रावत्ष 
के। यह भालुम हो गया, तब उसने घोड़ों का धान चढ़वाने के बहाने 
से सबझे तेबड़े + गबाये, तो उनमे से १२० बर्कछियों के फल्न पूरे 
निकले । रावत बेज्ञा कि इन लोगों का यही दंड है कि आगे के! 
इनकी घोड़ियो की बल्ेरियाँ दोवे उनको ते ये रकखें श्रार जे। बछेरे 
हों वे सरकार मे दिया करें। उन राजपूता की सत्तान से आज तक 
बछेरे ले लिये जाते हैं। तदुपरांव फिर रावल्न ने खंगार से छेड़- 
छाड़ न की ! नये नगर में रावज् का प्रताप बहुत बढ़ा, उसने बड़े 
बड़े दान किये, बावन इक़ार घोड़े याचकों को दिये, इसर बारहट 
को कोड पसाव दिया । (बारहट) बीछ (बीठू) के कहे हुए दाहे-- 
ओ्रे। खांगें अबियाट, तुरकां ही न तेवडे, 
भात्ा ही नूं काट, दाल्ा ही नूं हेकडे |?” 
खंगड़े किया खड़ाक, सी लेगा सुरताण सू , 
मीरों मीलक नू मार छोइयों उतरी छाक ।!?४ 


# हिन्द राजस्थान मे लिखा है कि हमीर ने दुग़ा से राव छाखा का मार 
डाला । छाखा के ४ पुनत्न--जाम रावल, उरघवल, रावजी और मोह थे। 
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पीढ़ियाँ ( नये नगर के जाम की )--जाम लाखा, रावत, वीभा, 
सत्ता, अज्ञा ( जेसा ) क्ञाखा ( द्वितीय); रणसल । सत्ता जाम हुआ, 
परंतु पीछे रायसिह ने राज्य ले लिया | नये नगर से फोस तीन की 
दूरी पर रायसिह छाखाबत कुतुबस़ों से लड़कर काम आया | जाम 
तमाइचोी, बंभगीया, जरखा लाखा कौो--एक बार ते कुतुबखों ने 
छल से जस्सा को मारकर खतत्ता रिशमलोत को नये नगर की गद्दी 
पर बैठा दिया, परंतु रायसिह के पुत्र तमाइची ने राज पीछा उससे 
छीन लिया । गीत ल्ाखा अज्ञावत का-- 

“निस दिह न थाके क्यूंही नाखते! असगज कनक सुनग पत्र |?? 

“सिर ते! खाख सॉच कही सामंद्र लाखेरी किखड़ी लहर ,” 

*ट्रारमती रहते दीठा, मिले सहन चक्रो दीठा मेल |?” 

“बे घरझुं ताही बेखावल, बीभाहर ज्यूं नाखे बेल |? 

“है हाटक हाथी नग है के, संखता दिसि सीपनी सहि |?” 

“अम्ह दिस नांखल हर अजावत इसड़ी नांखी जे उबहि ।”? 





उन्होने हमीर का मारकर बाप का चैर लिया और उसके राज़ पर अधिकार 
किया । हमीर के घुन्नों ने अपनी बहन कमरबा का विवाह सुल्ताव महमूद 
बेगड़ा के साथ कश उसकी सहायता से कच्छु का राज पीछा ज्ञाम रावल से 
लिया। रावक अपने तीने भाइयें समेत, परास्त होकर, सोरठ मे आया और 
राणपुर के जेठवा खीसजी का इलाका दबाया और देहातसांस्वी के पर्गने भी , 
खोस लिये। सं० १५६६ में नयानगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया । 


सतन्नहवाँ प्रकरण 
जाडेचा फूल धवलात को बात 


भुजनगर से ८ तथा & कोस दक्षिण, समुद्र से ५ कास केला- 
कं।ट नाम की बस्ती थी, जे झभी उजड़ो हुई है, काट और घर्श के खेड- 
हर अब तक मौजूद हैं। वहाॉ फूल राज करता था। किवनेक वर्षों 
तक वृष्टि अच्छी होने से वहाँ बहुत सुकाल् हुआ और बनियों के घरों 
मे अन्न के ढेर लग गये, इसलिए उनको बहुत छुकूसान उठाना पढ़ा 
( क्‍योंकि अनाज बिऋकता नहों था )। बनियों ने मेह् बंधवाने की 
नियत से किसी बतिये (संत्रवादी) का कद्दा । [ पहले जब दुष्काल 
हे।ता ते। भाजे लोग ऐस। समझते थे कि किसी ने मत्रन्वत्ल से मेह को 
बॉध दिया है, आज तक अज्ञानी प्रजा मे ऐसे विचार पाये जाते हैं ।) 
बतिये ने कहा कि एक्र हरिण मैंगवाओ | जब वे हरिण क्वाये ते! एक 
पत्र पर यंत्र लिखकर उसके सीग में बॉघकर उस हरिण को दे एक 
केस पर एक पहाड़ो में छोड़ दिया, तब बनियों से कट्दा कि मेंह 
बॉघ दिया है#, जब यह कागज भीगेगा तभी मेह बरसेगा नहीं 
ऐसी ही मेह बाघन फी एक कहानी रासमाका ( भाग अधम ) मे 

वाला ( काठियों की एक शाखा ) ऐभसल के वास्ते लिखी है। अंतर 
इतना ही हे कि पेभकू ने जब बह चिट्ठी झूग के सींग पर से खोलकर 
पानी में डुबाई ते सुूसलधार मेह बरसने हूगा, जिसकी मार से ऐभमल के 
साथी तो सर गये और वह अचेत अवस्था में किसी गाँव में पहुंचा जहाँ सब 
ख्रिया ही थी, पुरुष दुष्काल्ट ठालने को सालवे गये हुए थे। सरई नेहड़ी 
नाम की एक चारण की सत्री उसका घोड़े पर से उत्तार अपने घर में ले 
गई । उसने आलि गन देने व सेकने-तपाने का प्रयोग तीन दिन तक जारी 
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ते वृष्टि होने की नहीं। उस बष केलाकाट के चार हज़ार गाँवों 
में एक बूँद भो पानी न बग्सा । बनियों का घाव सब बिक गया । 
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रक्‍्खा | ऐपेमड सावधान हुआ और नेदडी से कहा कि इल सेवा के बदले कुछ 
मांग । सु दुरी ने उत्तर दिया कि समय पडने पर मांग लू गी। ऐमल अपने 
गाव तलाजे मे आया। कितनक दिन पीछे चाशखी का पति घर आयगा सब 
किरी ने उससे कह दिया कि तेरी अनुपस्थिति में तेरी ख्री न किसी अजनबी 
पुसुष के तीन दिन तर घर मे रक्‍्खा था । यह सुनते ही गढ़वी ( चारश ) 
मारे क्रोध के जछ उठा ओर छगा खत्री को ताड़ना करंगे। नेहड़ी ने अकुका- 
कर सूय्यनारायण से प्रार्थना की कि यदि में कलूंकिनी हे।ऊे ते। सुब्ते छोड़ी 
बना, नहीं तो अका«ण मुझे हुम पहुंचानेबाला कुष्ठी धवावे । यढ़वी के कोढ़ 
का रोग है| यया, तब नेढड़ी उसकी रोवा शुश्रषा करने ढूगी ओर अ्रत में 
उसे लेकर ऐभसल्ठ के पास पहुँची | उसमे भी बडे आदुर के साथ उसका आतिथ्य- 
सत्कार किया और पूछा कि क्‍या चाहती है। बोली कि मेरा पति कुछ गेग से 
पीड़ित है, यत्वि एक घत्तीस रूच्वणोंचाले सजुष्य के रुचि से असके स्ान कराया 
जावे तो रोग मिटे । ऐसल ने कहा कि ऐसा पुरुष कहां मिल्वे ? कहा तेरा 
पुत्र आणा इन लक्षस्शें का है। यह सुनते ही ऐसल शाक-सागर मे डूब गया 
ओर मज्िन सुख किये अन्तःपुर मे गया । अपनी ठकुराणी को सारी हकीकत 
कही और बोला कि चारणी को मैंने वचन दिया था तदनुसार अब बह घुत्र के 
ग्राण हरण करना चाहती है। यह सुनकर आशा बाह्य उठा कि पिताजी ! 
विलंब न कीजिए, इससे अपनी अमर क्ीति हे! जावेगी । ऐसे ही ठकुराणी ने भी 
पुन्न के अस्ताव के स््रीकारा आर दहने छगी कि “छोग कहेगे कि ऐसा 
पुत्र-रत्न ऐसी ही माता की कोस से उत्पन्न हा समता है।” यह सुनते ही ऐेमल 
बेटे का मस्तक काटकर ले आया और उसमे से करते हुए रुघधिर से चारण 
को नह॒त्वाया। कोढ़ मिट गया और चारणी ने योगमाया के प्रताप से 
आशा को पीछा जिला दिया। ऐभल्न का गीत सामड़िये चारण का कहा हु आ- 
“प्रथम मेह् बांधियाो काढ़ दालियाो पछे, वाले! सतवादिया जेन्नवाही ।?” 
“८ तखतभूपां शिर शिरोमण तलाजू , गादियां शिरोमण वबले आही ।?? 
“क्रोड़ परणाय तह दीह एके कन्या, भयंकर भाँज तल्न शेर भेभे। ।!? 
४ शाप उतार तल नेहड़ी सांइये, अशा रे आप तक शीस ऐसा ।” 
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बनिये और बतिया उस हरिण को प्राय: देखा करते थे । इस तरह 
तीन-चार वर्ष तक वर्षा नहुई, घेर दुभिक्ष रहा और बिना प्रन्न के पजा 
मरने छगी। इडती उडती यह बात फूल के कान तक पहुँची कि बनियों 
ने वर्तिये से मेह बेंघवाया है। उसने उनको बुल्लाकर पूछा कि 
सत्य कद्दा क्‍या बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बात सही 
है। तब फूल ने पूछा कि वह हरिण जीवित है या मर गया ? 
कहा जीवित है। कहाँ है ? इस सामने की पहाड़ी मे श्र 
हमारे मनुष्य दुसरे-तीसरे दिन जाकर उसकी देख भी पाते हैं । 
फूल तत्काल चढ़ा श्रार उन आदमियों का साथ छ्ेकर एक हज़ार 
सवारों सहित पद्दाड़ पर जाकर उस्तका घेरा दिया। हरिश दृष्टि 
झ्राया ते। उसके पीछे घोड़े छोड़े । बतिया बाला कि मैंने ५ वर्ष 
के लिए मेद्ड का बॉघा है से। अभी हरिण के सींग मे से यत्न निका- 
छना उचित नहों । फूल ने उसकं ते यही उत्तर दिया कि टीक, 
पर आप उसके पीछे लगा चल्ला गया। ५० तथा ६० कोस 
पर बरडेसर के पहाड़ पर जाता उसका मारा और सींग मे से 
यंत्र निकालकर पानी मे गल्ला दिया। यंत्र का जल में ड्ूबना 
था कि नभ-सण्डल्त मे बादक्क घिर आये शर लगा मूसलघार सेह्द 
बर्सने । फूल पीछा फिरा, उसके साथी सब विवश दे! पीछे रह 
गये श्र मेंह मे पिटता हुआ फूज्ञ भी अचेत हो गया, उसका 
घोड़ा उसे खेरड़ी गाँव मे ले पहुँचा। वहा जमला नाम का अहीर 
रहता था। किसी खो ने फूल की यह दशा देखकर अहीर को 
खबर दी कि कोई राजपुत्र बहुत से अ्रभूषण पहने हुए बेसुध घाड़े 
पर पड़ा हुआ है । जमज्ञा ने आकर देखा ते। पहचाना कि यह 
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४ पातरो सूर रो सूर जेरे पिता, माज मेहराणहि' दवाश माजा ४ 
“ बसारा ऊवबसंण ऊवसण बसावण, रांकरो माढवो घर्राजा ।? 
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ता फूल शर हमारा परम शत्रु है। यदि यह मर गया ते जाड़ेचे 
मात्र हमारे बैरी हे! जावेंगे। गॉव कं बड़े-बूढे सब इकट्रे हुए | फूल 
को बहुत सा सेंका तपाया परन्तु उसका चेत जे आया। तब वैद्य के 
बुलाया । उसने उसकी दशा देखकर कहा कि इसके बचने का ते 
कंबल एक ही उपाय है कि कोई युवती कुमारी इसका अपनी छाती 
से छगाकर सेवे ते उसके अग-स्पशे की ताप से यह होश मे झआावे। 
जेमछे अहीर ने अ्रपन्नी बड़ो कुमारी बेटी से कहा कि त्‌ इसको छाती 
से लगाकर इसके साथ से जा, परन्तु कन्या ने कहा कि पर-पुरुष 
के साथ ऐसे सोने मे मुझे दोष लगता है, में ते कदापि इसको न 
स्वीकार करूँगी । कन्या के पिता से इस विषय मे बहुत आमह किया 
तब वह बोल्ली कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दे ते! मैं से 
सकती हूँ । यह खतप्राय ते द्वो ही रहा है, जे मेरा भाग्य बह्वान्‌ 
हगा ते जी उठेगा । पिता ने उसी अवस्था में फूल के साथ कन्या 
क॑ फेरे कर दिये श्रौर उसे उसके साथ मुल्लाया। देपहर से वह 
कुमारी फूल का छाती से भिड़ाये आधी रात तक वैसे ही सेपती रही 
तब फूल का चेत आया। उसने आँखे खेालों श्र उस स्लो की ओर 
देखकर पूछा कि तू कौन है और यह क्या मामला है ? तब उसने 
विस्तारपु्क सब कथा कह सुनाई कि इस तरह से तुम अचेत दशा 
मे मेरे पिता के गॉव खेरड़ी से आये थे, उसने तुमफी पहिचाना 
और कहा कि यह ते फूल है, कदाचित्‌ यह मर गया ते। पहले ही 
ते इसके साथ अनबल है श्र फिर विशेष हो जावेगी, लोग कहेगे 
कि जैमला ने उसकी सेवा-शु»षा नहीं की, जिससे फूल मर गया ! जब 
बहुत प्रयत्न करते पर भी तुम हाश में न आये तब वैद्य ने कहा कि 
कोई षोड़शी कुमारिका चार प्रहर तक इसको अ्रपनी छाती से 
भिड़ाये रकखे ते! यह जीवित रह सकता है अन्यथा नहीं | पिता ने 
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मुझे भ्राज्ञा की, मैंने कहा कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर देःते 
में यह काम कर सकती हूँ नहीं ते देष की भागी नहीं होऊँगी। 
आगे जैसा भाग्य मे लिखा होगा वही होगा । मेरा विधाह किया 
और सें तुमको अपने हृदय से लगाकर सोती हैँ, परमात्मा 
ने खेर की, आपकी आयु शेष थी और सुस्ते यश आना था, 
इससे आप सचेत हो गये। यह वृत्तान्व सुनकर फूल बहुत प्रसन्न 
हुआ श्र शेष रात्रि रस-रंग भे बिताई | उसी रात्रि को उसके गर्भ 
रह गया । प्रभात होते ही फूल अश्वाहढ हाकर जाने छूगा तब 
जैमल्ञा की बेटी बोली कि मैं आपसे गर्भवती हुई हूँ. ग्राप ते। चल्ले 
जायेंगे और कल्ल लोग मुझे कलकित करेंगे, अतएवं झ्लाप कोई 
निशानी देते जाइए। फूल ने श्रपने पहनने की भुद्रिका उत्तारकर 
दे दी ओर एक लिखत भी कर दिया। दो दिन फिर ठह्रकर 
पोछे केल्लाकाट की प्रस्थान किया । अपनी पहली पटराणी घण से 
भी वह बहुत प्यार रखता था सा घर पहंचकर अ्रहदीर-कन्या को 
भूल गया। अवधि पूर्ण होने पर उसके पेट से लाखा ने जन्म 
लिया । अपने जाना के घर से वह पत्नता रहा, आठ-दस वर्ष का 
हुआ तब एक दिन अपनी माता से पूछने लगा कि हम लोग कोन हैं, 
श्रर मेरा पिता कान है? माता बोली, बेदा तू इस घरती के घनी 
फूल का पुत्र है। क्लाखा ने कहा ते फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं 
वद्दों क्‍यों नहीं चछतते ? तब उसकी माता ने सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया। ल्ञाखा बाला--झुभे पिता की दी हुईं निशानियों दे, मैं 
उनके पास जारऊँगा। माता ने वह लिखत और सुद्रिका दे दी। 
उनकी लेकर ल्ाखा केल्लाकाट पहुँचा, पिता से मित्ता, उसकी दी 
हुईं वस्तु उसे दिखलाई तब फूल ने हर्षपूर्वक लाखा के झपने पास 
रकखा । लाखा ते अवतारिक पुरुष थां। बालक होने पर भी 
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बुद्धि बल से राजा का सब काम वही करने लगा | फूल्त के दूसरा 
कोई पुत्र तो था नहीं इसलिए सब दार-मदार लाखा ही पर था। 
फूल प्राय: बांग बलोचें। की तरफ थाणे मे रहा करता और लाखा 
फेज्ञाकोट मे काम चलाता था। वह रूप और गुण का भी 
भंडार था। उसका रूप इेखकर राणी घण का सनेभाव विकार को 
प्राप्त हुआ । एक बार राशी ने उसको अपने महत्त में बुज्ञाकर 
अपनी दुष्ट वासना का उस पर प्रकट किया। ख्ाखा ने उत्तर 
दिया कि तू ते मेरी माता है, मुझसे यह वचन कैसे कच्दती है ? 
मुझसे ऐसा कुक कदापि नही होगा । राणी ने क्रोध मे आकर कहा 
कि मैं फूल का लिखकर तुभ्मे देश से निकलवा दूँगी। ज्ञाखा ने 
निवेदन किया कि जो तेरी इच्छा हो से कर, परंतु मुझसे ऐसी 
झाशा मत रख । _राणी ने पत्र लिखा ओऔ,्रर एक सॉड़्नी-सवार के 
हाथ वह पत्र फूल के पास भेजा । कोई आवश्यक काम के होने 
पर ही सॉड़नी सवार आया करता था, इसलिए फूल ने उसे आता 
देखकर यह आधा दोहा कहा---'कच्छ करीरे छंडियो कु देसड़ो कु 
सुत्त |!” उसके उत्तर से कासिद ने कहा--“'ल्ञाखे फूल महत्तियों 
खिण देवर खिश पुत्त ।? धण ने यह समाचार कहलाये हैं| सुनते 
ही फूल की क्रोध आया । उसने अपने सदारों का लिखा कि मैंने 
लाखा को देश-निकाज्षा दिया है से उसे वहाँ से निकाल देना! 
जब यह बात ल्ाखा पर विदित की गई ते वह बोलना कि मेरे पिता 
की चतुथे अवस्था ( बुढ़ापा ) है और तुम मुझे निकाक्षते हो अत- 
एवं यह याद रखना कि जो किसी ने झाकर झुका ये शब्द कहे 
कि “फूल मर गया? ते में उसकी जीभ कटथा डालूँगा। इतना 
कहकर ज्ञाखा अपने मामा के पास खेरडी चल्ला गया। कुछ समय 
बीतने पर फूल की सुत्यु हुई और रानी धण इसके साथ चिता पर 
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चढ़कर जल मरी, परन्तु लाखा का यह समाचार पहुँबावे कान । 
बिना राजा के देश शून्य, तब सबसे मिलकर यह निश्चय किया कि 
कोई ऐसा प्रयन्ल करना चाहिए जिससे ज्ञाखा आवे, परन्तु जीभ 
कटाने के भय से उसका जाकर कहे कान ? अंत मे सबकी यही 
सम्मति हुई कि डाही डोमनी को भेजे, वह जाकर उसको कह्ढेगी | 
तदनुखार डाही भेजी गई। उसको देखकर लाखा ने पीठ फेर ली 
ग्रर उसे लाख पस्राव दिया ) डामनी वीणा ( रबाब ) बजाती थी । 
तंत्र का सेंभाज्षकर उसने यह देहा गा सुनाया--- 
“फूल सुर्गंधी वाड़िया भ्राटी देख सिघाण | 
ते बिन सूनी सिधड़ी बल्ल लाखा महराण ॥? 
यह सुनते ही लाखा मुड़कर सम्मुख हो! बेठा श्रार बेला--- 
“क्या फूल मर गया ९?” डोमनी ने कहा कि थे शब्द ते। आप ही 
के मुख से निकलते हैं। ल्लाखा ने कहा तो मेरी जीम कटाना 
चाहिए, क्यांकि मेरी यहीं प्रतिज्ञा थी। पॉच भले आदमियों ने 
समझ्ा-बुझाकर एक सुबश की जिहा बनवाई ओर उसे सात बार 
काटकर प्रतिज्ञा पूणे की । डाही को लाखा ने पान का बीड़ा दिया | 
उसने उसे सीस पर चढ़ाकर सादर ग्रहण किया । ल्ाखा ने पूछा कि 
इसका क्‍या कारण १ डोमनी ने अज्े की-- 
“लख लाखा द्रह जाय, जो दीजे मुख बांकड़ै । 
पान क्ुटक्फ रहि करे जो जीये से माय ॥? 
अर्थात्‌ पहले तो आपने पीठ फेरकर ल्लाख दिया, वह किस 
काम का और यह बोड़ा जे! सम्मुख द्वोेकर बख्शा से। लाख से भी 
बढ़कर है। फिर केक्वाकोट आकर लाखा राजगद्दो पर बैठा । 
लाखा का पिता फूल बगा के थाण में रहता था सो ज्ञाखा ने 
भी वही रहना ठाना। जब पयान करने क्गा ते। उसकी प्रिया 
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सेढी राणी ने कहा कि “प्रोतम ! आपके दशेन बिना मेरा प्नन 
यहाँ नहीं लगेगा से। मुझे भी साथ ले चलिए |?” ल्ाखा ने समभ्काया 
कि वहा तुम्हारा काम नही, वह्दों तो आठ पहर देड़-धूप लगी 
रहतो है। सेढो ने अज़ञ की “ते आपके ओढ़ने का एक पछेवड़ा 
मुझे बख्शिए, मैं हर घड़ी उसके ही दर्शन कर यहाँ बैठी रहूँगी, 
ओर इस मनभेतलिये नामी डोस को यहाँ छेाड़ जाइए, जे! महल 
के नीचे खड़ा हे।कर प्रतिदिन श्रापका यश मुझे सुनाया करेगा जिसके 
श्रवाश करने ही से में अपने मन के। बहलाऊँगी |” लाखा ने कहा 
बहुत भच्छा । अब वह ते बांगार बिल्लोचों के थाणे चल दिया, 
जहाँ उसका रहते हुए पाँच-लात महीने हो गये, पीछे से पावस 
ऋतु आई, मेह की ऋड़ लगो, बिजली की चमक हुई, बादल गरजे । 
उस वक्त आधी रात के समय में राणी सेढ़ी भरोखे मे आन बेठी, 
उसके मन में कामारिन धधकी, नीचे डोम बेठा अल्लाप रहा था, 
उध्का ऊपर बुल्लाया और उससे क्पटकर पलंग पर जा सेई । लाखा 
के पछेवड़े का नीचे बिछा दोनों रति-रंग मनाने लगे । फिर ते 
परस्पर प्रीति की गॉठ घुल् गई । 

एक दिन अधे रात्रि को छाखा जागा और ल्घुशंका के वास्ते 
डेरे से बाहर आया, ऊपर आकाश की श्रोर श्रॉख उठाकर देखा 
और यह देहा कहा--- 

''किरती माथे ढक्ष गई, हिरणी गई उल्लत्थ | 
सुबवे निचीती गोरड़ो, डर माथे दे हत्य ॥?? 

लाखा के साथ एक बरसेड़ा सावल नामी राजपूत था। उसने वह 

दाहा सुना, बेज्ला--राजने जे! देहा कहा वह इस्र तरह पर है-- 
“हि्रिणी माथे ढल गई, किरती गई उल्लत्थ । 
नारी नरां सनाहियां, पड़े कड़े! फल्ल हत्थ |? 
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मावत्न और जल्ाखा के मध्य रात्रि को ऐसी बातचीत हुई। 
प्रभाव को लाखा ने मावल से कद्दा कि एक बार मैं केल्लाकोट 
जाकर घर की सुधि खेना चाहता हूँ । उसने कहा--जो 
इच्छा । तुरंत सद्ाणी का बुल्लाकर पूछा कि कोई ऐसा अश्व 
घुड़साल में है जे संध्या तक फेलाकाट पहुँचा दे । उसने उत्तर 
दिया कि हैं ते बहुनेरे, परंतु उनकी ऐसी परीक्षा कभी फी नहीं है । 
तब कद्दा कि ऊँट ला ! ऊँट चढ़ लाखा चल्ला। केश्ाकाट दस ग्यारह 
कोास रहा द्वोगा कि लाखा ने उस ऊँट पर छड़ी चलाई, जिसकी 
चेटट से करहा ( ऊँट ) बल्लबलाया । सोडी ने सोते हुए ही वह शब्द 
सुना और फहने लगी--भमीणो करह करूकियो, रीणो मंभकरांह, 
फूछाणशी कां बेटियो, उमाधड़ो घर्राह /? डास को कद्दा कि लाखाजी 
भ्राये, में उनकी बोल्ली सुनती हूँ । डोम बोला बंगा यहाँ से सा कोस 
दूर है, वह अभी कहां से आ सकते हैं? इतना कहकर इोनों 
पीछे से। रहे । रात्रि एक प्रहर के लगभग गई थी तब लाखा आा 
पहुँचा ओर उत्तरकर सीधा सेढ़ी के महल मे गया। वहाँ क्‍या 
देखता है कि मनबेलिया के साथ गल्लबाहीं किये सोढो सेतती है। 
यह देखते ही उल्टे पॉव फिरकर ल्ाखा दूसरी राणी फे महल्त में 
जा सोया | पोछे से ये दे।नों जागे । कहने लगे कि ठाकुर आये और 
उन्होंने अपनी दशा देख ली, तब डेम वह्ों से उठकर नीचे चल्लर गया । 
प्रभात होते ही लाखा गोेख में आन बिराजा। डोम फो बुलाया और 
कहा भरे मैंने तुकका स्रेढी दी और साथ ही सेोढी को भी कहला 
दिया कि मैंने तुझे डोम के हवाले किया है। तू जो कुछ ले सके 
लेकर अभी निकल्न जा ! डोम ने यह दोहा कहा--- 

' चोर भरता ही घन हरे, सतपुरसखा घर जार। 
दीठा देखज पर हरे, ल्लाखा से दातार ॥” 


श्श्द मुंहणा।त् नेशसी की रूयात 


डोम ते सेढी की छोकर चला गया, फिर कई मात्त पीछे लाखा 
पाठ्य तगर मे ज्याइने के आया। वहाँ बह डोस भी साँगने के 
गया था, साढी साथ में थी। लाखा ने डोम को ऐखकर पूछा 
कि सोढी प्रसन्न तो है ९ “जी कुशक्ता है |? जोढी ने भी लाखा 
का दीदार किया और उसका वह रूप और रंगत देखकर मन में 
बड़ा पश्चात्ताप करने लगी शोर अन्न जल्न का त्याग कर दिया । 
यही प्रण लिया कि लाखा अपने हाथ से शूले ( कबाब ) बनाकर 
खिल्लाबे ते खाना नहों ते निराहार ही रहना । यहू खबर 
लाखा को मिली । उसने चार सीख बनवाऋर भेजी । उन्हें देखकर 
वह बोली कि थे शूलें तो लाखाजी की बनाई हुई नहीं हैं। तब ते। 
छाखा ने अपने हाथ से तेयार कर वश्ष श्े ढक शूलें उश्चके पास 
भेजीं। उस स्रीख को देखते ही सोढी ने पहचान लिया कि वह 

छाखा ही की बनाई हुई है प्रौर उसको ड्ाथ में लेते ही सोढी के 
आय मुक्त हो गये। दास ने पीछा जाकर झाखा को कहा कि 
अहाराज | सेोढी मर गई । उसने अपने चार राजपूतें को भेजा, 
ओऔर उन्हें कहा कि कुछ अ्रगर-चंदन ले जाकर साढी के शब के 
भस्म कर आओ | 
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अठारहवों प्रकरण 
बात जाम ऊनड की 


जाम ऊनड़ ने रोाहड़िया कबि सांवल सुध का आठ कोड़ पसाव 
दिया जिसकी वार्ता यह है-- 

सावन सुध कविराज लाखा फूलाणी के पास रहता था। लाखा 
बड़ा दातार था । एक बार जाम ऊनड़ (सिघ के स्वामी) के मत मे 
खमाई कि किसी महापात्र के। बड़ा दान देना चाहिए। वब उसने 
( अपनी राजधानी ) सामाई मे सावज्ष का बुलाया और उसका बड़ा 
आदर-सत्कार किया । तीन या चार बार सांवल्न ऊूनड़ के मुजरे 
का गया। जाम कहता हैं कि 'जस करे |”? तब सावल लाख! के 
बखान करता, वह ऊनड़ के मन में भाते नहीं। चौथे दिन जब 
कवि दर्बार मे आया तब फिर वही बात कही कि “कुदड् जस करे?” 
चारण ने कहा कि मैं लाखा का जस पढ़ता हूँ, वह आपके ते सुहाता 
नही परंतु लाखा के जैसा दातार और कीन है ? ऊनड़ ने पूछा 
कि लाखा केसा दानी है ? पह ते सुवर्ण का पुतत्ला बॉटता है 
अर्थात्त्‌ म्रतक को घर मे रखता है, जिससे सूतक लगता है; यदि बड़ा 
दानी है ते सारे सुबण पुरुष का एक साथ ही क्‍यों नहीं किसी को 
दे देवा ? सांवल बाला कि आप ते आाऊठकोड़ बम्भणवार के 
स्वामी हैं, लाखा के पास इतना देश कहाँ है, वह ते सत तेलता 
है। यदि आप दातार हैं ते! अपना स्तलारा राज्य किसी को क्‍यों नहीं 
दे देते ? ऊनड़ ने चारण की इस बात को दिल्ल में रखऋर अपने 
प्रधान को आज्ञा दी कि हम अम्मुक स्थान के! अपने राजलोक 
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सहित यात्रा करने जावेगे से तेयारी करो । उससे सब प्रबन्ध 
कर दिया। वदुपरान्त शुभ सुहर्त दिखा जाम ने अपने सब सर्दारों 
को बुलाकर दरबार भरा और सांवल सुध कविराज को डेरे से बुला 
अपने सिद्दासन पर बिठा दिया और आऊठ लक्ष सामई का महा- 
पस्लाव देकर आप गाड़ जुतवाकर समुद्र के बेट ( द्वीप ) कराडा में 
चला गया । गीत जाम ऊनड़ का--- 
“कोट दियण कीधो करणीगर, भण दातार कवीचेमाग |? 
“आउठ छाख तणों छत्र ऊनड़ तो बिण कियहि न दीधे द्याग ।?? 
“'सै। लाखांग दाव समपियो, वांसे घातेहतणणां बखाण |” 
“ते जिम गह तखत बड़ त्यागी, सुकवि किहदी न किया सुरताण |? 
“लबा कोड़ लख आगे सुयण पात्र भणाबै महापसाव ।? 
“ह्ोभाऊदियाो लाखावत, सिधतणों छत्र सामा राव [? 
इस तरह आराऊठ कोड़ सामई दान मे देकर जाम ऊनड़ समुद्र के 
पास बैठ में जा रहा और वहाँ ४०० गॉवों पर अपना भ्रधिकार 
जमाया, परंतु इनमें उसकी साहबी का निर्वाह नहीं होता था। पास 
ही ३०० गॉव हुसेज़ के पट्टे के आ गये थे, बीच मे थेड़ा सा जल 
था। इन्हेंने विचारा कि यह (ऊनड़ ) निकट आया है से मार- 
कर घरती ले लेगा और ऊनड़ भी इसी विचार में था, परंतु वे ते 
पहले ही से भयम्रीत हो! श्रपला धन-मात्त नोकाओं पर लादकर 
हुमुज़ को चले गये श्रेर गाँव ऊनढ के हाथ आये। इसके श्रति- 
रिक्त कुण्डल्ले गुलाई के पगने के सुमरो के ७०० गाँव समुद्र पास के 
छीन लिये और खिध के निकट उसका महाराज्य हो गया । भुज की 
तरफ जलभार्ग से नोका द्वारा जाने मे तीन-चार दिन लगते थे । 
कुण्ड और गुल्लाई के पगने राव इमीर खंगारात ने ऊनड़ के पास से 
लेकर भुज सें मिला लिये। फिर अकबर बादशाह ने जाम को 


बाव जाम ऊनड की २४९१ 


मुखलमान बनाया से अ्रव॒तुक ही हैं। बड़े दातार हैं, फोई भी 
चारण चल्ला जावे ते उस्चको पॉच महमूदी ( चॉदी का सिक्का ) दी 
जाती हैं। श्रव तक बड़ी साहबी है श्लैर आठ नो हजार मनुष्यों - 
का थोक है। सिंध के निकट गॉँव के लेग उनको नियत कर देते 
हैं, राव खंगार और रावत जाम का युद्ध हुआ, जिसका गीत इंसर 
बारहट ने कहा--- 
“परानॉख पडिहार, पिड पचंग छोड़े परा, परापुड़ ऊपडे बेढ प्राफ्ी ।?? 
“राहिबे हर प्रबल हर धवल्ल राहिबे! मांम्तिये बाजिया आय माँक्की ।? 

रावत ने नया नगर लिया तब हाजा ने हरघवश्ल ( रावक्ष के 
भाई ) को सारा था, फिर जाते हुए द्वाजा को दरधवल्ल के पुत्र जस्सा 
ने पीछा कर पकड़ा और छसे मारकर बाप का बैर लिया । 

जाम सत्ता श्लौर अमीख़ान आजमखां से जो युद्ध हुआ उस्रकी 
वार्ता--जब अकबर बादशाह ने आज़मख्रों को गुजरात की सूबे- 
दारी पर भेजा उस वक्त गिरनार में झ्रमीखान गोरी राज करता था। 
जाम सत्ता का उसके साथ मेल था। आज़ञमख़ों ने जाम को मिलाना 
चाहा। जाम ते उसकी बातें मेंन झाया और उस्रके प्रधान 
जैसा ने उनमें विरस करा दिया । फिर इधर से नवाब ने चढ़ाई 
की और उधर से जाम ने। आाज़मस़्ॉ की सेना १३०००, काठियों 
की ४०००, भालाओं की ४०००, जेठवों की ४०००, वाढेलों की 
५०००, राव पंचायण की ५००० सेना थो। दस हज़ार सवारों से नया 
नगर से १२ कास घवलदइर में श्रा उतरा | पहल्ले ते बहुत सी कहा- 
सुनी हुई, परंतु जाम ने एक न सुनी, दोनों सेनाएँ मुकाबले पर शा 
जमप्तों । भ्रमीख़ान का एक चाकर काठीक्षा हामा था, जिसके 
साथ जाम ने पइले कुछ बुरा बर्ताव किया था वह और अमीख़ान 
की सेना ते युद्ध किये बिना द्वी मुड़ गई पलौर दूसरा साथ भी फिरा। 
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जाम का प्रधान जेसा और कुँवर अज्ञा बड़ी वीरता के साथ काम 
आये, भाई भतीजे भी मारे गये, भांजे प्पने ६७ सैनिकों समेत खेत 
पड़े और जाम के १८०० योद्धा घराशायी हुए । श्राज़सर्ख़ां के 
भी ७०० मनुष्य मारे गये, परंतु खेत झराज़स के हाथ रहा। फिर उसने 
नयानगर जा लूहा । अंत में जाम ने संधि कर छी, घोड़े ५ नज़र 
किये और घेड़े १० सालो साथ देने ठहराये । अब ते। ६० घोड़े 
जाम प्रतिवण देता है। गीत जाम सत्ता के--- 
“परीराधघ पतसाह बल बांह अहमद पुरे, 
शर्भंग लखधीर इम कियो आगे 
“सता माँगे नहों धी० साहइश समंद, 
मीर जामीर सूँ बाघ मॉगे 
' अमी खंगार नह मुदाफर ऊणरे, 
हुआ अत्षगा बिने फाटकी हाथ ।! 
“ज्ाह राखे सरह बीजा सरस, 
सुर मांगे खता बाथ समराध ।?? 
“आदि लगी सरण साधार छाखाहि मे, 
भत्नों सत साल इस भत्ता भावाँ ।! 
“मांगी पतसाह मां मांगू जुध मीरजोा, 
आव मैदान मैदान मैदान आवां |?! 
“पैसेता लार साख दत्त पैठां, 
ढाल वालियां लोथां ढेर |?” 
“निप्रह फोज फाड़ नीसरतै, 
सते घातिया पाखर सेर ।?? 
“सता तशो बढ लोप न सकियो, 
लोपी नहीं लोहची लीह |? 


बात जाम नड की २४३ 


“पैपंडर घररां पाडंतै, 
दरे गरा पड़िया तिथ दीह ।?” 
“सता बीसदीकंवण संभारे, 
सदीस कंबण वदे संग्राम |? 
“पंचहजारी किता पाडिया, 
किता हज़ारी आया काम ।?! 
“त्रिकुट अने हथशापुर तीजो, 
घड़ा खुहलण एकण घाय (? 
“हइश निसपति श्रमपति सू बड़े, 
रिएण काछिये ज्ुु काँछी राय ।?? 
गीत आड़ा मह्मा ने कहा-- 
“तबत्न ब।ल गजराज, सकरवंध अकबर ता, 
हाचिया मीर हाले रंढाले ।?? 
“सत्ते आफालिया भला खुस्साण सू', 
काछ पंचाल साराठ काले |”? 
“सखारसी पारसी सिध्चु रीसाइयां, 
गडडिया सार नीसांश गुड़िया |?” 
“झोतरा पाछमाँ लाखदल आवटे, 
जाम सू काबल्ली घाट जुड़िया ।? 
“है ढीचाज़ रत खाल खत्तके धरा, 
जुड़े घड़ पड़े भमहदड़ जडाले |” 
“सताविण अवर कुश साइसू' समवड़े, 
पाधरे पैज सैदान पाली ?! 
“जाम फोकियो आजीज सेलेहवो, 
इसे। का हुब भाराथ आगे ।?? 
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(“किया खल खट दल्लां काछ कालंबरां, 
बीररो बले सरधोर बागे ।??+ 
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! सन्‌ १४७३ ६० (सं० १६३० बि०) से गुजशत के सुलतान मझुजफुफर 
शाह तीसरे से अकबर पादुशाह ने गुजरात ली । मुजफफूर राजपीपले की तरफ 
भागा । सन्‌ १६४७७ में पादशाही सूबेदार शहाबुद्दीन अहमद ने जूनागढ़ 
के अमीनख़ पर चढ़ाई की, जाम सत्ता उसकी सहायता पर गया और दोतें ने 
मिलकर शहाबुद्दीन का परास्त किया । इस सहायता के बदले अमीनवखां ने 
जाधपुर चूर और भोंद के परने जाम के दिये। सुज्ञफ्फरशाह गुजराती 
राजपीपले से नयानगर आया और जाम से सहायता चाही । तिस पर सुगल 
सूबेदार अ्रजीज़ काका ने नथानगर आ घेरा, जाम अपने दूसरे पुत्र जस्सा को 
लेकर मुकाबले पर गया। घरोल के पास युद्ध हुआ, असीनखाँ का बेटा 
दे।लतर्ख़रा और काठी हामा खुमाण जाम की सहायता को आये, भयंकर युद्ध 
हुआ । अंत मे दौल्तख़ां और काठी स्दांर जाम का साथ छोड़कर चले गये, 
इससे जाम की सेना हटी श्रार वह भी राजधानी में भाग आया । जब पाटवी 
पुन्न अज्जा ने पिता का रणखेत से भागना सुना तो जोश में आकर युद्धस्थलन 
के गया और काम आया। जस्सा ने जब देखा कि मैं अकेला शत्र से बाज़ी 
नहीं ले ज्ञा सकता, तब नगर का भागा | जाम ने अपने कुहुस्ब को डोंगियों मे 
चढ़कर रचाना कर दिया ओर आप पहाड़ीं में छिप रहा । मुसलमानों ने 
नगर किया । 

भाणजी जेठवा की राणी कलनवा ने मेर और रेबारियों की सेना एकत्रित 
कर इस अवसर को हाथ से न जाने दिया और राणपुर तक अ्रपत्रा इढ्ाका 
पीछा नयानगर के अधिकार से निकाल लिया । छुन्‍्ल्या का राजधानी बवाकर 
अपने युत्न खीमजी के गद्दी पर बिठा दिया । 


अत में जाम ने बादशाह से संधि कर खिराज देना स्वीकार । ४६ वर्ष 
राज करके सं० १६६४ में जाम सत्ता ने संसार से कूच किया। (हिंद राजस्थान) 
में यहाँ जाड़ेचों का थोड़ा सा प्राचीन हाछू पाठका के सम्मुख धरता हूँ । 
हिंद्‌ राजस्थान की गुजराती पुस्तक में तो उसकी उत्पत्ति के विषय में पेसा लेख 
है कि “श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने सिसर वेश के राजा बाणासुर के प्रधान कोाभांड 
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की कन्या से विवाह किया । उससे उष्णीक पैदा हुआ और उसे अपने लाता का 
राज्य मिला । उष्णीक से अठह तरवीं पीढ़ीं मे देवेंद्र के एक पुत्र नरपत ने 
गजनी के बादशाह फीरोजशाह को मारकर वहाँ का राज लिया ओर जाम 
पदवी धारण की ?!। जाप शब्द के लिए विद्वाना ने भिन्न भिन्न कल्पनाएँ की 
है, परंतु आश्वथ्य नहीं कि यद सह भरपा का शब्द हो, जिसका श्र्थ पिता 
का है और इसी छा खोडिंतवाची मामण श्र साता के बास्ते बाला 
जाता है । 


जञाडेचां में दा मुख्य शासे है। सम्मा और सूसरा! सम्मताया 
सामेजा एक गाचीन जाति है, वे दो अपने के श्रीकृष्ण के पुत्र सांब के 
वंशज बतलातने है, कोई इन्हे नूह के पुत्र साम की संतान ठहराते, और कोई 
साम का सोम का अपर श सानकर उन्हे चंद्रवशी कइते हैं। सिध की पुरानी 
तवारीख तुहफ़तुछूकिराम सें लिखा दे कि लाखा फूलाणी के पेते और 
ऊनड़ के बेटे का नाम लाखा था, उसझे एक पुत्र सम्मरा के चेंशजन सम्मा 
कहलाये और सम्मा के पोन्र व रायचन के पुत्र सम्मा की संताब समिजा 
प्रसिद्र हुईं। सिंच के दूसरे घुराने इतिदालों में लिखा है, कि सम्मा और 
सूमग अपने के हिंदू कइते है, गोमांस नहीं खाते, परंतु भेंसा खाते है। 
बांबे गेज़टियर जिजद € छूष्ठ ६६ में दिखा हे कि जाडेबों के रीति-रिवाज 
सुसलमाने| से मिलते थे। सन्‌ १८१८ ई० तक वे झुसलल माने का बनाया 
खाना खाते, जे। चीज्ञ शरह के खुवाफिक्‌ हलाल हो उसके काम में लाते, 
कुरान की शपथ करते और मुसरछमानें को अपनी बेटियाँ भी ब्याहते थे। 
अ्रब हिंदुओं की रीति-भाति पर चलने कगे है। अब ते जाड़ेचें के संबंध 
प्रतिष्ठित राजपूत कुलें में होते हैं। यह भी एक कल्पना है कि सिऊंदर आजम 
ने जिस सांबस पर चढ़ाई की, वह सम्मा जाति का था और राजधानी उनकी 
सिडिसन थी । कटिअश्रस्त उसका साबस लिल्जता है, प्रोफेबर विश्वसन्‌ उसे 
संह्कृत का सिंघुमान बतलाते हैं और काई उसे सहवाप भी कहते है | जनरल 
कर्निंघम का अनुमान है कि सिंघुवन का सि'डिमन हो गय्रा है। कहते हैं 
कि सम्मा लेगे ने सरऊली के पहाड़ पर साम्ूई का गढ़ बनाया और तगुरा- 
बाद का नगर बसाथा । संन्व है कि सन्‌ इसवी की नवीं शताब्दी के 
लगभग ये लेग कच्छ की तरफ आये और चावड़ों से यह भूमि ली हो । 


२४६ मुँहणात नेशसी की ख्यात 
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सूमरा अपने एक पुरुषा सूमरा के नाम से असिद्ध हुए। उनका राज पहले 
सिंध मे था। तारीख मासूमी का कर्ता लिखता है कि जब अब्ुरशीद सुल्तान 
मसऊद ग्रज्ञनवी ( सन्‌ १०४६-५१ हैं० ) भाग-विज्ञास मे रत हुआ तो राज- 
काज ठीक न चलने से प्रजा बिगड़ बेठी । उसने सूमश नासी एक आदमी को 
सिध का हाकिम बनाया था, जिसने खाद जुर्सींदार की बेटी से विवाह किया 
और उसके पेट से भूणगर पैदा हुआ | सूमरो की राजधानी महस्मद तूर नामी 
नगर था। सं० १४०८ वि० से कुछ पूषे तक सूमरा सिंध के स्वामी रहे फिर 
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के खेनापति अलग॒खों से दूधा सूमरा का पराजित 
किया, वह भागकर कच्छ की तरफ आया, झुसलमानें ने सी पीछा किया । 
कच्छ के राव इवरा सम्मा ने सूमरों को सहायता देकर मुसरकमानें से लड़ाई 
ज्ञी, परंतु मारा गया । 


से० १६०० के खगभग सम्मा सि'ध के स्रामी हुए ओर नगर ठट्ट में राज 
घानी स्थापित की । उस वक्त थे सुसलमान हे! गये थे। ज्ञाम ऊनड़ू बावनिया के 
राजसमय में देहली के सुल्तान फीरोज़शाह तुशलक ने सि'घ पर चढ़ाई की, 
परंतु बहुत हानि उठाकर दो घार सुक्तान का हट जाना पड़ा, तीसरी बार 
विजय प्राप्त हुईं । सं० १९७७ वि० तक सम्भा सिं घ॒ के राजा रहे पीछे बेग- 
लार आईन खानदान के शाह हुसैन ने उनसे राज छीन लिया । 


सुलतान शम्सुद्दीन अलतिसश या ग़रोरीशाह के गुलाम कबाचा के सिंध 
फूतह करने पर दूसरे सम्मा भी कच्छ की ओर आये। मोड़ के पुन्न साद से 
फ्ल पेदा हुआ, जिसका बेटा असिद्ध छाखा फूलानी था जिसने कन्या-वध 
का नियम चलाया। छाखा ने काठियों के निकालकर फेराकाट में अपनी 
राजधानी बनाई। लाखा के पुत्र पूरा के निस्संतान मरने पर उसकी रानी 
सिंध के सम्समा खानदान में से जाम जाड़ा के बेटे लाखा का गाद छाई, जिसके 
वंशज जाड़ेचा कहलाये। 


सम्मा सामेजा और सूमरों में से भिन्न भिन्न पुरुषों के नाम से कई शाखाएँ 
चत्तीं । जास सम्सा के दंशाज अपने का सम्मा या सामेजा कहते, जो जाडैचों 
से बहुत पहले कच्छु में झाकर बसे थे। केर, मनाई के वंश मे हैं। ऊूनड़ से, 
जे मनाई का भाई था, चोथी पीढ़ी में जाम जाड़ा का बेटा छाखा छुआ जिसके 
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वंशज ढांग कहलाये। उनमें बड़ी शाखाएं अबड़ा, आमर, बाराच, भोजदे, बुद्दा 
हेदा, गाहड़, गजन, हे।ठी, जाड़ा, जेसर, काया, कारेट, मोड़ व पायडू आदि 
है। राव लाखा के बेटे रायधन के पुत्र गज्जन के दूसरे बेटे हाल्ा ने कच्छु का 
दक्षिण-पश्चिमी भाग लिया ओर हाला शाखा का भूल-पुरुष हुआ। जाम 
रावल ने सारे कच्छु पर अधिकार कर लिया था, परंतु राव खंगार ने उसे 
निकाल दिया ओर उसने काठियावाड़ में जेठवों का बहुतसा इलाका दबा 
कर नया राज स्थापित किया, वह प्रदेश अब हालार नाम से प्रसिद्ध है। 
जाडेचों में तीन शाखाएँ है---सायब, रायब और खंगार । 





उन्नीसवाँ प्रकरण 


सरवहिया यादव 

खरवहिया पहले गिरनार के स्वामी थे। राब मंड्छ्तीक बड़ा 
रजपूत छुआ । वह बीस हजार सवारों का अधिपति था और उसके 
छेटे भाई का नाम जैसा था। कहते है कि शव मंडलोक नित्य 
एक नया तालाब बनवाता, गंगाजल से नहाता और गंगाजल का ही 
पान करता था । चारण रक्‍्खा सुरताणिया उसका प्रोलपात बार- 
हट था, जिसकी स्री नागही चारणशी देवी का अवतार थी । नागही 
के पुत्र खूट का विवाह एक पद्चिनी स्लरी के साथ हुआ था। उसका 
पुत्र भागाजुंन अहमदाबाद के बादशाह महमूद बेगड़ा का यथाचने के 
लिये गया । बादशाह ने उसे लाभ श्रोर छक््मी नाम की दे घोड़ियाँ 
दीं। नागाजुन उनका अपने घर ल्लाया, जहाँ उनके ऊँचासरा और 
अमेत्षक नाम के दा बछरे उत्पन्न हुण। ये दोनों बड़े बड़े अश्व 
है। गये । शव मंडलीक ने उनकी प्रशंसा सुनी और चारण के पास 
से वे धोड़े मंगाये, परंतु चारण ने दिये नहों, तब राव खय॑ उन घोड़ों 
को मॉगने के लिये चारण के घर ध्राया, तो भी चारणश नट ही गया | 
कितनेक दिन पीछे राव का एक नाई नागही के गॉव गया हुआ था। 
उसके पाश्न से नागही ने अपनी पुत्रतरधू पक्चिनी के नाखून कटवाये 
थे। नाई ने पद्चिनी का बखान राव मंडल्लीक फे पास जाकर किया | 
उसके रूप की प्रशंसा सुनकर राव इतना लुभाया कि उसे देखने के 
लिये नागह्दी के गॉव जाने की तेयारी की । राव की राणी सीसे- 
दणी ने पति को बहुत समझाया भर मना किया, परंतु राव ने 
उसकी बात न सुनी-- 
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दे'हा-- चारण बड़ो खूंटियाो, चक्रवत जेहे चाव | 
बालो बल्ल बीसल धणी, मोदक्ष राबे! राव ॥?! 

मंडलीक चारणी के घर आया | उसने सी अपनी छोटी सी 
कोठी मे से सारठ की सारी सेना को सीधा-सामान दिया । 
तब राव के चाकरो ने नागही के देवी सी होने की बात शव झा 
सुनाई। उसने मानी नहीं और अपनी हट पकड़े रहा। फिर 
जिस बट वृक्ष के नीचे राव बैठा था उस पर से झरूधिर की वर्षा हुई 
ते भी वह न समक्ता श्रोर सागही को जाकर फहा कि अपनी 
पुत्रवधू को मुझे दिखला। चारणी भी ऋंगार कराके बहू को सामने 
ते आई। वह देवरूपी थी, उसके पग पृथ्वी पर नहीं लगते थे । 
शव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, तब ते क्रोध में आकर देवी ने 
शाप दिया कि तिरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अतः तेरा गढ़ छूटेगा 
और वह मैं तुझों को दूगी। तू तुर्कों की सेवा करेगा, बढ़ा कष्ट 
डठावेगा और धूल चाटता फिरेगा |!” ऐसा शाप सुनकर राव के चेहरे 
का रंग फीका है! गया, पीछा सलिन मुख अपने घर आया । पद्चिनी 
भी कंदार मे जा गल्ली और देवी ( उसकी सास ) बादशाह महमूद 
बेगड़ा के पास पहुँची और उससे कहा कि मैंने तुझे गढ़ गिरनार दिया। 
बादशाह ने कहा #ि सुझे तेरी बात का विश्वास कैसे आवे ? देवी 
बाोत्ली कि तू जब प्रभात को सोता उठे उस वक्त तेरी पाग में से 
रंगीन चावल्न निकलें ते! मेरी बात की सत्य ज्ञानना । प्रभात को 
चावल्ल निकले | बादशाह ने चढ़ाई कर गढ़ गिरनार जा घेरा | मंडल्लीक 
पागक्ष सा बन गया। गढ़ की कुश्जियों उसने बादशाह के हाथ दीं कर 
आप नीचे उतर आया। बादशाह ने राव का मुसत्लमान बनाया, 
गार्मांस खिल्ताया शोर तुर्कों के खाथ भोजन कराया। राव के 
एक हज़ार राजपूत शन्नु से लड़कर खेत पड़े। गढ़ विजय कर पठानों 
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का थाना बिठाया और बादशाह पीछा राजधानी को आया। ततू- 
पश्चात्‌ शाह बेगढ़ा ते! शीघ्र ही मर गया, गिरनार के थानेवाले 
पठानों ने महमूद के बेटे की बंदगी से सिर फेरा और सेरठ पर 
अपना झधिकार जमा लिया । महमूद के पीछे गुजरात के सुस्तानों 
में ऐसा जबरदस्त कोई न हुआ। चार-पॉच पीढ़ी तक ते सोरठ 
पठानों के हाथ में रही, फिर सं० १६२७ कातिक सुदी १४ को 
प्रकबर बादशाह ने गुजरात लिया; श्र उससे दस या १४ वर्ष उप 
रांत नवाब आज़मखाँ वहाँ की सूबेदारी पर आया। उस वक्त गिरनार 
का स्वामी श्रभी रखान था शौर जाम सत्ता के साथ उल्लकी मैत्री थी । 
आज़मखों ने गिरनार ओर नयाजगर पर चढ़ाई की, युद्ध हुआ, 
जाम सत्ता व अमीरखों दोनों परास्त हुए । दब जाम ने भी उसका 
साथ छोड़ दिया और वह भागकर गिरनार आया। श्राज़मख्रों ने 
गढ़ का आ घेरा | तीन वर्ष तक विग्रह चल्लता रद्दा श्लौर इसी असे 
में प्रमीरखान गढ़ राह में मर गया और उस्रका पुत्र टीके बैठा । 
उसे अपने प्रधान से बिगाड़ कर लिया तब प्रधान व राजपूत उससे 
बिकछग होकर आ्राज़समखरो से जा मिले और गढ़ आज़मख़राँ के दाथ 
ग्राया। राव मंडलीक के चाकरों में ये राजपूत भ्रच्छे थे--भ्पर 
डोडिया, चावडा और चांपा बाला । 


(१ ) अमीखां (अपत्नी नाम अमीरण्ा) तातारणाँ गोरी का पुत्र था, 
जिसे गुजरात के सुल्तान सुजफ्फ्रशाह ने जूनागढ़ ( गिरनार ) का राज्य 
राव खंगार छुठे से लेकर स० १६४२ के आसपास जागीर से दिया था। 

( १ ) सुदणोत नेणसी गिरनार के यादवों को सरवहिया लिखता है, 
जो चूड़ासमा की एक शाखा है और चूड़ासमा यादवों का भड़ोंच के स्वामी 
बतलाता है, जो पीछे धंधूके में आसिये थे। जूनागढ़ गिरनार पर 
पहले चूड़ासमा यादवों का राज्य था और राव मंडलीक इसी वंश में हुआ । 
चूड़ासमा नाम पड़ने के लिये कई भिन्न भिन्न दंत-कथाएँ है, परंतु संभव ते 
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सरवहिया जैसा की बात--राव मंडलीक पागल हुआ, तब 
उसके छोटे भाई जैसा ने देशोद्धार का भार अपने सिर पर लिया | 
देश के सारे राजपूतेों को साथ लेकर पर्व॑तें में जा रहा और देश में 
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यह है कि इस वंश का प्रथम राजा रा गारिय सम्मता जाति का था और उसझे 
दादा का नाम चूडचंद्र था अत चूड़ के वशज सम्मा चूड़ासमा कहलाये । 

जूनागढ़ गिरनार के यादव राजाओ को प्रबंध-चि तामणि के कर्ता मेरुतुंग 
ने अहीर ( आभीर ) लिखा है जो ग्राहरिपु के घंश के थे। वे फिर अहीर 
राजा भी कहलाते थे। चूड़ासमा की तीन मुख्य शाखाएँ है, जो काठियावाड़ 
के उस विभाग पर अब तक अधिकार रखती है, जिसके उन्होंने पहले-पहल 
लिया था। सरवहिया, रैजदास और बज । सरवहिया शन्रुंजय नदी के किनारे 
ऊँडसरवैया और बालाक में, रेजदास, जूनागढ़ के राजा मडलीक के चघंश के 
समुद्र किनारे चारवाड़ मे थोड़े से है, बज जीपर पहाड़ और सम्ुद्व के बीच के 
प्रदेश में रहते है । 

चूडासमा राजाओं की वंशावली 


( जूनागढ़ के दीवान अमरजी रणछोडजी की तवारीख़ से ) 
रा दयाल ( द्यास ) चूड़ाचंद् के पौन्न रा गारिया से तीसरी पीढी मे हुआ .. 


रा नवधण--- सं० ८६७ एक अहीर ने पाला था। 

७ सखैंगार--- » ९१६ अणहिलवाड़े के राजा ने मारा। 
५७ मलराज-- ५ ४२ 

93 जंखरा--- ५ दर 

» गंवंधण दूसरा ५ १०० है 


» मभडलीक--जब सुलूतान 
महमृद गज़नवी ने सोम- 
नाथ पर चढ़ाई की तब 
मंडलीक गुजरात के 
सोलंकी राजा भीमदेव 
प्रथम के साथ सुकृतान 
से लड़ा धा-- ) ३१०४७ 
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बड़ा बिगाड़ करने क्गा । गढ़ गिरनार में ( गुजरात के) बादशाह 
का बढ़ा थाना था श्रौर दूसरे भी कई थाने स्थल स्थल पर नियत कर 
रक्खे थे तथापि उपद्रव न मिटा । बादशाह ( महमूद बेगड़ा ) ने 
कई उपाय किये। राहु की तरह पीछे पड़ रद्दा था ते! भी जेसा हाथ 

नहीं आता था। उस्र वक्त किसी ने बादशाह की कद्दा कि चारण 
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दा दसीरदेव--- स० १०६४ 

५ विंजयपाल “« 3 १०८ 

» नेवधण तीसश--- ५» ११६२ सिद्धराज जयसिंह ने सारा । 

» मेडलीक दूसरा. +५ ११८४ 

॥ अआलहृणसी--- ५9 ११३< 

७9 चेंनेश--- » १२०४६ 

,» नेबधण चाथा-- ५ १२११४ 

७ खेंगार दूसरा-- 9 १२२४ 

» मंडलीक तीसरा---. ,, १२७० गिरनार पर नेमिनाथ का मंदिर 


बनवाया । 
23 फल. 
9 मंदीपाल था केवाट>- ,, १३०२ 


» खँगार तीसरा--- » १३३ दसेामनाथ के मंदिर की मरम्मत कराई। 


» जयसिंहदेव-- » १३६० 
» सुगत था मोकछसिंद--,, १४०२ 
9 जुपत--- »9 २४७१२ 
» मडलीक चाथा--. ,, १४२१ 
» मेढूग (मंडक्लीक का भाई)१४४ ४ 
» जयसि ह देव--- ५ शद८ 


» खैगार चाथा-- 
सुल्तान अहमदशाह' 
गुजराती ने जूनागढ़ लूटा 

$ मेडलीक पाचिरवा---.. ,, १४८६ 
सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 
सं० १६२८में गिरनार लिया 


५ ८६ 
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बीरघवल ल्लॉमड़िया, जे बादशाही राज में रहता है, जेला का बड़ा 
कृपापात्र है। वह बड़ा कवीश्वर है और उसके कथन के सरवहिया 
मानता है। यदि उसके कुटंब कबीलों का कैद किया जांबे और 
उसको कहा जावे कि जे। तू जैसा फो ल्ावे ते! ये बंदी छूट सकते हैं 
ते वह जहाँ आप चाहेंगे वहाँ जेसा को हे आवेगा। बादशाह ने 
चारण के सब परिवार को केद करा लिथा। चारण बादशाह के 


रा भूपत स० १४२४६ 
» खैगार पाँचर्वा--- , १%६० 
» संवधण--- » ३४८१ 
» औखसि ह--- 3 ०८ 
७ खैंगार छुठा-- » १९४२ 


सुलतान  सुज॒फ्फूरशाह 
गुजराती ने तातारखा 
गोरी के बेटे अमीरणा को 
जूनागढ जागीर में दिया । 

(इस दंश के शि्ालेखो से दी हुई नामावत्ली ) 
मंडलीक ( अमरजी की दंशावली का संडलीक तीसरा ) 
नवधण 
महीपाल 
खगार 
जयसि ह 
मुक्तसिह या मोाककसि ह स० १४४४ में विद्यमान था । 
मंडलीक दूसरा 
मेलिग 
जयसि ह सं० १४७३ मे विद्यमान था । 
महीपाल' 
मडलीक तीसरा--इसका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुम्सा क्री पुत्री 
रमाबाई के साथ हुआ था । 
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पास पहुँचा, बहुत खा धन देने को कहा, परंतु उसकी झर्ज़ कबूल 
नहुई। उत्तर मिला कि चाहे तू कितना ही धन दे, परंतु द्रव्य से 
तेरा कुटुंब गहोीं छूट सकता, वे ते तभी छोड़े जावेंगे जब तू सतर- 
वहिया जैसा को यहाँ लावेगा । चारण ने बहुत सा झञ् किया 
परंतु बादशाह ने एक न सुनी, यही टेक पकड़ी कि एक बार जैसा 
के प्रॉँले| दिखला दे। लाचार चारण जैसा के पास गया और 
उसका झारी धकीकत सुबाई। जेसा बोला भत्नी बात है, यदि मेरे 
चलने से तुम्हारा झुदुंव छूटता हो ते मैं तैयार हूँ। एक बड़े 
अ्श्व ९२ आरूढ़ दो वह चरण के साथ हो लिया और अहमदाबाद 
की एक बाह्य पे आ उतरा। चारण को कहा कि तू जाकर बाद- 
शाह का खबर दे ! बादशाह ऐसे समाचार सुनकर इर्षित हुआ 

और नक्रीब द्वारा अपनी सेवा का एकन्रित करा खय्यं चढ़ा और बाड़ी 
को जा घेरा। साथवाज्लों का आज्ञा दी कि सब सावध,न रहें, जिसकी 
अनी में देकर जेसा निकल जावेगा वह मारा जावेगा । चारण 
वीरधवल को कहा कि बाड़ी में जाकर जैसा को बाहर ला । चारण 
गया, देखता क्‍या है कि सरवहिया सुख की नींद में स्रे रहा है तब 
चारण ने यह दे।हा पढ़ा-- 

“सूते नींद निर्सांण, सुणे नहों सुरताणरा। 
जैसा थयो पअजाण, कैफ़ूटा कनवाट उत ||? 

सरवहिया जागा, श्रॉखे छाँटीं, घोड़े का तंग कसकर ऊपर सवार 
हुआ और बाग के बीच में आा खड़ा हुआ। चारण ने सारा 
वृत्तांत उसका कह सुनाया । सम्मुख आकर जैसा ने चारण से 
पूछा कि बतला बादशाह कान सा है ? उसने कहा कि वह जे हाथी 
पर चढ़ा हुआ है। जैसा ने फिर कहा कि तू निकट ज्ञाकर शाह 
के सुझे थता दे और उससे अपना बंदी छुड़ाने की बातचीत कर | 
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चारण ने बादशाह फे पास जाकर भज्ञ की कि वह जेसा हाज़्र है, 
में अपने वचन के अनुसार उसे ले आंया हूँ, अब आप मेरे मनुष्यों 
को मुक्त कीजिए । बादशाह ने उनकी छोड़ देने की आज्ञा दी । 
उस वक्त सब जेश्ला की ओर देख रहे थे कि सरवहिये ने घोड़े को 
एड़ देकर बादशाह के हाथी की तरफ उड़ाया। उसके पॉव गजराज 
के दंत-शूल्ों पर जाकर टिझ थे कि जेसा ने बादशाह की कसर पर 
हाथ पटका । बादशाह ने हादे का पकड लिया | जैसा शाह की 
कमर से कटार लेकर पीछा णड़ा और अ्रछ्ृता निकल गया । सब 
देखते ही रह गये, कोई भी उस पर शश्न न चल्ला सका ! उस वक्त 
चारण ने फिर दोहा कहा--- 

“आओ जो जैसे जाय, पाड़ नहीं पतसाहर । 

आये उ'डछत माय, सरवहियो सुरताणरे |? 

इस तरह से जेसा निकल गया पर बादशाह ने चारण के 

कुटुंबियां का छोड दिया। उसने अपने जीते जी घरती म शांति न 
होने दी। इसके पीछे बीजा भी अच्छा राजपूत हुआ, खूब देड़े 
लगाये, परंतु जेसा के लमान नहीं | 


बीसवाँ प्रकरण 


भादों 


(भाटियों का राज्य अभी जेसलमेर में है, ) जेसक्षमेर की हकी- 
कत विट्वल्ददास फी लिखाई हुई-- 

जेसलमेर से खडाल दस कोस है; कणवण देवाडाबाला पऔर 
पोला है; हताणु कोट जेसलमेर से कास ४०, कार डूंगर से कोस 
५०, खडाले में इतने गॉव हैं--खीरड़ खालनें की, खीवलसर त्राह्मणों 
का, खालसा रुू० ४०००) का हे । टेह्िया, डांबर नेहड़ाई, हाबुर, मुंगाह, 
सपहर, देवे,, सीतहल, लबीह, करा, हुजासी, मायथी, झाकुवाई, 
तणाट, बांघड़ो, सापलो, मडाऊ, सजडाऊ, खारी, घंटियात्नो, दुजासर, 
भ्रासा, कोल, घोड़ाहड़ा, इडेल, फल्लीडो, देरासर, तणुसर | इतने 
गाँव जेसलमेर के पूर्व मे हैं। वासणीपी, जेराइव, डामज्ा, आकलन, 
पछवालो, तरेअईतरो, मेकलाइत, जैसु राणरो, जगिया, चाहडु, 
श्राहप, छोड़े, भ्रासणी कोनीट, बेल, बहालो, कोटड़ी, भंभेरा, 
आसलोई, बीककेता, बसाड़, गायंद, साँवत सी का गाँव ईकड़, खुधड़ी, 
मालागढ़ो, कॉँयाऊ, कुंछाऊ, खन्नियाला, भाहालोा, टोबरीयाज्नो, 
खडोरां का गाँव, बालों का गाँव, भांवरी, रावतख र, लाणेला, गाही, 
काछो, तह्यतर, काणावद, कीक्षाइंगर, खबास का गाँव, जिजियाकी, 
भादासर, रबीरा, गजिया, हेकल, तेजसी का गाँव बापासर, सेमरेवे।, 
प्ररजणियारो , थहिघायबुजेरा, खडीऊनाव जेसलमेर से कास पॉच 
पश्चिम में; कार नदी का जल झ्रावे, कोटडा छह्ठो टयथ के पहाड़ों का 
जक्ष आवे जिससे भरे। चारों ओर पहाड़ और बीच में ऊड्टाई है । फोस' 


भादी २४७ 


तीन के घेरे मे जल भर जाता, तब दस पंद्रह बॉस पानी चढ़ शभ्राता 
है। पानी निकलने की जगह में काठे गेहूँ का बीज १५० ००९ 
बोया जाता जा स्राठे (साठ दिलों में) पक जाते । बीज के 
जितना भाग आता है, श्रार भी लागतें बहुतेरी हैं। पानी कम 
होने पर ४०० बेरियाँ ( छोटे कूपें ) मीठे जल की होतीं जिम पर 
( जिनके जल से ) छोंतरे ( साग विशेष ), गेहूँ, साग, भाजी आदि 
पैदा हे जाते हैं। इनके अतिरिक्त चने, मूँग, ज्वार, गन्ना इत्यादि भी 
होते हैं। इस भी पर ब्राह्मणों के १२ गाँव हैं---हिस्से ५ डोडबाड़ 
( डेढ़ा ), कूंता ( भाग कूंते से पॉचवा भाग ) लिया जाता गॉव--- 
खीवा, घुलाया, बाघरी, दमादर, नीमिया, गल्लापड़ी, सेल्लावट, कुंभार 
का कोट, जीगिया, निनरिया, जालिया, घामद । 

मुहार के खडीण की भ्रील जेसल्मेर से छः सात कोस दक्षिण 
बड़ी जगह है, आसपास की पद्दाड़ियों का जल आने से एक कोस 
में पानी भर जाता, उसमें भी ५०००४ गेहूँ का बीज बोया जाता है। 
इतना ही भोग आ जाता। पानी सूखने पर थाह में कई बेरियाँ 
बनी हुई हैं, जिनमें से बीस या पचीस ते पक्की दँधी हुई हैं। जल 
उनका सीठा, उन पर छोतरें, साग, भाजी, इख पैदा होते हैं। यह 
भी बड़े हासिल का शान है । उस भीज्ष पर ब्राह्मणों के तीन मॉब 
हैं-गेर हरा, काँफ्लारा, सियज्ञारा; छुद्रवों का सीयल, पवार लुद्गरवा 
की प्रजा की नाई' भोग देते हैं। मुहार पहले रावल भीम के समय 
में भीखासी माल्देवोत के था पीछे रावक्ष मनेहरदास के समय 
में मान खीमावत को पढ्टे में दी गई। 

राणा चांपा के पीछे जेसलमेर में जे! रावक्ष गद्दी पर बैठा उसने 
कोटड़े से इतने गाँव लेकर जेसलमेर में मिल्लाये--मांडाही, बीजाराही, 
कोड़ीवास, रिड़ी, पेथाड़ाईं, सीवहड़ाई, भूबा, धनवा, ओला, बापणा- 
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सर, जालेली, डांगरी, सांगण, सोलियाई, पीपलवा, नेगरड़ा, भागी- 
नढ़ा, ओडा, झ्ारम, चोचरा, जानरा और काणासर । 
जेसलमेर से ७० फास सोढो का ऊमर (अमर) कोट है जिसके 
आधेटे कास ३५ दागजाल्ञ मे जेघल्मेर और ऊमर कोट की सीमा 
मिलती है, वहाँ पास गॉबव एक भॉमेरा कोश १८ भूणकामलों का 
वतन है। गाँव दद्दासतेय भाटी सत्ता का जेखलमेर से फास २२, 
गॉव फूल्षिया भाटी मेहाजल का जेसल्मेर से काख ३०, उससे ५ 
कोस भागे दागजाल है। 
मुंहता लक्खा ने सं० १७०० माध बदि € की मेड़ते के मुकाम 
जेसल्लमेर का दाज् लिखाया--प्राज्ष की बुआाई, कस्बे मे महाजनों के 
घर प्रति ८ दूगाणी (तॉबे का सिक्का ) क्षमती है। महाजनों के 
घर २५०० से ५००) वसूल होते । उन अढ़ाई इजार में से १५०० घर 
ओरेसवाल और ४०० महेसरी हैं। दिवाज्ञी होली की पावन रु० 
५००) गुड के। मंगज्ीक का पेशकश (नज़राना ) इस तरह पर है-- 
रु० १४०००) सब देश के खाल्लसे के राजपूत मुसक्षमानों से आते; 
देशवाली लोगों से जिजिया और बाव (दण्डबराड़ ?) के रूट ४०००); 
रु० २००००) दाण ( सायर ) व तुल्लावट फोा दाण में चछ॒ते हुए एक 
ऊँट तेल २० का मन और रेशम के र₹० ३४); साजीव रु० ५); घृत 
रु० ५); छुद्दारा रु० ५); नारियल रु० ५); रुई रु० ५); सेम रु० ६]; 
फ़िटकड़ी रु० ४); लाख लोवड़ी रु० ६ |; किराने का ऊँट रु० ३); बीकानेर 
के देश से आवबे ते। चलते हुए के ॥) छगें; घोड़ों की कारवान चल्लती 
हुई फी घोड़ा ४) लिये जाते। इन सब के रु० १४०००) आते हैं । 
करे में जे चीज़ बिके, उसकी तुलावट बिक्रो एक सन भर पस्तु पर 
एक सेर, श्लौर रू० ४०) पीरोज़ी पर १) लगता, जिस्रके ६०००) रु० 
ग्राते हैं। टकसाक्ष ब्याज में है वह पहले ४ था फिर ८ हुआ जिसके 
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रू० २०००) फुटकर पाठ १, खत्नो, कसाई, तंबाकू आदि के रू० 
१०००); खारी, गुग्गल, नमक श्रादि ऐसी जिस ४या ५ के रु० 
८०००/; वेड़ रुू७ ३०००) १०००) ८८ ४०००) रु० | गाँवों का 
हासिल ३१०००); ब्राह्मणों गाँव ६० या ७० हैं जो एक मन का 
डेढ़ मन भोग देते हैं, श्रावण फलल का भोग २०००६, भर 
ऊनालू का सोग एक मन का डेढ़ मन लिया जाता जिसका 
१०००६ आता है। देशवाल लोगों के गांवों में बहुत से राजपूतों 
की जागीर मे हैं जिनके एवज़ वे चाकरी देते हैं। जेड़ नाचणा 
जेसक्मेर से २ कास, पूर्व की तरफ़ एक काोस, घासकरड़; एट्ेखरा 
जेपलमेर से काोख २ दक्षिण घाससेवण और दे! कास के बोच में 
खरगा है, लुद्र वे के पाम्न घोड़ा ध्रावड़ो बाँक्ी जगह है। मुदारादासी 
जेश्लल्मेर के कोस १६ खडाल्ञा में । आघणी कोट गॉव से २ कोस, 
घाससेवण; ब्राह्मणों गाँव काटड़े की तरक पश्चिम में जे पल्लमेर से परे 
हैं । बोमेलाई, सीतहलाई, काडियावास, मांहिडिहाई, पेयड़ाई, ऊना, 
रीडिया, वाकनाइया, घठुवा, बुचकटा, जेनपुड़ों, लाणेला, खंडार 
की तरफ जे लमेर से पश्चित्; जेपघूराधा, गुलिया, कुत्तर, चंदेरिया 
का गाँव | खेतपालिया का टीबी, देवा, नेहड्ाई, टेइया, भानिया, 
जाॉनडू, पेटलिया, पूर्व में जेतल्मेर से पेहकरण की तरफ्‌ वासथापी, 
आसनी कोट कोस' १२। 

रतनू गा कुत् (चारण ) की लिखाई हुईं भाटियों की वंशावत्ी-- 
आदि-१-श्रीन।रायण, २-कमल,३-अह्या, ४-अन्रि, ६-ले।म, ६-बुध , 
७-पुरुरवा , ८+आग, 5 -परिआइत, १०-निर्बोष, ११-राजा जन्नात 
( ययाति ), १२-राजा जदु, १३-जादम (यादव ), १४-पघ्इज्नाजु 4, 
१५-सूरसेन, १६-वसुदेव, १७-श्रोकृष्झ, १८-प्रशुम्त शऔर सब, 
६<८-अनिरुद्, २०-वजञ्ञताभ, २१-प्रेतारथ, २२-रुचिर, २३-पत्ष- 
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ऋषि, २४-गैतम २४-खहजसेन, २६-जेत्सेन, २७-अर्धबिंब, 
२८-राजा शालिवाहन ( के पुन्नो से ) बोटी भर खेटटी शाखा चत्नी 
जे वाल्नडीडवाण के पास है। २€-भाटी और राजा रसालू देने 
भाई थे। ३०-बच्छराव, ३१-विजयराव, ३२-मंभमराव, ३३-मंगछ्त 
राव, ३४-कहर बड़ा, जिस ने केहरार बसाया, ३५-१४ुं जिसने तंशाट 
बसाया। ३६-विजयरा।ब चूड़ाल्ला केह्र का पुत्र, ३७-देवराज 
जिसने देरावर बसाथा, ३८-मुंध, ३४-चकछू के वशज अणधाभाटी 
वापाराव के पाहूभाटी, सिंघराब, दुसाक, जेसल, रावक्ष दुखाक का, 
इसका भाई देसल (दूसरी पंशावली मे वेजल्ञ नाम दिया है ) 
जिसके दंशज अभोह रियाभाटी, अ्रभेहर विर्ठांडा (भटिडा ९) के पास 
है। भादी दैक्तखान फीरोज़्शाह (तुगल्क) का मामा (इसी शाखा 
मे था ) ।% रावत शालिवाइन, रावज्-काल्हण जेसल का जिसके 
चंशज डाभलेवाले बनरभादी और संसड़े व पासशपीवाले ।. रावत 





४ तारीख पृशररेजशाही का रच्यिता शमस शीराज़ अपीफृ लिखता है 
कि तुगुढक्‌ु बादशाह के भाई सिप्हसालार रजाब ने, जे देपातषपुर का सूबे- 
दार था, बिसी हिन्दू राजा की बेदी से विवाह करना चाहा। सुना कि रण- 
मल भाटी की बेटी बड़ी खूबसूरत है तो उसने रणमक से मांगी। परन्तु 
उसने संजर न किया। ठिसपर झुसलमाने की ,फाज भादियों के इलाके में 
पहुंची और प्रजा को लूटने छगी। लेग तह आकर रणमक के पास भाये 
और उनका बुरा हाल देखकर रणसत्न की माता रोने कूगी। बेटी ने 
रोने का कारण पूछा और जब सुना कि यह सब कष्ट उसी के निमित्त हे 
रहा है ते माता से कहा कि मुझे क्‍यों नहीं दे देते। ऐसा ही जानना 
कि एक लड़की के तुक ले गये। रणमल्न ने उसे रज्ब के पास भेज दी, नाम 


उसका सुलृताना कहवानू रखा गया और उसी के पेट से फीरोजशाह तुगृलकु 
पैदा हुआ । 
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चाचग दे, तेजसी राव कालडू का, रावत कर्ण, रावश्ञ जेतसी बड़ा, 
रावल मूलराज, राणा रत्सी जेतसी का, रावज देवराज मूल्तराज का, 
रावत घड़सी रत्नसी का, रावत कहर देवराज का, रावत लक्ष्मण 
केहर का, रावत वैरसी लक्ष्मण का, रावत चाचग दे वेरसी का, ऊमर- 
कोट के सोढों ने मारा, रावल देवीदास चाचग का, रावल जैतसी, 
राजल लूणकर्ण, रावत सालरेत्र, रावत हरराज, अवानीदास, 
खिघ, रावत हरराज, रावत भीम, रावत करपाणमत, भ्रजुन, 
भाखरसी, घुरताण, रावल मनेहरदास कत्ताबत । 


भाटी छात्राला कहतावें जिसका कारण आह! महेशइहासतर ने से + 
१७०६ फार्गुण झुदि १४ फो यह बतज्ञाया--प्रथम ते। फोई रावत 
पाट बैठे तब छत्र अपने बारहठों के ऊपर घरात्रे अर्थात्‌ छत्र का दान 
देने से छात्राज्ञा कहलाते । दूखरी जनश्रुति यह भी है कि दिल्ती 
में छत्र, गजनी में छत्र, और भारत में जेसल मेर छत्र दै |% 

( दूसरी वंशावल्ीी )--भाटी सोमवंशो हैं, हरिवंश पुराश में 
इनकी उत्पत्ति ऐसे लिखो है कि श्रोकृष्ण के पुत्र प्रयुन्न की संतान 
भाटो हैं जे उनके गुण गीतें में कहा जाता है । सुत्न, नयानगर फे 
स्वामी जाड़ेचा साम कहलाते क्योंकि सुना जाता है कि वे श्रोकृष्ण के 
पुत्र सांब की संतान हैं। प्रथप्त राजा यदु से पीढ़ियोँ फद्दी जाती 
इसलिए ये यादव प्रसिद्ध हुए। प्रधम्न के पीछे भाटी हुआ जिप्तका 
वंश भाटी कदृज्ञाया। मथुरा छूटने पर कई दिनों तह भाटी छक्घों 
जंगल में गुढ़ा बाँधकर रहे, जहाँ अब मटनेर हैं, जे। पीछे से वहाँ 





£ भाठटेये के नो गढ़ कह ज्ञाते हैं--जेप उमेर, पुंगठ, बीकृमपुर, बरस क- 
पुर, सम्पण, बादण, मारोठ, देवरावर आस 'शीकेट, और केहरोर । 
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आबाद हुआ हर भाटियों के कारण से उसका नाम भटनेर पड़ा | 
भुज नयानगर के जाड़ेचाों की शाखा--सरघहिया जूनागढ़ के स्वामी, 
चूड़ासमा भडोंच के रवासी अब धंधूका के परगने मे आसिये हैं; यादव 
बाधार करेलीवाले वजद्ञनाभ की संतान हैं । 

मंगलराव मभमराव के पुत्र से--जिसकोा ऊपर तेतीसर्वा पीढ़ी 
में बतलाया है, यहां वणेन आरंभ किया जाता है। मंगल्राव के 
पुत्न--१-नरसिह, जिसका बेटा राणा राजपाल केलणोांवाक्ञी खरड़ 
का ख्ामी था । ( इस शाखा का वर्णन आगे किया जावेगा )। 
२-केहर, लिसने अपने नाम पर सिध में नया शहर फेहरार बसाया। 

३- तएं, कहर का पुत्र, बड़ा राजपूत हुआ, श्र अपने नाम पर 
उसने खाडोत में तण!।टगढ़ बनवाया। फिर धझरोड़ भक्‍खर की 
सेना ने उस पर चढ़ाई की जिसके साथ युद्ध करके तणुं काम आया। 
तएं के पुत्र--- विजयराव चूड़ाला, और जेतुंग। 

४-विजयराब चूड़ाला--बड़ा वीर राजपूत हुआ, उसकी ठकुराई 
पहले ते। बहुत अच्छी थी, फिर सिध से उस्र पर सेना आई | विजय- 
राव देवी का बड़ा भक्त था । माता से इच्छा की कि यदि यह सेना 
मुझसे परास्त होकर पीठ दिखावे ते में तुरंत भ्रपना मस्तक तेरे सेट 
करूँगा । यह बात उसने मन ही मन मे रकखी किसी से कहद्दी 
नहीं। जब शनत्र-दक्ष से युद्ध हुआ ते देवी रथ पर चढ़कर राव 
की सहायता को आई और विजयराव ने विजय पाई, मुगृ्न भागे, 
( विजयराव के समय में ते मुगत्लों। का होना संभव नहीं पर॑तु पोछे 
से झ़्यात लिखनेवालों ने मुखलमानें के वास्ते मुगल शब्द ही का 
प्रयोग किया है )। घर पर आकर श्रधरात्रि का राव ग्रकेश्ा 
देवी के मंदिर में गया, हाथ पाँव पालन, अपनी कृपाण खींच कर 
कमल पूजा के वास्ते श्रपन्नी गईन पर धरी कि देवी बोली “नहीं !' 
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नहीं !!?” राव ने जाना कि पीछे कोई मनुष्य आया है इसलिए 
उसने खड्ठड हटा लिया। इधर उधर दृष्टि फेंककर फिर गला कादने 
को उद्यत हुआ, तब देवी ने साक्षत्‌ होकर कहा कि “विजयराव 
तू कमल पूजा मत कर ! हमने तेरी पूजा मान ली। तिसपर 
भी वषद्द तो सिर उतारने ही कल्गा तब देवी ने फिर कहा कि ऐसा 
मत कर ! मैंने तुझे बख्शा श्र क्षमा किया । तब शव बोज्ञा कि 
माताजी, ऐसे ते! में टल्लने का नहों । देवी ने अपने हाथ की सेएने 
की चूड़ उतारकर विजयराब फे हाथ में पहना दी भर उसे घर 
भेजा। उस चूड़ के हाथ में रहने से ही वह चूडाला ( चूड़वाला ) 
कहलाया । विजयराव खाडात़ में रहता था भर छँच देरांवर में 
वरिद्वाहा राजपूतों का, जे परमारें मे मिल्षते हैं, अधिकार था । भाटी 
वरिह्ठाहें का सदा बिगाड़ किया करते इससे वे मन से उनसे पूरी 
शत्रुता रखते थे। वरिहाहें ने विचारा कि ऐसे तो इम इनसे जीत 
सकते नहीं कुछ छत्न करना चाहिए। यह निश्चय कर उन्होंने 
( संबंध के ) नारियल विजयराव के पास भेजे राव ने स्वयं ते 
नारियल लिये नहीं, परंतु प्पने ५ वर्ष के पुत्र देवराज को मिला- 
कर उसका संबंध स्थिर कर लम्न दिन भी नियत कर दिया। राव 
श्राप अपने बालक पुत्र को ब्याहने गया । विवाह हो गया, दूसरे 
दिन दावत की गई, राव के साथ के सब आदमी आये। तब वरिषद्दाहों 
ने चूक करके ७५० साथियों समेत विजयराय को मार डात्या। 
उस वक्त देवराज की धाय डाही ने देवराज़ को पुरोहित लूणा के 
सुपुदे कर कद्दा कि तेरे पास एक बहुत तेज चलनेवाल्ी साँढ़ है प्रतः 
उस पर सवार कराके तू अपने स्वामी को से भाग और उम्र प्राण 
बचा। लूशा ने वेसा ही किया। पीछे वरिहवाद्दों ने डेरे में देवराज 
की बहुतेरा हू ढा परंतु पता न तगा। तब किसी ने क॒द्दा कि खोज 
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देखे, कोई उसे लेकर ते नहीं चल्ला गया है। मार्ग में सांढ फे 
पाँव दिखे, उन्हों खेजों से कितने एक आरादमियों ने पीछा किया परंतु 
सांठ कब हाथ प्ानेवा्ञा था। पुरोहित लूणा का घर पोकन्हे था जहाँ 
देवराजसहित वह छुशहतापूवेक पहुँच गया। बरिहाहे भी बहीं 
आ पहुँचे, और लूशा के पुत्र रतना से पूछा कि क्‍या तुम देवराज 
को लाये हे! ? लूशा ने कद्दा हम ते किसी को खाये नहीं भार जो 
तुमका बहस हो ते हमारा घर देख लो। उनन्‍्हनि फिरफिराकर 
सारे गाँव के बालकों फो देखा। उनमें देवराज भी नज़र झाया, जो अज- 
नबी स्रा दिखता था । पूछा कि यह लड़का कौन है। ब्राह्मण बोला कि 
यह मेरा पुत्र है। वरिहाददे बोले कि यदि तेरा पुत्र पात्र है ते तुम 
शामित्न बैठकर भोजन करे। तब हमको विश्वास आबे । लूणा आप 
ते! शामिक्ष न बेठा, परंतु अपने बड़े पुत्र रतनू की देवराज के साथ 
बिठाकर खाना खिल्लाया। यह देखकर वरिषहाहे लेट गये पर देवराज 
बच गया । लूशा की जाति के बाह्मयणों ने रतनू को जातिच्युत किया | 
तब वह योगी बनकर सेरठ में चला गया, वहां लूशोव नामी ब्राह्मणों 
की जाति चलाकर वमुदेव फे सिंहथल्ली गाँव में रहने लगा । 

देवराज बड़ा हुआ, भर तु्झों की सेवा में रहा। एक बार 
उस गॉव का एक साँगी नाम रैबारी बरिहाहों के गाँव में गया था, 
वहाँ देवराज की सात रवाय ने उसको भाई कहकर बातचीत की, 
और अपनी बेदी हुरड़ को उसे दिखाकर बहुत दुःख प्रकट करने 
लगी। रैबारी ने कहा तू इतनी दुखी क्यों होती है? बोली कि 
बेटो जवान हो गई और इसके पति का पता नहीं है। न जाने मर 
गया या साधु संन्यास्ती होकर कहीं चला गया है। रैबारी ने कहा 
कि मुभ्ते बधाई दो, तुम्हारा जामाता जीता-ज्ञागता है, जवान हे। 
गया है, और बड़ा येए्य है। यह सुनकर रवाय बड़ी हर्षित हुई 
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और दीनतां कर कहने लगी कि किसी ढव से एक बार देद- 
राज को यहाँ ला । रैबारी ने उत्तर दिया कि मुझे तेरा और तेरे पति 
का भरोसा नहीं आता। रवाय ने बहुत सैरगंव शाथ किये और वचन 
दिया ( कि उसकी किसी प्रकार का क्ष्ट कदापि न होगा )। तब 
रैबारी गया और गुप्तरीति से देवराज को ससुराल मे ले आया । साख 
ने उसको घर में छुपाकर रकखा। कितने एक दिनों बाद हुरड़ू के 
गर्भ रह गया, तब ते उसकी माता ने कई उपाय कर अपने पति को 
समभाया । उस पर सब भेद प्रकट किया, जमाई को किसी तरह की 
हानि न पहुँचाने का उप्तसे पूरा पूरा बेक्ष बचन ले लिया पर देव- 
राज फो उसपे मिल्ला दिया । कई दिनें तक देवराज सपघुरात में 
रहा । एक योगीश्वर एक रस-कुंपिका रवाय को सॉप गया 
था। वह उदल्के भेद्द से निरी श्रज्ञात थी, और घह कुथो 
उसी कमरे मे रखी थी जहाँ देवराज सेता था। अकस्मात्‌ उस 
कुप्पी में से एक बूँद छनकर देवराज फे कटार पर आ गिरी, और 
वह कहे की कटारी सुब्रण की हे गई। प्रभात को जब देवराज्र 
जागा और अपना कटार देखा ते उप्ते निश्वय हे! गया कि इस क्ुप्पो 
में रसायन है, औएर उसको डठाकर अपने हस्तगत किया, और 
कमरे में आग लगा दी । रवाय को विश्वास हुआ कि कुप्पो आग 
में जल्ल गई | 

कुछ समय व्यतीत होने पर देवराज ने अपने सास सुर से 
कहा कि लोग मुझे “हुरड़ बना!” कहकर पुकारते हैं, इसलिए मैं तुम 
से अल्षग रहूँगा और नदी के दूसरे तट पर जाकर शअपनी कोपड़ी 
बाँध वहाँ रहने गा । लोग उस स्थान को “हुरड़ वाहण” कहने 
लगे, और हब तक भी वह इस्नी नाम से प्रसिद्ध है। देवराज ने 
मन में विचारा कि यहाँ रहने से ते मेरे माता-पिता का नाम 
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डूबता है; भ्रतः वहाँ से अपने मामा भुट्टो (जे। देरावर के समीप रहता 
था) के पास आ रहा । मामा की अच्छी सेवा उसने की । धन 
ते उसके पास उस रसायन के प्रभाव से बहुत सा था ही, सदा 
इधर उधर पॉच दस कोस फिर श्राता और गढ़ के वास्ते कोई भ्च्छा 
स्थान देखता था। किसी ने उसको वह ठार बतलाई जहाँ द्वेरावर 
है मर कहा कि कोौस' ४० की जउजाड़ ते सिध की तरफ है, कोस 
६० तथा ८० का रेगिस्तान माड की ओर है शरौर यहाँ जल बहुत 
है। देवराज ने मामा भुट्टी का अपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया 
कि एक दिन मासा ने कहा कि भानजे, कुछ सॉग ! मैं अपने 
घर की शक्ति के अनुसार तुझे दूँगा। देवराज ने कहा--अक्ष 
बाचा रुद्र बाचा, मैं दे! एक दिन मे सोच विचार करके मॉगूँगा । 
दे! दिन पीछे फद्दा कि आश्रय के निभित्त अमुक स्थान पर थोड़ी 
पृथ्वी चाहता हूँ। मामा ने ते स्वीकार कर लिया, परंतु उसके 
प्रधान और भाईयें ने कहा! कि तुम जानते हे! कि यह किस घराने 
का छेरू है। यदि यह यहाँ बस गया ते! तुमको दुःख देगा, धर 
मारेगा। तब ते मासा भी पृथ्वी देने से इनकार कर यया। 
दवराज बोत्ता कि मैंने कब तुमसे धरती की याचना की थी ? तुमने 
झपनी खुशी से ही मुझको मुजरा कराया, श्रब इनकार करने में 
मेरी और तुम्हारी देनों की बदनामी है, क्योंकि पॉच पंच इस 
बात को जान गये हैं। मामा ने लिखत कर दिया कि एक भेंसे 
के र्म जितनी धरती मेंने तुमका दी। देवराज ने वह पढ्ढा 
सिर पर चढ़ाया, भुट्टी ने झपने आदसी साथ दिये ते। देवराज 
ने कहा कि आप इनको शआाज्ञा दीजिए कि मेंसे के चर्म को 
भिगाकर चिरावे' श्रोर बॉध कढ़ावे', उस बॉघ के नीचे जितनी' 
घरती भावेगी उत्तनी ही छूँगा। भुट्टी ने देखा कि बात बेढब हुई 
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परंतु करे क्‍या वही कद्दावव सिद्ध हुई कि बेल बोला मौर धन 
पराया । देवराज ने बहुत ही बारीक बॉध कढ़ाई और जहाँ जल था 
उतनी प्रथ्वो के चारों ओर वह च्म-रज्जु फिराकर उसे अपने अधिकार 
मे कर लिया । फिर बहुत से घोड़े खरीदे, बहुत से मनुष्य नौकर 
रक्खे, ओर वहाँ गढ़ की नींच डाली । दीवार बनने त्वगी, परंतु 
दिन मे जितनी दीवार चुनी जाती उसको रात्रि के वक्त वहाँ का 
देवता गिरा देता। देवराज हैरान दो गया। तथ उसने देवी फी 
आराधना की, पॉच-दस दिन दंघन किये। देवी प्रसन्न हुई शोर कटद्दा 
मॉग ! विनती की कि गढ़ बन जाबे, आप उसकी रक्षा कीजिये। 
माता को आज्ञा हुई कि गढ़ सें एक पक्को ईंट तेरी और एक 
एक कच्ची ई'ट मेरे नाम की रखकर चुनवाता जा ते यह दुर्ग अचल 
और वजमय बनेगा, बाहर का कोई इसे जीत न सकेगा, भीतर के 
मनुष्य का दिया हुआ ज!|वबेगा । देवराज ने, देवी के झआाज्ञानुसार, 
काम किया और बडा दुर बन गया | उस गढ़ में ७ पक्के कूएं अटूठ 
मीठे जल फे और एक ताक्ाब भीतर ओर एक बाहर भीत के नीचे 
खाई की ठौर है। सारी सिध की सीमा पर यह दुर्ग सिरमार 
हो। गया, मुलतान और सिंध का मार्ग भी उधर ही से चल्लना शुरू 
हुआ । आस-पास के लोग मिक्षाप के खाथ ताक्षाब के जल का 
उपयोग करें, बल्ल-पूवेक कोई उधर जा भी नहीं सकता था | गढ़ के 
लगाव कोई नहीं, बड़ा दृढ़, भार दस-पंद्रह कोस में वहाँ जल भी 
झोर स्थल्ष पर कहीं नहीं है। गढ़ संपूर्ण हुआ, देवराज ने उस रखा- 
यन के प्रभाव से अमित धन प्राप्त कर बहुत घोड़े राजपूतों की जोड़ 
बना ली श्रौर वरिहाहें से अपना बैर लेने का विचार किया। अद्र- 
शस्त्र का भी बहुता स्रा संग्रह कर लिया, और गढ़ को 
सुरक्षित बनवाया | 
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वरिहाहों के मारने को सहर्खां दाव-पेच करने लगा, परन्तु जो 
प्रबन्ध वह यहाँ करे उसकी ख़बर वहाँ पहुँच जावे जिससे बे ब्लोग 
भी सदा चाक-चोबन्द रहते थे। 

इसी अवसर पर वह रस-कुप्पिकावाला योगी देवराज की 
साख के पास आया श्रौर उससे अपनी धरोहर मॉगी । वह बोली 
कि कुप्पी मैंने महत्त की ओवरी से रक्खी थी, मेरा जमाई वहाँ 
सेता था, एऋ दिन उस ओवरी में राग छ्वग गई और कुप्पो भी 
वहीं जलकर भस्म चुईे। यह वृत्तान्त सुनकर जोगी मन में समफ 
गया कि अवश्य उसमें की बूँद पड़ने से लोहा क वचन बन गया होगा | 
कुप्पी उस जमाई ने क्षी और किसी को उस पर भन्देह न हो, इस- 
लिए उसने हाग लगा दी । योगी ने रवाय से कहा कि वह कुप्पी 
जलने की नहीं, तेरे जमाई ने लाय लगाने का प्रपंच रचऋर रखायन 
ले लिया है। वह बोली कि जमाई झब हमारे बस का नहों, उम्नने 
छत्त कर हमारी धरती ली, और अब हमारे मारने को निरंतर 
उपाय कर रहा है। वह देवराज यहाँ से ३० कास पर नया गढ़ 
बनवाकर वहाँ बसा है। योगी ने भी समाचार मँगवाये ते यही 
बात खत्य ठहरी । तब वह योगी देरावर गया। उसके लकत्ञाट 
और म्रुख के तेज को देखकर अटकतल से देवराज ताड़ गया 
कि यह रखायनवाक्षा योगी है, भागे बढ़कर उस्रफे चरण छूए 
भर उसका बड़ा झांदर-सत्कार किया । योगी भी देवराज के 
देखकर प्रसन्न हुआ, उसके ( देवराज के ) भाग्य ने ज़ोर किया, 
बाबा के विचार उसकी तरफ अच्छे बँघे । पहले दिन ते योगी ने 
कुछ बात पूछी ही नहीं, दूसरे दिन एकान्त में कद्दा कि “बाया इल्ष 
'कुप्पी का क्‍या हुआ ९१? देवराज बेला कि जैसा कुछ हुआ वह 
ते भ्राप सब जानते ही हैं, मुझे ते आपने सॉपी ही न थी, यह 
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आपके ही प्रसाद से मेरा दिन फिरा है। जोगी प्रसन्न देकर कहने 
लगा कि खब बात मैंने जानी । अब तू मेरा नाम और सिक्का सिर पर 
चढ़ा, देवराज ने कहा बहुत खब, मेरा अहो' भाग्य है कि आपका हाथ 
मेरे सीस पर रहेगा, इससे मेरी वृद्धि ही है श्रेर मेरा गया हुआ 
ब्य भी पीछा आा जावेगा । वरिद्दाहों के खाथ मेरा बेर है वह भी 
ले सकूँगा शैर आपकी कृपा से सब प्रकार से आनंद ही होवेगा। 
योगी ने आशिष दी कि तेरे बल की वृद्धि हो! फिर अपनी कंधा, 
पात्र भर नाद देकर कद्दा कि जब पाट बैठे तब, दिवाली दशहरे के 
दिन, यह धारण किया करना । देवराज ने कंथा और नाद गल्ले मे डाले, 
पात्र के आगे धरा, श्र जोगी का भेष बनाया ।# तब प्रसन्न'देकर 
नाथ ने फिर आशीष दी कि तेरा राज्य दिन दिन बढ़ेगा, तुझसे या 
तेरी संतान से यह धरती कभी न छूटेगी और तू अपना वेर हे 
सकेगा | इतना कददकर जोगी ते! चला गया और देवराज ने वरि- 
हाहें से बदला लेने को साथ इकहा किया । उसकी स्त्री हुरड़ नित 
नये रूप बनाकर यहाँ के सब समाचार पिता के पास पहुँचाती थी 
इसी से देवराज का वरिहादें। पर बल्ल नही चल सकता था। एक 
दिन देवराज पहँँग पर बैठा हुआ था वब बिल्लाई बनी हुई हुरड़ पर्लंग 
के नीचे से निकली। देवराज ने पहचान लिया और बहा पड़ा था से 
उठाकर उसके मारा । इधर ते बिल्ली मरी और वहाँ हुरड़ काछ- 
कवलित हुई। अब देवराज चढ़ा और <&०० भन्ुष्य वरिहाहों के 
मारकर उनके गाँव लूटे, अपने श्वशुर का घरबार भी लूट लिया, 
सास रवाय के वस्चध लोगें ने देवराज की दृष्टि तल्ले खींचे परंतु उसने 
उनका मना न॑ किया, देवराज के सोने फे मार उड़े ( मनोरथ घुफल 


“- जेसलमेर मे जब नया रावत पाट बैठता तो अब तक जोगिया भेष 
पहनता है । 
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हुए )। सास ने देवराज को गुप्त रीति से घर सें रखकर उम्नकी 
सेवा की थी इसलिए उसने यह देहा कहा--“बिरस भत्ते बरि- 
हाहि, मिंत भज्ञे। नहिं भाटिया । जे गुण किया रवाहि, ते खब कालर 
भल्लिया ।।?? वरिहाहों का खेज्न उठा दिया, बहुत सा धन माल और 
बेड़े ऊँट देवराज के हाथ आये, सारी धरती पर उसने अपना अम्ल 
किया शोर उसकी ठकुराई खूब बढ़ी । सिंध की भी बहुत सी प्रृथ्वी 
हाथ आई ओर माड की मही पर अधिकार हुआ | ऐसे भाग्योदय 
के समय मे देवराज ने रतनू का याद किया, उसके पिता लाॉंप 
को सिंहथली से बुल्ञाकर पुदछा कि रतनू कहाँ है जिसको तूने 
मेरे खाथ भेजन कराया था । ल्लाप ने उत्तर दिया कि उसको ते 
उसके भाइये। ने तब ही जाति से बाहर कर दिया था इश्नलिये वह 
योगी होकर सेरठ गुजरात के! चत्तला गया। देवराज ने कहा कि 
तू वहाँ जा, मैं अपने श्रादमी तेरे सांथ देता हूँ और मार्ग-व्यय भी 
दूँगा, उनका जहाँ होवे वहाँ से दूँढ़कर ला, क्योंकि सुझ पर 
रतन का बडा अहसान है, में उलका अच्छा बदला दूँगा। 
लॉप और देवराज के मनुष्य सेरठ से रतनू को लाये, देवराज् ने 
उसको अपना बारहट बनाया, सिर पर छत्र मंडाया, और देथा 
चारण की पुत्री के साथ उसका विवाह करा दिया। इस रतनू के 
'शज्ञ भाटियों के चारण रतने हैं। 

एक बार देवराज धार ( परमारों की ) पर चढ़कर गया तब 
देरशबर अपने भांजे का सुपुद कर गया था। भांजे ने गहू पर अपना 
अधिकार जमा लिया, परंतु जब देवराज ने घावा किया ते भयभीत 
होकर उसने दर्वाज्ञा खेल दिया ! यह देखऋर देवराज के मन में यह 
शंका उत्पन्न हुई कि इस्र गढदू की भूमि बीरभूमि नहीं और 
दूसरे स्थान पर राजधानी करने का विचार किया। उम्र वक्त 


भादी २७९१ 


ुद्रवे में परमारों का बड़ा राज्य था शै।र दूसरे भी कई स्थान उनके 
अधिकार में थे। वह लुद्रवा लेने के दाव-पेंच करने लगा। पहले 
ते चार महीने तक उनकी ( पँवारों की ) खुशांसद स्री की, श्रच्छी 
अच्छी चीज्ञें उनके पास्त भेजने छगा, साथ में अपने विचक्षण पुरुषों 
का यह समझक्काकर भेजता कि वहद्दों का सब रंग-ढंग देख आना । 
इस प्रकार आव-जाब का मार्ग खेला, फिर च्यारेक मास पीछे भ्रपने 
चार प्रतिप्नित पुरुषों के साथ सिध के वस्ध पंवारें के पास भेज पत्र 
लिखा कि आप कहे ते खाडाहल में, जहाँ कोई जलाशय नहीं दे 
में तालाब बँधवाऊँ, क्योंकि मुझे तीन तालाब बँधवाने हैं। इसमें 
मेरा ते नाम होवेगा और तालाब तुम्हारी प्रजा व तुम्हारे राज- 
पूतों के काम आरावेगा । पहले ते पँवारों ने साफ इनकार कर दिया। 
तब देवराज के भत्ते श्रादमी महीने तक वहाँ रहे, द्रव्य के बल्ल से 
सबकी बस किये और जेश्ललमेर से कोस कालाडूंगर खाडाल का 
मध्य भाग दे जहाँ तीन ताक्षात्र बनवाने की इजाजत ले ली । देवराज 
उनसे बहुत प्रसन्न हुआ भर तझंसर, विजयरायरस भर देवरावपर 
नाम के तीन ताल्लाब वहाँ कराये। उनके लिए पहले ते सब मसाला 
अपने कामदार सहित वहाँ भेजा, फिर उस्र बहाने से आप भी वहाँ 
जाने छगा। अपने रहने के लिए छोटी सी हवेली भी वहाँ बनवाई 
श्र रहने भी लगा। पँवारों का काई भी आदमी आते ते उसके 
संमुख उनकी बहुत घड़ाई करे और कह्दे कि वे ते। राजा हैं, तालाबों 
में हमारा क्‍या है, जिसकी धरती उसका पुण्य है और जो उनका 
मनुष्य आता उसको द्रव्य देकर खुश फरता। मसाज्ञा लेने को 
उसके चाकर लुद्रबे जाया करते। उनके द्वाथ वहाँ फे कामदारों, पास- 
वानों, खबास, छड़ीदारों आदि के वासस्‍्ते अच्छी अच्छी चीज़ें भेजता | 
इस प्रकार सारे राज्य को उस्नने अरने वशीभूत कर लिया । कोई 
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ऐसा कहनेवांला न रहा कि यह देवराज एक एक दो दे महीने यहाँ 
रहता है से। अच्छा नहीं है। अब तालाब ते संपूर्ण होने को आये। 
तब उसने पवार ठाकुर का कहलाया कि श्राप कन्या देकर मुम्के 
राजपूत बनाइए, पवार बेज्षा कि मैं देवराज से डरता हूँ, ते उसने 
अपने आदमियों को दे-एक महीने वहाँ रक्खे। वे राजलेोक ( रण- 
वास ) मे अच्छी अच्छी वस्तुएँ भेजने छगे और राणी के द्वारा फिर 
कहतलाया । राजा बोला कि यह आदमी ( देवराज ) अच्छा नहीं 
है, कभी न कभी दगा देगा । राणी ने कहा कि क्‍या दगा देगा। 
हम उसे कहल्ा देंगे कि सो आदमियों से ब्याहने का पाना विशेष 
भीड साथ मत लाना नहीं ते शभ्राने नहों देंगे। अंत मे यही 
निश्चय हुआ, देवराज ने भी इसकी स्वीकारा। फिर उसने 
अपने झादमियों के हाथ कहत्ताया कि मेरे सिर पर शत्रु बहुत हैं। 
अमुक द्विस विवाह के लिए में आऊँगा। झाप इसकी विशेष चर्चा 
नकरें। छुद्रवे के १२९ दर्वाज्ञे हैं, हम भरबेरे-सबेरे किसी दर्वाजे 
से झआरावेंगे इसलिए सथ दवाज्ञों के द्वारपाक्नों को श्ाज्ञा हो जावे 
कि हम जिस पौोल्ल से श्रा्वें एक दुलहें श्र।र सौ सवारों को आने देवे 
ऐसा हुक्म लिया। द्वारपालों को खूब द्रव्य देकर पहले दी -से 
हाथ मे कर लिया था। छग्न फे दिन १२ दुल्लहें! के सिर पर 
मोड़ बॉधकर बारह जानें बनाई”, प्रत्येक वर के स्राथ एक 
एक सो सवार शल्नबंद ऊपर ढोले वस्ध पहने फेसरियां किये 
हुए थे। इस प्रकार बारह सों खवार एक साथ बारहों दर्वाज्ञों 
से नगर में प्रवेश हुए और भीवर घुसकर पँँवारों को मार गिराया 
ओर लुद्रये पर प्रमल्ल जमा लिया । देवराज ने अपनी आशण दुह्दाई 
फेरी । कितने एक दिलों पीछे श्ररोड़ के तुर्कों ने उसे आखेट करते 
हुए मारा | 


भाटी श्छ्दे 


उस्र वक्त धार से परमारों का राज्य था, उनके एक सहता बड़ा 
प्रसिद्ध प्रधान था। एक बार उस पर बहुत सा द्रव्य और एक सौ 
हस्ती का दंड राजा ने किया। रुपये तो उसने ज्यों त्यों करके 
भर दिये, परतु हाथी कहों मिले नहीं। राजा ने प्रधान के परिवार 
को कद किया और कहा कि बिना हाथी दिये नहीं छूटेंगे। महता 
कई राज्यों मे फिर गया, परंतु इतने हाथी कहीं मिले नहीं । 
मॉगे हुए हाथी देवे कौन, उस समय रावल देवराज बड़ा दाता, बड़ा 
जुकार और बड़ा नामी महाराजा था । इसलिये महता उसके पास 
गया और उसके अधिकारियों से मिल्ला। उन्होंने उख्लका बहुत 
श्रातिध्य-सत्कार किया, अपने यहाँ टिकाया शयौर शझ्ाने का कारण 
पूछा । महता ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई तब उन्होंने उसे 
रावज्ष से मिलाया और उसकी हकीकत एकाँत में कर्णगोचर की। 
अगले राजा बड़े सज्जन थे । इस प्रकार ऐसे उपकार करने को सदाः 
उन्तकी इच्छा बनी रहती थी। देवराज ने अपने अधिकारियों से 
कहा कि यह बड़ा आदमी बड़े दरबार का प्रधान मेरा नाम सुनकर 
इतनी दूर आया है ते इसका मनेोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिए। 
सहता को एक सौ हाथी कौर घेड़ा सिरापाव देकर बिदा किया। 
हाथियों के लिए मार्ग व्यय भी देकर कई महावतें को भी साथ 
भेजा और उन्हें ध्राज्ञा दी कि इनको धार पहुँचां आओ । महता 
धार में पहुँचा। हाथियों का सजाकर घार के घधणो को नजर किया, 
उस्रको बड़ा झ्राश्चय्ये हुआ और पूछा कि ये द्वाथी किखने दिये ९ 
कहा रावत देवराज भाटो ने । यह सुनकर राजा मन में बड़ा 
लज्ञजित हुश्रा, विचारा कि मैं ते ऐसे घर के नोकरों से घर घर भीख 
मेंगवारऊँ: और देवराज उपकोर के वास्ते से सौ द्वाथों दे देवे। 
परंतु इस विचार को मन में रखकर प्रकट में कहा कि भाटियों फे 

श्र 
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हाथी मारे भूख के मरते थे से। उन्हें।ने जेसे वैसे करके घर से निकाले 
और महता के सिर पर यश सढ़ा, महता का कुट्ठ'ब छूटा और महता 
ने मार्ग व्यय देकर मद्दावतों को बिदा कियां, वे पीछे देवराज के पास 
आए और महता का पत्र नजर किया । रावल ने पूछा कि हाथियों 
को देखकर पँवारों ने क्या कद्दा ? किसी ने अज की कि थे ते ऐसा 
कहने लगे कि “भादियों के हाथी भूखे मरते थे से। नजर से शोक 
किये ।?” यह बात देवराज को बहुत बुरी लगी । उसने तत्काल अप्रने 
दे! भत्ते आदमी धार को बिदा किये कलर कहल्लाया कि “हम भूखे हैं 
इस्रलिये हसने अपने हाथियों को आँखें अदीठ किया ते पीछे भेज 
दीजिए। नहीं मेजोगे ते तुम्हारे और हमारे बीच झगड़ा होगा।” 
बे आदमी धार झाये, पँवारों से मिल्ले और रावत्न का संदेशा कह 
सुनाया । हँसी में विष पेदा हो गया, देवराज के नाम से सब कोई 
जानकार थे कि वह जे। बात कहता उसे कर दिखाता है, परंतु सौ 
सौ हाथी खाली बातें फे बल से कोन लौटा देता है। राव के 
मनुष्य बचुत कुछ कहा-सुनी करके पीछे आये और कहा कि पंवार 
ते हाथी देते नहीं हैं। तब रावत ने धार पर चढ़ाई की, पेँवारों 
के भेदियों ने इसकी खबर पहुँचाई ते मेड़ते में प्राकर पवार देव- 
राज से मिले और दंड देकर सेधि कर ही ।% 
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देवराज का समय से० ८५० था ३०० वि० के लगभग ठहरता है, जिसके लिये 
आगे में अपने लिखे हुए जेसलमेर के हाल में कहुँगा श्रौर माछवे का राज 
लेनेचाला चंद्रावती का परमार राजा उत्पल्तराज या उपंद्र या कृष्णराज था, 
६ इसका विशेष उत्तांत परमारों के द्वात्व में देखो ।) जिसका समय विक्रम की 
दसवीं शवाब्दि मे आता है तो फिर देबराज का धार के परमारों पर चढ़ाई 
करना कैसे बन सकता है ? 


इक्कोसवाँ प्रकरण 
भाटियों की शाखा 


देवराज के पीछे रावल मूँघ पाट बेठा। उस्रके पुत्र बछ्धू 
( वत्सराज या बछराज ) और जगसी ( जगत्‌सिद्द ) थे । 

रावतज्ञ बद्धू (बछराज), रावज्ञ मूँध के पीछे पाठ बैठा । फिर 
उसका पुत्र दुखाक या दूसभ राज का स्वामी हुआ । रावत दुखाक 
के पुत्र रावल जेसल, रावल विजयराव लाॉजा, देसल, जिशके अभे। 
हरिया भाटी हुए | 

रावल विजयराव लांजा--रावल दुख का पुत्र, बड़ा राजा हुआ। 
रुखका विवाह जयलिहृदेव सिद्धराव ( सेलंकी ) की कन्या के साथ 
हुआ था। सिद्धराव के यहाँ कपूर बासिये जलन की कुछ चर्चा 
हुईं तब विजयराव ने पाटण में जितना कपूर था से! सब मेल लेकर 
सहसलिंग सरोवर में डल्॒वा दिया जिससे खारे नगर ने कपूर का 
सुर्गंधवाल्ा जल पिया, तभो से वह लांजा विजयराव कहत्वाने लगा। 

भाटियों में एक शाखा मॉगलिया हैं। उनके लिये पहले ते 
ऐसा सुना था कि वे संगल्लराव की संतान हैं, परंतु पीछे गाकुल 
रतन ने कहा कि वे रावज्ष दुखाक के पुत्र विजयराव ल्ञाँजा फे वंशज 
हैं। पहले ते! वे छिंदू थे, पीछे सुलल्लमान हे। गये | उनका निवास- 
स्थान जेसलमेर से २४ फोस पश्चिम मंगल्ली के थत्र में है। वहाँ 
द्रम (पाला बालू ) है। जानकार मनुष्य ते! पगड्ंडी से चत्ना जाता 
और अजान पगड्ंडी से हट जावे ते घेड़ा खबार दोनों बालू में 
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घंसकर मर जाते हैं। मंगली थक्ष की सीमा ऊमरकोाट खाडात से 
मिलती है; एक ओर सिंघ के सावड़ों से चीन्ह्ाा में भाखर के गाँव 
हिंगाल से, ग्रार खाटहड़ा खारीसे के पास मैहर से भी स्रीमा मिल्ी 
हुई है। मैहर तुक थल्ष में रहते, और जेसल्मेर के चाकर हैं। 
गाँव खाँखली, खुहिया, लोखारा, बधढ ये देजगर ठट्टू के पादशाह 
की प्रजा, जिनका दे। सहसत मनुष्यों का थोक है। मंगलियों में 
तीन घड़े ( शाखा या विभाग ) हँ--चावंडद्रे, वीरमदे, ढेढिया। 
इनका मूल गाँव बीरमा, और दूखरों का साइलवा है। जलन वहाँ 
कहीं ते १७, कहीं ३० और कहीं ६० पुर्से तक नीचा है। वहाँ 
चंडीश महादेव का स्थान है जहाँ मकर-संक्रांति के पीछे ८ दिन तक 
लिंग के नीचे जल्ल बहता रहता है। 
रावल विजयराव के एक पुत्र राहड से राइड़िये भाटियों की शाखा 
निकल्ली । इनके जेलल्लमेर राज्य में तीन गाँव हैं। खाडाल में 
भोपत राइड़ोत के वराह और बर के दे! गाँव, थेकक १०, एक पुन- 
'शेजारा और दूसरा साजनारा | देराखर तालाब पर २० गाँव पौत्र 
( वंशज ) बसते हैं--नीलपा, समदड़ा, काका, देवराखर की बापी, 
बीखरणश में बावड़ी १४०१ धोघाराशां, राइडोत का पोतरा, 
गाँव भालीगढ़ा उसमरकोट के कांठे (मिल्ला हुआ) जेखलमेर से १५४ 
कीस जहाँ पचास ,खाठ घरों की बस्तो है। उसके पास हटहटारा., 


सिंहगणा, करड़ा सत्ता का, पोछीणा गाँव हैं। (उपयुक्त) गाँव नह... 


“चर फे काहर ( कूप ) से ५ कोस हैं। बीकानेर इलाके भरेसर के _ 
पोख की ल्ाप संडाराठी की जहाँ जस्सा का पुत्र वैर्सल राइडू 
४ बर्ष तक रहा था । रावत विजयराव के पुत्न--भोजदेव, राहड़, 
5. देहत, बापाराव | रावत विजयराव से इतनी शाखें चल्मों--मांगरिया, 
... पाहू बापारावश व बापराव बछ का। गाहिड़, जिनका गाँव. 
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घणाड जोधपुर इक्काफे मे है, और बीकानेर मे गाहिड़वाला गॉँव 
बीकानेर से तीन फोस पर है | 

पादू भाटियों फे ३ गॉव जेसलमेर में हैं--बीक्ोता, कोटहड़ा 
झोौर सेतेराई जेसल्मेर से ८ कास किसनावत भाटियों के गाँव पहले 
ते पूंगल में थे, अब ते बीकानेर के वाल्लुक हैं। ये ४० तथा ५० 
गाँव पाहुओं के कहलाते हैं--खीखारा, नाराणेहर, रायमत्तवात्वी, 
इदापासर, मेोटासर । 

छााजा विजयराव का एक विवाह भव के पँवारें के यहाँ हुआ था । 
उसकी सास ने जब उसके दही का तिक्षक लगाया तब कहा था कि 
“बेटा उत्तर दिशा का भड़किंवाड़ (रक्षक) होना ।?? रावज्ञ विजयराव 
ते काकछ्-प्राप्त हुआ श्रेर उसका पुत्र भेजदेव जेछलमेर की गद्दी पर 
बैठा। निपट बड़ा राजपूत हुआ, कद्दते हैं कि उसने १५ या १६ वष 
की अवस्था से पचाख लड़ाइयॉ जीती थीं। उस्र वक्त गजनी का 
पादशाह अचानक आबू पर चढ़ आया झऔर रावत भेजदेव को 
कहलाया कि तुम दमारी चढ़ाई की ख़बर झाबू मत भेजना । हम 
तेरा कुछ भी बिगाड़ न करेगे, तू अपने छुद्रवे (राजधानी) में बैठा रह । 
रावजत्ष दुसाक का पुत्र जेसल् भेजदेव से बिगड़कर प्रासिया बनकर 
बाइर निकल गया था। उसने पादशाह से कहा कि पवार भेजदेव फे 
मामा हैं, वह उनके। ख़बर दिये बिना रहेगा नहों। भेोजदेव ने 
पादशादह् को विश्वास दिलाया कि में तुम्हारे कटक की सूचना श्राबू 
न दूँगा। भाजदेव की माता ( पंवार ) ने यह बात सुनी तब उसने 
पुत्र का कद्दा कि बेटा ! मेरी मावा ने जब तेरे पिता के लत्राट पर 
दद्दी क्ृगाया तब कद्दा था कि “बेटा जमाई ! उत्तर दिशा के भड़किं- 
बाड़ द्वाना। ? तेरे पिता ने उसकी बात खीकार की थी, अब वह तेरे 
पिता का वचन भंग दोता है। हे पुत्र | आखिर एक दिन मरना 


श्ष्प मुँहणा।व नेणसी की ख्यात 


ते है ही। यह सुनते ही राषज्ञ साजदेव ने नकारा बजवाया, 
पादशाही कटक लुद्रगा से एक कोस मेढ़ों के मात्ष सें उतरा 
हुआ था, उसने नक्कारा सुना। जेसल्ष ते पदले से आग भड़का 
ही रहा था। पादशाह लुद्रबे पर चढ़ आया और भेजदेव 
वीरता के खाथ युद्ध कर काम आया। पादशाह ने नगर लूटा 
और जेखल्न फे तिलक छागाकर रावक्षाई उसे दो, और पाप 
वहाँ से पीछा फिर गया। भेोजदेव बाल्यावस्था ही में कट मरा 
था। उसके पुत्र नहीं था। 

रावक्ष जेसल--गजनी के पादशाह ने भेाजदेव के मारकर इसे 
पाट बिठाया था। जेसल्ञ के मन में विचार हुआ कि यह स्थान 
चोड़े में है, मेरे सिर पर हजार दुश्मन, इसलिए किसी बॉकी ठोर 
पर गढ़ बनाना चाहिए। वह गढ़ के लिए जगह देखता फिरता 
था। भ्न्त मे जेसल्लमेर से पश्चिस मे साोहाण के पहाड़ सें 
गढ़ बनवाना निश्चय किया । इसा ( इंश्वर ) नामी १४० वर्ष का 
एक वृद्ध ब्राह्मण था जिसके बेटे रावल की चाकरी करते थे। गढ़ 
के वास्ते सामान के गाड़े ब्राह्मण के घर के पास से निकत्षते थे। 
उनकी हा सुनकर इसा ने अपने पुत्रां से पूछा कि यह ( हतर्खा 
गुल्ला ) किसका होता है ? उन्‍होंने उत्तर दिया कि रावत जेसल 
लुद्रवे से अ्प्रसन्न देकर सेाहण के पहाड़ पर गढ़ बनवाता है। उसके 
दे बुझ़े बन चुके हैं। तब ईसा ने पुत्रों से कहा कि रावज्ष को मेरे 
पास बुला ल्ाओ | में गढ़ के लिए स्थान जानता हूँ से। बतल्ाझँगा। 
उन्हेंने जाकर रावक्ष से कहा और वह ईसा के पास आया। ईसा 
ने पूछा कि भाप गढ़ कहाँ बनवाते हैं ? जेसल ने कद्दा सोहाण में । 
इसा कहने गा कि वहाँ सत बनवाइए, मेरा नाम भी रक्‍्खे ते 
गह की ठोड़ में बतल्ाऊँ, मैंने प्राचीन बात सनी है। रावत्न ने देखा: 
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का कथन स्वीकारा तब उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि एक 
धार यहाँ श्रीकृष्णदेव किसी कायेवश निकल आये, अज्जुन साथ में 
था, भगवान्‌ ने अज्जुन से कहा कि “इस स्थान पर पीछे हमारी 
राजधानी होगी”--जहाँ जेसलमेर का गढ़ है श्रार उसमें जेसल 
नाम का बढ़ा कूप है---“यहॉ तलसेजेवाला बड़ा जलाशय है।? 
ईसा बोला कि वहीं मेरी डोली ( दान में दी हुई भूमि ) कपूरदेसर 
की पाक्ष के नीचे है, उस सर में झमुक स्थान पर एक लंबी शिक्षा 
है, झ्राप वहाँ जाओ्रे और उस शिक्षा को उल्वदटकर देखे, जे! उसके 
पीछे लेख हे। तदनुखार करना। वहाँ पर लंका के आकार का 
त्रिकाश गढ़ बनवाना, वह बड़ा बाँका दुर्ग होगा श्लौर बहुत पीढ़ियों 
तक तुम्हारे श्रधिकार में रहेगा। जेसल अपने अधिकारियों और 
कारीगरों का साथ लेकर वहाँ पहुँचा, इसा की बताई हुई शिक्षा को 
उल्वटकर देखा ते उस पर यह दोहा लिखा था-- लुद्गवा हूंती 
ऊगमण पंचेफोसे मांस, ऊपाड़े ओमंड ज्यो तिश रह अम्भर नाम ।?? 
कपूरदेसर की पालन पर एक रड़ी (ऊँची जगत) साधा । वहों रावत 
जेखल ने सं० १२१२ श्रावण बदि १२ आदित्यवार मूल नक्षत्र में 
इसा के कहने पर जेखलमेर का बुनियादी पत्थर रक्खा। थोड़ा 
खा कोट और पश्चिम की पोल तैयार हुई थी कि पाँच वर्ष के पीछे 
रावल्ष जेसल् का देहांत दे! गया श्लार उसका पुत्र शालिवाहन पाट 
बैठा। जेसल ने ५ ही वर्ष राज्य किया ।* 
रावल शातल्तिवाहन जेसल का बहुत बड़ा ठाकुर हुआ। 
जेसल ने जेसलमेर के गढ़ का काम शुरू किया परंतु गह महत्त 
पल कूपादि सब शालिधाइन ने बनवाये। बड़ा भाग्यशाली राजा 





(१ ) कनेत्न टॉड ने जेसलछदेव का से० १२०६ वि० में राज पाना और 
से० १२२४ वि० में काल प्राप-होना लिखा है । 
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था, उस्रने बहुत सी भूमि लेकर राज में मिल्ताई, बाईंस वैे राज्य 
किया ( इसी ख्यात में दूसरो ठोर १२ वर्ष लिखा है )।* 
कवित्त भाटी शालिवाहन के--- 
“सहखस बीसाहणसू बंगसर ढोल खमचलत | 
तिश ऊपर भ्रड़ अभंग लीण मतवाले डेखत ।॥।?? 
“दस सहस पायदल, फरद पायक फरीधर । 
बीख षट्ट बाजंत्र, रोलहण लारिणत्पाखर ॥।?? 
“खट तीख बंस दरगद्ट खड़े, दीपे जे दीवाण गहि। 
जादव नरिद जे जे जपत, सकल कमल साक्तवाहण लहि”? ॥१॥| 
“हुआत्ति दुअति ताय दीपत नमत, भरनमीत ताय नामत | 
कद्दत कद्दत नन करत, कम जाय करत सुनकरत ॥? 


(१ ) कनेल टॉड ने जेसलदेव के पुशत्नो का नाम सलभन और केलन 
दिखा है। “रावत सलभन ने काठियों पर चढ़ाई की जे जालेार और 
झाबू के बीच में रहते थे, फिर अपने पाटवी पुत्र घीजल को शज की रक्षा का 
भार दे आप सिरोही के देवड़ा मानसिंह की बेटी से ब्याह करने को 
सिरोही गया ।” 

(सं० १२२४-३० के द्रमियान मे देवड़ों का अधिकार ही सिरोही प्रदेश 
पर नहीं हुआ । यह मानसिंह सिरोही का राव नहीं किंतु जालोर के राव 
समरसिंह का पुन्न था, जिसके वंश में सिरोही के देवड़े हैं। उसका श्वमय 
से० १३२२-३० के लगभग था न कि १२२४-३० ।) “एक था साई के बह- 
काने से बीजल राज का मालिक बन बेठा और यह प्रसिद्ध कर दिया कि रावत 
सलभन के वन में सिंह ने सार डाला है। जब सलभन पीछा आया तो 
बसकी जेसलसेर का फिर से हाथ आना दुष्कर दिखाई पड़ा अतः वह खाडाल 

- की चला गया और वहाँ बिल्चों के मुकाबले मे मारा गया । (क्या भाटियों 
की ख्यात में भी चहुवाणों की तरह एक से वर्ष का अंतर है १ ) बीजल के 
तीन पुत्र बीजडू, बन्नर और हंसराज थे ।!! 
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“रे दुरंग छुःरूप, आप पिच नाम अचित्ल चल | 

वबारंगता चंदन करत, जगतधिन संश्रम जेसल ॥? 

“सेहरो चंद सूरे समद्द, राहन सक्‍के तू डरहि। 

जादव नरिंद जे जे जपत, सकल कमल सालवाहण लह्ि” ॥रा। 

“सहस एक खगार, काम हामा के करिअ्रत । 

त्रिहुधानह, त्रियरसह, सुसुर बाजित्तर बाजत |” 

“अद्वेसर मद लद्दे, कोड़ आखड़ी कीजत । 

लीला अंग सुरंग, त्येरो बल्ल रीकत ॥? 

“झनभाख साख अन अन झवर, अमल मत दास झसहि | 

जादव नरिद जे जै जपत, सकल कमल सालवाहण हि?” ॥१॥ 

“कुक दामण संघण, काठ पंवात्न निरंतर । 

खेतबंध रामेख, खगे। नव दीयांसायर ॥? 

“फ्राड्खंड मेवाड़, खंड गुज्जर वेरागर । 

बागड़ महियड़ सहित, खेड़ पावड़ पारकर ॥?? 

'मुरधरा खंड झ्ाबू संडल् सहित पाल ईंठहि सबे । 

स्रालवाहण एती सुपद्द, भोम भेयटो भोगवे” ॥४॥ 

“सासण कोड़ सवाय, उस्तै हस्ती सौ द्ैमर । 

दस सहस दरक, सहस दस भेंसा खद्धर ॥” 

“सदइस गाय सूधाय, सहस दस गाडर छाती । 

माणो एक मेतीयड़े, वसुंह, देवी जब स्लाज्षी ॥? 

“सालवाहण जेसलक्ष संभ्रम, कवि दालिद्र कप्पियो | 

करि वीर मूठा बूजो सुकव, घिर बारहट घप्पियो ? ॥५॥ 

रावल शाक्िवाहन ने चारण रतनू के पुत्र बूजा का सिरवा गॉव 
शासन में दिया जे! आसणी कोट से दे! फोस पर है। पानी आरासणी 
कोट से आता है। 
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राषज्ञ बैजल ( या बोजल ) पाठ बैठा, पर॑तु उसमें कुछ बुद्धि 
नहीं थी इसलिये भाटियों ने उसका मारकर निकाक्ष दिया? | 

रावल कालकरणे (केलण) जेसल्ञ का पुत्र गद्दों पर बेठा श्रौर १८ 
वर्ष राज किया । उस्रका परिवार बहुत बढ़ा, और जेसे जोधपुर में 
रणमलोतें का पल्चड़ा भारी है, उसी प्रकार जेसल्लमेर में काल्ण के 
परिवार पर सारी साहिबी का दारमदार है। ( भाटियों की ) 
बहुतसी शाखाएँ काह्षण से मिलती हैं। काक्षण फे पुत्र--रावज्ञ चाच- 
गदे, आसराव, भुणकमल्न भ्रस राव का; फॉकण , भुणकमलत का; भुवन- 
सी वधिरा क्रॉफाण का; डगा थिरा का; मेहाजल डगा का; देवा 
मेहाजल का; भ्रमरा देवा का; तेजसी भ्रमरा का; आसा तेजसी का; 
झज्जू आसा का। इनके गाँव--भांसेरा उमरकोट के सागे पर-- 
जूरा, जेसलमेर से १० कोख उत्तर, विकुंपुर में नौखचारणबेला, 
बीकानेर में हृदारो बाखजक के निकट, एक उदल्ियाबास खोंदा 
खर के निकट | 

पाक्षण फकालण का--जिसका पुत्र जसहड; जसहड़ के पुत्र दूदा 
और तितोकसी, सांगण, द्रेग, बेंगण, चंदन | इनके गॉव भेंखड़ा, 
राकड़वा, साजीत, लूणाई, नेडाण, जेबॉघ । 

छलखमसी कालण का--जयरच॑ंद व बीकमसी छखमस्ी के। 
साल्‍ह बीकसमसी का; सीहड़ सालहह का। इनके ब्रह्मसर ओरोरः 
भदासर गाँव | 


( $ ) कनलू टॉड का ल्लेख इस ख्यात से उद्टा है । 
(२) कनक टॉड इसकी गद्दीनशी वी का स॑० १२९७ देता है और लिखता 
है कि उसने बिलोचों के सर्दार खिजर खाँ को जीता और १६ वर्ष राज करके 
सें० १२७४९ में भमरा। उसके पुत्र चाचगदे, पाव्हण, जयचंद, पीतमस्ती 
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रावल चाचगदे--फालण के पीछे गददो बैठा और ३२ बे २० 
दिन राज किया । इसके पुत्र रावल कशे, तेजाराब' । 


रावल कर्ण चाचगदेव का--इसने श८ वर्ष ५ महीने राज किया । 
( इसी ख्यात मे दूसरी जगह २८ वर्ष ५ महीने २० दिन राज करना 
लिखा है )। रावल कर्ण के पुत्र--राबल्त जैतसी बड़ा, बहुत वर्ष 
तक जिया । रावत लखगणसेन ' | 


_२>मन्‍+- 0-३५ >-७-> जज च 


और उसराव थे। पाल्दण और जयचंद के वंश के जसरे ओर सिहाना 
भाटी हैं । 


( $ ) टॉड राजस्थान के अनुसार चन्ना राजपूतों से छड़ा, .उमर काट के 
सोढा राणा के जीतकर उसकी कन्या के साथ विवाह किया। खेड़ से 
राठोड़ों का राज हो गया था, चाचकदेव ने उन पर चढ़ाई की परंतु राव चाड़ा 
के बेटे राव टींडा ने अपनी बहन उसके ब्योह्कर संधि कर ली ।  घत्तीस वष 
राज करके सं० १३०७ में रामशरण हुआ ( जोधपुर की ख्यात के अनुसार 
राव टीडा सं० १३६४ में राज पर था )। उसका पुन्न तेजसिंह पहले ही मर 
गया था। उसके दे बेटों मे से बड़े जैतसिंदह का गद्दी न मिल्री, छोटा 
करे पाट बैठा । 


(२) कनल टॉड कहता है कि करे का बड़ा भाई रूठकर गुजरात के 
सुसलमान हाकिम के पास्तन चल्ला गया। उस वक्त नागोर में मुजफ्फरखा 
( शायद जफ्रणा हा ) हिंदुओ पर बड़ा जुल्म करता था। बरादह्या जाति 
के भूमिया हासा की बेटी भगवती उसने माँगी। भूमिये ने इनकार किया 
और घर बार छोड़कर जेसछूमेर की तरफ चला, मुजफ्फर खाँ माग मे से उसको 
सकुदब पकड़कर नागोर ले गया। यह सुनकर रावल्न करे नागोर पर 
चढ़ा और छड़ाईं मे मुजफ्फर को मारकर भगवती को सपरिवार छुड़ाया और 
उसे अपना ठिकाना पीछा दिलाया। बीस वर्ष राज करके स॑० १३२७ मे 
मरा ( उस वक्त गुजरात में मुसलमान हाकिस कहाँ था और नागोर मे सुज- 
फ्फर या जक़र नास का हाकिम तो करीब दो सौ वर्ष पीछे हुआ था। ) 


श्८छ मुँहणा।तत नेणशसी की ख्यात 


रावल कखणसेन ( लक्ष्मणसेन ) ने १८ वे राज किया, 
बहुत भाज्षा राजा था। राव कान्दड़देव सावंतसीद्ेत उस वक्त 
जालोर में राज करता था | उसने अपनी कन्या का नारियत्ष रावज्ष 
लखणसेन के पास भेजा । रावल की पहली राणी उम्रकोट की 
सेढी बड़ी जोरावर थी, रावज्ष तनिक भी उसके कथन को नहीं 
लोप सकता था। जब यह नारियल् आया ते घह बड़े संकोच 
मे पड़ा, सोढी को पूछने क्वगा कि राव्ष कान्हड़दे का बड़ो ठोड़ 
का नारियल शआया है, यदि पीछा फेरे ते सगे संबंधियों में 
बुरे दीखें, सा भ्रव यदि तुम कद्दो तो नारियल भेत्ल ले। सोढो ने उत्तर 
दिया कि जो पहले निम्न-लिखित बातों का पालन करने का पचन 
दे! तो नारियल भेल्नने दूँ । रावल्ल ने पूछा वे कान-कान सी बातें 
हैं; सोढ़ो बोज्ी--प्रथम तो सम्हिले में कुँवर बीरमदेव झावेगा 
तब शाप कहें कि सम्हिला ( पेशवाई ) चहुवाणां को भी भ्रच्छी 
दे परन्तु सोढों के मुबाफिक नहीं । दूखरे, जब गढ़ मे पधारो तब 
कद्दना कि नगर उमरक्ोट के जेसा नहीं है। तीखरा, जब सोन- 
गिरी से इथल्षेवा जोड़ो ( प्राणिम्रहण हो! ) तब कहना कि इसका 
हाथ सेढी के समान नहीं । चौथा, विवाह होने के उपर्रात जब 
विदा करें तो सोनगिरी को पीछे छोड़कर आप जल्‍दी यहाँ चहक्ते 
झावे। भोले ठाकुर ने सभी बातें स्वीकार कर लीं और जात्ोएर 
गया, तब उन्हीं के अनुसार काम किया । रावल्ष कान्हड़दे, बीरम- 
दे, और राजलोग ( राणियाँ ) सभो दिल्लगीर दो गये, फिर जब 
सीख हुईं तो रावत कान्हड़देव ने ( अपने एक सामंत ) सूर 
माल्हण को कई आदमियो समेत अपनी कन्या के स्राथ सेजा। 
रावज्ञ लखणसेन ते ( अपने घचन के अनुसार ) जरदी फर सेन- 
गिरी को पीछे छोड़कर चल्ता गया।। सोनगिरी बड़ी उदास दोकर 
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चत्ती शोर गाव तिरसींगड़ी के वाब्लाब मण्डल के पास उसकी सवारी 
का सुखपाल पहुँचा पयोर जक्न के किनारे ठद्दरा । वहाँ वाल्लाब में 
नीबा सीमालोत सगमद लगाये स्तरान कर रहा था। सखोनगिरी 
ने दासी को कहा कि भारी में जज भर ला ! वह ताह्षाब से फारी 
भर छाई । सोनगिरी ने पृद्धा कि इस जल में ऐसी सुगंध क्यें भ्राती 
ओर ऐसी तिरवाती क्यों पड़ती है ? दासी ने उत्तर दिया कि नींबा 
सीमाल्लात अपने १४० मित्र मण्डल सहित ताल्लाब मे जलक्रोड़ा कर 
रहा है, उसी से जल में यह सुगंध है। सानगिरी ते मन मे पहले 
ही से जली-भुनीं थी, नींबा के पास दासी को भेजा श्रौर उससे बात- 
चोत की । सूर ( खामंव ) फो कहकर उस दिन अपना डेरा वहों 
कराया। नींबा ( शर्ते के मुभाफिक अचानक जालोर के साथ पर 
आन गिरा और ) सूर मालन को साथियों समेत मारकर सेनगिरी 
का अपने घर ले गया । रावल लखणसेन ने ते उसका कुछ भी 
न कहा, कुछ अस पीछे रावज्ञ कान्हड़ देव के दूसरा विवाह संडा। 
नीबा के यहाँ ऊदलकर चल्ली जानेबाली बेटी की मावा पर कान्हड़- 
देव का प्रेम था | उस राणी ने हुठ पकड़ा कि विवाह में मेरे बेटी जमाई 
को भी बुलाओ।। कान्दड़देव ने बहुत समझाया कि अपने कोन हैं, 
श्र वे क्या हैं, परंतु लो ने हठ न छोड़ा, तब नोंबा के पास निम्म- 
तअण भेजा गया । उसने उत्तर सेजा कि मेंने कुचाल की है से! यदि 
पंजू पायक ( मेरी कुशक्षता का ) जामिन होवे ते में वहाँ आऊँ । 
रावल पंजू का वचन दिल्ववाकर उसे बुलाया। वह भी ४०० आदमियों 
को खाथ लेकर जालोर आया । पहाँ सूरमाक्षन के पुत्र राजड़िया ने 
नोंबा को चूक करके मार डाला, इस पर पंजू पायक भी चाकरी छोड़ 
पादशादह के पास चला गया? | 
(१ 2 2ोड लिखता है कि लखणसेन बड़ा भोला राजा था। चार 


श्८६ मुँह्ृणात नेणसी की ख्यात 


राठोड़ सीमाल पहल्ले कानन्‍्हड़देव के पास रहता था। 

कान्हड़देव ने जालोर पर महत्त बनवाये जिनको देखने के लिये 
सीमाल को कहद्दा | उसने उन महलों में कुछ कसर बताई तब सूर 
बेला कि तू क्‍या कान्हड़देवजी से भी अधिक समभता है ९ 
इसमे उनमें परस्पर विवाद बढ़ गया, और सीमाल मे सूर पर तल्लवार 
चतल्ताई परतु बार खाली गया और सूर की कृपाण ने सीमाल का 
काम तमाम किया । रावत लखणसेन ने कान्दड़द्देव की कन्या के 
ब्याहकर पीछे छोड़ी और आप श्रागे जेस्ललमेर चल्ला गया । 

कान्हड़देव ने अपनी बेटी के साथ सूर माल्दण को भेजा था। मंडल 
के ताल्लाब पर ( सीमाल्ष का पुत्र ) नीबा स्नान कर रहा था उस्र वक्त 

कोई शकुन हुआ (कोई पक्षो बेल्ा)। नोंबा ने शकुनी से उस्तका 
फल पूछा। उसने कहा कि यह शकुन कहता है कि जे! तू चार पहर 
यहाँ ठहरेगा ते तुझका बाप का वैर मिलेगा और एक रूपवती 
सुंदरी हाथ लगेगी । तब नींबा तालाब पर ठहरा। इतने में 
सेनगिरी के सुखपाल्त फे स्राथ सूर माक्षण प्ाया, नोंबा ने उसे 
साथ सहित मार गिराया, और कान्हड़देव की बेटो को ले गया । 

रावल पुण्यपाल--लखणशसेन का घुत्र अपने पिता के पाट बैठा 

दो वर्ष ५ महीने राज किया फिर रावत्न चाचगदे के पुत्र तेजराव के 
बेटे जैतसी ने उससे राज छोन लिया और उसे पूंगल की गद्दी देकर 
उधर भेज दिया। कहते हैं कि मूल पस्ताव पुण्यपाक्ष का पाता था 
उसके जेसलमेर से को २० ढाण की तरफ कुछड़ी गाँव जागीर में 
था। लूखराव के जेसलमेर में दे! गॉव साकत्रा भर प्ररजणी 

ला, 
_घाल पीछे सदांरों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके बेटे पुण्यपार्क के राजा 
बनाया | 
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बाघण से ६ कोख । ( इसी ख्यात में दूसरी जगद्द लिखा है कि पुण्य- 
पाल ने ६ महीने राज किया । वह अपनी विमाता से फँस' गया 
या। इस लिये भाटियों ने मिलकर उसे गद्दी से उदार दिया) (१ 


( १) टांड' लिखता है कि यह बड़ा बदमिज्ञाज था। एक ही व्रष॑ राज 
करने पाया कि जैतसिंह गुजरात से बुलाया जाकर गही पर बिठाया गया। 
पुण्यपाल के पोते राव राणिगदे ने जाइयें से मारोठ और थोरियों से मात्ध 
छीनकर वहाँ अपना राज्य जमाया । 


बाइसवाँ प्रकरण 
जेसलमेर के गढ़ का घेरा 


रावल जेतसी ( जेत्रसिह )--इसने भुजवल से राज लिया 

बहुत प्रतापी राजा हुआ, और दीधे काल तक ( १८ वर्ष ६ माल 
६ दिन ) राज किया। इसको पुत्र सूछराज और रत्नसिद बड़े 
योग्य थे और राज-काज भी वही संँभालते थे। राबल करे 
प्रधान सीहड़ बोकससी ( विक्रमसिह ) पर रावक्ष का पूरा 
भरोसा था। आप तो बवृद्धावस्था के कारण बेठा रद्दता और 
प्रधान कारबार भल्ते प्रकार चल्लाता था। रावल के भाईबंधु 
उससे ( प्रधान से ) द्वष रखते थे, परंतु रावल एक की भी नहीं 
सुनता था। जब छुँवरों पर राज-काज की मदार हुई तो सब 
बीकमसी की बुराइयाँ उसके आगे करने छगे श्र कूँवरों ने भी 
कान देना शुरू किया । मूलराज के पास जसहड़ के पुत्र दूदा ति« 
लोकसी, सांगण, बांगण रहते थे जे। मन में धरती का भ्रास बेध रखते, 
परंतु मूलराज रज्नसी जबदेस्त घोर प्रधान बीकमसी सबत्ल, इसलिये 

उनका कुछ बस नहों चलता था। एक दिन आसकरण जसहडोत ने 
मूलराज का कद्दा कि रावल्नजी ते बहुत बूढ़े हुए, और तुम बेपरवाह, 
राज की खबर लेते नहीं, प्रधान बीकमसी खॉचें छे-लेकर अपना काम 
बनाता जाता है। उपज ते खब वह खा जाता है, तुमका कुछ भी नहीं 
देता । इस्र प्रकार आखकरणे कूँवरों का बहकाने छगा । एक दिन 
देने कुँवर दर्बार में बैठे थे श्लौर दूदा जसइड्रोत पास बैठा था। उस 
वक्त गढ़ों के शाके की बात चली। दूदा ने छूँवरों से कहा कि 


जेसल्लमेर के गढ़ का घेरा श्प्द 


जेखल्मेर इतना बड़ा राज्य जहाँ पाँच स्राव पीढ़ी में कोई शाका 
( बड़ा युद्ध ) न हुआ, शाके के बिना नाम नहीं रहता है, इस- 
लिए एक शाका अवश्य करना चाहिए। इस्र पर मृत्वराज रत्नसी 
श्र दूदा ने शाका करना ठान पादशाह से शन्नुता करना ( छेड़- 
छाड़ करना ) चाद्दा, परंतु बीकमसी ऐसी हकेत नहों करने देता 
था। आसकशोे ने फिर चुगली खाई कि थोड़े दिन पहले बीकमसी 
ने व्यापारी शेखों के पास रु० १३०००) लिए थे और आपको 
केवल ७००) ही दिए। कूँवर भी उसकी बातें सें श्रा गए और 
बीकम की मार डाक्षने का विचार किया। देहा--- 
““निरमै दुरंग दुवानरां, सोह झल्तोचैसीर । 
बीकम कंवरा सन्नहै, हियां पल्चट़ै हवीर ॥? 
“मूल्ष मंकय देयण मुखे, कर ल्ागे कूंढाल । 
बीक्रमसी वी सुत्र सा, रतन पूछतां ढाल |?! 
झासकरण व मूलराज रतनसी ने बीकम को एकांत में बुल्लाकर 
कहा कि तू चल्ना जा। वह बोल्ला'कि में कद्दों जाऊँ, परंतु इन्हेंने 
रावक्ष की शपथ दिलाकर उस्रको जाने के त्षिये तैयार किया । 
देहा--- 
“ के थरयण मूल सुकृण, देखे नाहीं देख । 
ए बीकम॒ के वेलिया, बापारी ने सेख ॥? 
८४ सोना रूपा साॉँवटू, लाखाँ लेखा लेह। 
तलीथ महाघण लाख उत, लोभ कंवर लो येह ॥?? 
४ स्लोना जैत संभारिया, इय हय भाशणे हत्थ । 
तूं भाई परघान तूं, बीकम छड़ कुषत्थ ॥? 
५ हर करेंवत बहि आपरे, सांठ भेंडा सप्रमाण | 
बोकम सिव मारग बहे, ते दीना से जाथ ॥? 
१८ 


२० मुहर्णं।त नेशसी की रुयात 


४ स्लांस पसावे सांम्रम, कीधा में क्रम कोड़। 
प्रगट रिजक दिन पाधरे, जपै विकम करजाड़॥| ” 
४ बीकमसी राव वदे, करदे जे! करतार । 
हूँ जेसलगिर हेकठां, बलै प्रधाने बार ॥? 
“ विकस विदेखज चालियो, बिब्जड़ हाथा बाँध । 
मृले तेड़ो मुणछुगुर, खाहि आलम सूं साँघ ॥”? 


मूलराज बीकमसी के सामने कुछ कुचाल नहीं कर सकता था, 
वह उसे हर वक्त रोकता रहता.था। जब वह खतंत्र हुआ ते उसने 
पादशाह से विम्नह करना ठाना | शाह का पीरजादा रूम गया था, 
वहाँ के सुल्तान ने उसका एक करोड़ रुपए का मात्ष दिया, पीछा 
लौटते हुए बद्द जेसल्लमेर द्वेकर ह्माया और वहाँ सुकाम हुआ । 
शेख की रक्षा फे वास्‍्ते २०० पादशाही सवार इसके साथ थे, मूल- 
राज रत्नसी ने उन सबका मारकर उनका सारा माल अस्रवाव छूट 
लिया और घोड़े भी ले लिए। देहा-- 


“सोह मेहमबो हिंदुर्वा, सिंगारे सुजड़ेद्द । 
तेरे कोड़ी माल ले, पीठ सइदां देह ॥” 


शेखजादा मारा गया । मात्ष बहुत हाथ लगा, परंतु जाना कि 
इस पादशाही माल फे लेने से उपद्रवः अवश्य उठेगा। उसको तो 
गढ़ के नीचे तहखानों में भरा, पर॑तु जिन ठाकूरों के बहकाने से यह 
काम किया था फिर उनसे मन फिर गया। यह खबर पादशाह 
के काम तक पहुँची, उस्नने बड़े काप में ँ्राकर कहा कि मैंने इनको 
कई बार माफ किया परंतु यह अपराध क्षमा नहीं फरूँगा। देहहा--- 

“जेसलमेर*दुरंगगढ़, बसैन काही वाक । 

खून बगस्से काफरां ते सुरताण तल्ताब ॥?” 


जेसलमेर के गढ़ का घेरा २<१ 


“ग्रालम दाढी कड़्ढकर, घातै बे वे दाथ । 
सालूंगढ़ हूं मूलरयण, लेखूं चंद्रप्रसाथ ||? 

पादशाद ने सर्दार कप्रालदीन का सात हमार खवार से जेलल- 
मेर पर बिदा किया और उप्तने आकर गढ़ घेर लिया। दो तीन 
वर्ष ऐसे ही बीत गए पर॑तु गढ़ न दृूठटा। कम्रादीन को चौसर 
खेलने का शाक्‌ था। एक दिन मूलराज सामूली वल्ल पहत श्र सादे 
से शल्र बाँधरर वहाँ आया जहाँ कम्ताल चौप्तर खेश्ञ रहा था, और 
खगा दाँव बताने । वह दोॉव अ्रच्छे देता था, कमाल उसके साथ 
खेलने लगा, दे। दिन ते मूतराज की जीत हुई और एक दिन 
कमालदीन बाजी ले गधा । दख्न पंद्रह दिन ऐस्रे ही खेलते रहे, 
फिर कमाल मूझराज का पहचानऋर कहने लगा कि तुम सदा 
आकर हमारे साथ खेज़ा करे, मैं खुदा के! बीच में देकर कहता हूँ 
कि यहाँ आने जाने में कोई भी तुम्हारा किल्ली तरह का बुरा न 
करेगा । तब से रावज्ञ नित्य खेलने के लिये आने लगा। यह 
खबर पादशाद तक पहुँची, उप्तके कूूर नाम का एक सरहदा पंच- 
“इजारी उम्राव था, उप्तने अज की कि मूज़राज व कमाक्षदीन ते 
चौसर खेलते और मित्र बने हुए रहते हैं, गढ़ लेवे कैन, यदि हज- 
रत नवाजिश फर्माकर हमें हुक्म देवें ते। हम जाकर गढ़ फतह 
करें। पादशाह ने उसका संस बारह हजारी किया और जेसल- 
मेर पर जाने का हुक्म दिया। कपूर ने अज की कि हजरत किसी 
बड़े सेनापति का नायक करके साथ भेजिए, हम उसके नीचे काम 
देंगे। अपने भाज्जे प्लौर जमाई मिल्लकेसर ( मतिक कफींखर ) 
फो पादशाह ने बड़ो सेना फे साथ बिदा किया । जब वह जेखल- 
मेर फे निकट पहुँचा ते कमाक्षदीन या काफूर ( ९ ) पेशवाई को गया 
और उसने कहा कि धावा करने से गढू हाथ न आवेगा, गरढ़ में 


र्‌€ूर मुँदणात नेशसी की झ्यात 


सामान न रहेगा तब टूटेगा श्रतएव तुम घेरा डाल दो। उन्होंने 
यह बात न मानी । कमाल बोला कि जो न मानो ते मेरे नाम 
एक रुका ल्लिख दो कि तुमने जे घेरा डाक़्कर पड़े रहने की सलाह 
दी थी वह हमें पसंद न आई। मलिक ने रुक्‍का लिख भेजा, 
तब उसने अपना काम उनके सुपुदं कर दिया, वे ते। सीधे गढ़ पर 
चढ़ने लगे। 
कमालदीन ने मूलराज को कहताया कि सेरी रोजी जाती है, 
अब देखें तुम कैसा युद्ध करते हे। । मूलराज रत्नसी ने अपने साथ 
को समझा दिया कि तुर्कों को निकट आने दं।, गढ़ के केंगूरे पर 
हाथ रखते ही काई भी तीर गोली मत चल्षाना; शत्रु गढ़ पर चढ़ने 
लगे, ठठरियों की श्रोट देकर सीढ़ियों के द्वारा सैनिक जन ऊपर 
जा छ्गे, कपूरा योद्धाओं को उत्तेजित करता हुआ बढ़ा, भार मलिक- 
केसर पोज्ञी तक पहुँच गया। पंद्रह हाथियों को द्वार के कपार 
तेड़ने के लिये आगे किए। मूलराज खिद्द्वार पर दे हज़ार 
जुभारों को लिये शक्ल सजकर तैयार खड़ा अपने साथियों को 
ताकीद कर रहा था कि भेरी के बजते ही प्रह्दार करनां। जेसे ही 
तुके निकट झाए शोर कँगूरों पर हाथ लगाया कि भेरी बजी, और 
ऊपर से मतवाज्ते रांगर यंत्र चत्तने लगे ( यद्द यंत्र शायद नफ्था के 
समान दो )। बहुत से शतन्न मारे गए, इधर पौति के पास से 
मूलराज टूट पड़ा। लोहे से लोहा मिल्ला, रत्नसी ने भी द्वार खेल्- 
कर साथ दिया और मत्िककेसर व सिराजदी ( शिराजुद्दोन ) 
मारे गए, दूसरे भी कई उमरा खेत पड़े, और खत्तर हजार मलुष्य 
वहाँ काम आए। ( यह झतिशयोक्ति है )। पंद्रद्द ही हाथियों 
को मार गिराए, कपूर मरहदा भागा, श्र उसके साथ पादशाही 
[सेना भी पत्चायत्र कर गई।. 


जेसलक्वषमेर के गढ़ का घेरा २<३ 
दोहा 


“केसर मिलक सिराजदी, बेमूलू हत्थाह । 

जाणे कंदेाई ऊथली, खाजामंक कड़ाह” ॥ १॥ 
“भाणजे। पतसाहरो, जामादे पतसाह | 

पूमुसज खाघे! मृह्लरण, सबली ऊभी बॉह” ॥ २॥ 
“रोर्मा सदर ताशसी, खींचिय प्राणे। बाण । 
सिरधड़ सहितो संग्रहे, ्षीपे जोर विनाँण” ॥ ३ ॥ 
“सित्तर सहस निर्कंदिया, कोट भयंकर काल | 
बंधव सैथ विद्वेडड़या, के कू्टंति कपाल” ॥ ४ ॥ 
“कांही सेवग सांभरे, केख भरे के सांम । 

भारेहु केश भरि मूलरज, जीते गढ़ रो कॉम”? ॥ १॥ 
“पनरे पट हस्तो पड़े, सतर हजार कबंध । 

कपूरो ने मरहटे, व्है भागा श्रनमंघ” ॥ ६ ॥ 


फीाज भागी। कमाछ्दी ने आकर कहा कि मत्तिक केघर, सिरा- 
जदी और दूसरे भी बड़े आदमी जे मारे गए उनकी लाशें दीजिए, 
वे मक्‍के भेजी जायेंगी। मूजराज बोला कि लाशे' नहों उनका 
अप्रि-सेश्कार किया जावेगा और दूसरी छ्ाशों को गीदड़ जरख 
झादि जंगली जानवर खावेंगे परंतु देने के नहीं। कमालदी कहता 
है कि यदि लाश” न सिल्लीं वे पादशाह हमारी खाल स्ंववा 
देगा । अतएव मेरी प्राथना सुनकर लाशे' दे दीजिए । 


“कपूरो ने मरहटे, भडां उतारे भूत । 

माँगे साह कमालदी, केहर रो ताबूत” ॥ १॥ 
“मिल्चक कहे मूला सरस, रयमन कर मनरोजत । 
साह आजल्षम पाड़ावसी मुक्त सेकानी पोख!? ॥ २॥ 


२58 मुँहणात नेणसी की ख्यात 


“जड़ घड़ जरखां जंबवों, मिलक कमाल मबग्ग । 
पेस करे जे पातसाह, कहर जालिस प्ग्ग?? ॥ ३ | 
“तेरी माई पुत्र हूँ, तू मेरा सुरताण । 

बाप तूंज मे बाप है, मूलू जाय प्रमाण” ॥ ४ ॥ 
“मूलू कह्ै कमाल्दी, सत्र न कोई देह । 

फेहर रो ताबूत ले, में तानूँ दीनेह” ॥ ५। 
“प्ुसल्मान कॉधे बिहूँ, ऊ वारे ताबूत । 

मूलू ने कमालदी, बंधव हुवा ज्ुगूतः?? || ६ ॥ 
“ऊपाड़े नर वाहणां, असी साय ताबूत । 
“*"बेलमुख, साहथ के जमदूतः ॥ ७॥ 

“हाबूतों उतारिया, प्रहढोई मड़द्ाण । 

पड़िया दिल्ली 'रंढदशा, भाखि खदुख दीवाण” || ८ ॥ 
“दसश गयंदां नॉखिया, भारबंध झुज ठार । 

कनछंर रॉम्रापटा करण, जेड्दा पावसख घेर”? ॥ < || 
“'पेरोसां सुरताण घिख, बल्ल ढल्त देखे बेव । 

कपूरो ने मरहटे सिर मूंडे गददेव!? || १० ॥ 
“सामिल मिलक कमालदी, सुज भाखे पतसाह । 
कहर मार अदेवदे, सेह भाटा चाचाह”? ॥ ११॥ 


पादशाह ने फिर कमाक्दी को भेजना चाहा तब उसने उज़र 
करके अज की कि हजरत ने मरहटा कपूरा के कहने पर मुझे नीचा 
दिखाया। मेरे भाई-भतीजे और राजपूतें का नाश कराया। में भी 
खराब हुआ भोर इजरत भी खुश न रहे, इसलिये अब मैं जेस लमेर 
पर न जाऊँगा। पादशाह ने बहुत आग्रह के खाथ कमाल को फिर 
- एवाने किया ।  देहा-- 


जेसलमेर के गढ़ का घेरा रद 


“सुण फुरमाण नखाण अन, एकन दूजी बार । 
हंसा बचन संभाहियो, गढ़ चेरंद दुवार ॥”? 


कमाछदी ८० हजार सवार साथ लेकर भ्राया शोर गढ़ घेरा। 
राज घावे द्ोने लगे। प्रधान बीकमसी ईंडर जाकर चाकरी करता 
था। उसने गढ़ विग्रहद के समाचार सुने श,्रार जेसलमेर आया। 
मूलू रल्लली को कहा कि आप ने मुझ पर चोरी का कूठा कलंक 
लगाकर मुभ्ते निकाला था परंतु अब आसकरण को पूछकर सच 
मूठ का नियेय कीजिए । उस वक्त तो मैंने आपसे कुछ न कहा, 
पर अब साँच की जाँच की जावे। ( तहकोकात से ) आसकश 
भूठा ठहरा । मूलराज रत्नसी ने जान लिया कि यह हमारा वैरी 
था। इसी लिए इसने हमारे अच्छे नोकर को खोया, इससे उन ठाकुरों 
सें परस्पर बहुत वेमनस्य बढ़ गया। जखहाड़ोतें ने सोचा कि जो 
ये हमसे रूठे हुए हैं ते हम क्यों मरें। दूदा ने ते ( मूज्राज की ) 
छेड़ना न चाहा परंतु आसकणे ने उसको सोते हुए बॉध दिया श्र 
साँचे में पटककर चल निकल्ला । दूदा का विवाह पारकर हुआ 
था, वह वहाँ जा रहा । 


मूलराज ने भी गढ़ को सजा, रावल जैतसी सृत्यु को प्राप्त हुभ्रा 
( इसी ख्यात में दूसरी जगद्ट लिखा है कि आग में जल्ल मरा ) । 
मूलराज गद्दो पर बैठा और रल्नलखी का राणा की पदवी दो। १ 
वर्ष ७ महीने राज किया। बारह वर्ष तक गढ़ घिरा रहा तब 
रखद सामान बीत गया। और ते कोई प्न्न रहा नहीं 
केवल कफकाछ्वी जवार मास ६ को रधहा। मूलराज व रतनसी 
कहने लगे कि यह अभक्त्य धान है, दम इसे नहीं खावेंगे और मरना 
विचार लिया । 


श्र मुहयोतव नेणसी की ख्यात 
दे।हा 


पाँच कलेवर वारस , रावत ,आात्तो चेह | 
आप मरगढ़ आपर्स्या, विजडा वार करेह || 


कमालदी का कहटलाया कि तुम मेरे भाई हुए थे, सो आज 

भाइयों का वक्त आ गया है, हमारा बीज बचाओ । 
दाह 

“मूवां गाढ़े ते हुवे, दीनो बचन सतेल । 

क्यूँ पालीस कमाह्दी, बंधु तारा बेल? ॥ १॥ 

“झखे कमाह्हि मूलरज, सुणनर वे नरनाह । 

साय अमान समंधरे, सहिया से पतसाह” ॥ २ ॥ 

८४इक भाणेजे साइजी, कंवर बचाय चियांर | 

मल कहै कमालदी, सांकी घाता खार? ॥ ३॥ 

“अझसहांजी आसान, मलू कद्दे कमाल्नदी । 

मकरे मूखलमान, मसिल्रकम मारे मतवहथ” | ४॥ 

“मई मा उतप तजे, नोज मजार निवेस | 

कमाल्ष पयंपे मूलरज, ता सन कोई बेस” ॥ ४ ॥ 

“कमाल पर्यपे मूलरज, (सहूंराष) सुरताण । 

जाँघड़ ऊपर सीस छे, पात्रिस बचन प्रमाण” ॥| ६ ॥ 

तब इतने सर्दारों को कमालदोन के सुपुदे किए---धड़सी, लख- 


मण, मेल्गदे, भाटों चानणदे, ऊनड़ किल्ले की पौलि खेलकर १२० 
मनुष्यों से सह्लराज काम श्ाया, जिसकी साक्षी का गीत--- 

“घड़ रयण गलती घड़ी घड़ी घट | 

पुद़ली नाखत्र भात्ष प्रभ, मोर सिखर डर ऊपर मंडियो 


जेसल्मेर के गढ़ का घेरा घर 


“ममधूवले न मृज्षरज, तरण धाय निस फौज टूटती, 
उडियणनर जाति आवग्ग, 

“सुगिर सिरंग डर सुचित जैत सुत, 

खित डोलियो नवह ते खग । निस्रा को जघटी तिन मठती, 
“फिरते नरना खन्र आणफेर, उरधज कियो न जैव झगेभ्रम, 
मन मूलरज ज्यूँही धूमेर” | 


तेइंसवाँ प्रकरण 
रावल हूदा ओर बादशाहो सेना का युद्ध 


देवराज मूलराज का पाटन बैठा | मूलराज रतनसी के भरने पीछे 
दूदा जसहड़ात रावत हुआ, वह शाका करके काम आया। फिर रावत 
घड़सी रतनसीहीत ने पादशाह को प्रसन्न करके राज लिया | रावत 
घड़सी का जसहड़ तेजसी ने मारा, घड़सी के कोई पुत्र न था, उसकी 
राणी विमलादे रावत्न मालदेव ( मल्लिनाथ ) की पुत्री ने राणा 
रूपसी के दोहित्र केहर का बारू छाहण से बुल्लाकर गोद क्िया। 
केद्दर देवराज का रावल हुआ । देवराज के पुत्र हमीर के मारोठ 
जागीर में थी, उसके वंशज अज़ुनात भाटी जिनकी संतान जोधपुर 
में चाकर है। हमीर के वंशजोें का एक दत्त जेसल्लमेर चाकरी करता 
जा पहले पोकरण के बाहल्ले ( नह्ठे ) पर रहते थे। अजुनात 
भाटियों मे जेता खालेड़ी पीपल बरसाये ब्याइने को आया था, 
परन्तु कारण विशेष से विवाह ते न हुआ श्रौर याचक बहुत से 
इकट्ट हो गए । उन खबकी उसने बिना ब्याह हुए ही त्याग दिया। 
जसहडू के पुत्र दूदा रावल, तिलेकसी, बॉगण, सांगण, आसकर्ण । 
जखस इड़ पील्दण का शोर पोर्हण कारहण का पुत्र था। दुदा तिलोकसी 
टीकायत न हुए थे, जब मूलराज रतनसी के मरने पर गढ़ पादशाह 
के दाथ आया तब राणा रतनसी के पुत्र घड़सी, कानड़, ऊनड़ को 
भूलराज ने अपना दंश बनां रखने के वास्ते अपने मित्र ( पादशाही 
सेनापति ) कमांत्दी के सुपुदे किए थे, उनको वह अपने प्राणों के 
समान रखता था | इसकी खबर पादशाइ को हो! गई, तब कमात्षदी 


रावल दूृदा और बादशाही सेना का युद्ध २<ड 


ने उनको घोड़ों पर चढ़ाकर चुपके से निकाल्ष दिए कमर वे नागार 
में झाकर ठहरे। 

( जेसलमेर का ) गढ़ सूना था, और रावत् मालदे का प्रताप 
उस्र वक्त बढ़ा हुआ था, रावह्न के बेटे जगमाल ने गढ़ खाली देखकर 
उस पर अधिकार कर लेने का विचार किया। वहाँ जा रहने की तेयारी 
करके ३०१ गाड़े रसद सामान के भरवाकर वहां पहुँचा दिए। 
बारहट चंद्र रतनू मात्ञा का बेटा आपत्ति का मारा मेहवे जा रहा था 
उसने जाना कि गढ़ मेरे स्वामियों के हाथ से जाता है ते भाटी 
दृदा तिललोकसी का जो पारकर में रद्ते थे इस बात की खबर 
पहुँचाई। दूदा तिलोकसी पहले ही गढ़ में आन जमे शऔर पीछे 
से जगमाल आया, उसने वहाँ घोड़ां के धँस ( खुरचिह्न ) देखे । 
पूछा कि यह क्या बात है, बारहट चंद्र ने जे। जगमाल के साथ था, 
कहा कि दूसरा कोई भाटी ऐसा दिखता नहीं जे! गढ़ मे ञआा बैठे 
श्र शायद दूदा तिलोकसी जसहड़ के पुत्र द्वावे ते! अजब नहीं। 
जगमाल वहीं ठद्दर गया और खबर के वास्ते अपने दे। राजपूतों 
को भेजा। उन्होंने जाकर देखा ते दुदा तिल्लोेकसी ही है। उएन्‍्होंने 
उन राजपूतों के साथ जगमाल्ष को जुद्दार कहत्षाया शऔर कद्दा कि 
हमारा गढ़ था से हमने क्षिया। आदमियों ने यह समाचार जग- 
माल को झान सुनाए तो उसने पीछा कहलाया कि इमारे ३०१ 
छकड़े सामान के ते भेज दे। । उत्तर दूदा की तरफ से यही आया 
कि वे ते हमने लिये, अब तुम जहाँ देखे हमारे गाड़े ते लेना । 
यह सुनकर जगमात् पोछा लौट गया और दूदा गद्दो पर बैठा | बह 
बड़ा वीर राजपूत हुआ | 

जब रावल मूलराज व रतनसी ने ( शाका करने का ) नियम 
निश्चय किया था उस वक्त दूदा ने भी उनके साथ वही प्रण लिया था । 


३०० मुहणोत नेणसी की ख्यात 


एक दिन रावल दूदा दपेश में मुख देखता था कि अपनी डाढ़ी में 
उसने एक श्वेत फेश देखा, उस वक्त उसे अपनी वह्द प्रतिज्ञा याद 
आई जे उसने मूल्लराज रतनसी के साथ ली थी । मन में सोचा 
कि जरा ते निकट आन पहुँचो, योंही सर जाऊँगा, इससे ते! उत्तम 
यह है कि काई ऐसा काम करूँ जिब्नसे नाम रहे | श्रपना यह विचार 
उसने अपने भाई तिश्ो सी को कहा ओर वह भी सहमत हुआ | 
तब दूदा ते गढ़ में रहा और तिश्ोकसी चारों ओर पादशाही इलाके 
में लूट-मार करने लगा। कॉगड्ेवालों को लूटकर बहुत सी 
घोड़ियाँ ले आया, ल्ाहार के पास से बादेली गूजर की भेंसखों का 
टाोला लाया और सोने की मथानी भी। पादशाह के वास्ते पानी- 
पंथ घोड़ों की सेहबत झाती थी उसे मार वी । यह ते बड़े-बड़े 
बिगाड़ थे, दूसरे भी कई उपद्रव किए। बादशाह ने क्रोधिव हो। 
फाज बिंदा की ( पादशाह का नाम नहीं दिया श्रै।र दूदा का सिर्फ 
दसमास ७ दिन राज करना खिखा है अतणएव उस वक्त भी 
सुज्ञतान फोरोज़् तुगल़क ही का देहली के तख्त पर होना 
सम्भव है )। गढ़ का घेरा छगा, ये तो शाका फरना चाहते 
ही थे, गह सजा और युद्ध करने क्गे। इसकी खाक्तो में 
आखराव रतनू ने बहुत कुछ फहा है उच्चमें के थोड़े से दे।ददे यहाँ 
दिखे जाते हैं--- 
“आवटियाो एकोहटा, दे दुरहय मेल्हाण, 
सांभर आये आगरा, गासाोधे रिणटाण |? 
“एक सूत तें संग्रहै, हूंतासेन बहूत, 
पेटॉलग काटेपरो, किय तुरके ताबूत [? 
“मड़ हुवा आये मुगल, नाया ठक्ष पतढाल्ल, 
पड़िया दिल्ली पीढणे, गोरण तेड़े गाल |? 


रावल्त दूदा और बादशाददी सेना का युद्ध 


“दातू सहल सतीतणां, सांकल के काणाह, 

सेवत आई सेोवनी, तथोज जतुकाणोह ।॥?? 
“ऊसा|सि नेसारिये।, घिविया दीण बराह, 

हिंदू आराधन आवही, नहीं मिले छे मांह ।”” 
“परवाणशो पतसाहरे, लिख मृके मेक्षाण, 

इण गढ़ हिंदू बाँकड़ो, कर प्रहियां कैवाय ।” 
“जेसलमेर दुरंग गढ़, दूठा जदु के राव, 

सेघाडंबर छत्र सिर, दीध निसाणे घाव ।” 
“ज्ीसाणे घावज्िया, गाजें गहरे सह, 

आकंपे पतसादह दल्ल, पड हायो परमद।?? 
“जेती भुंथ गोलाब है, सर पूजे खर राघ, 

तेती दूकन -सकही, मारे दूदे राव ।?? 
“ओ_्रे। मारे ऊ मोकल्षे, रहिया दक्ष नेठाह, 

इठ हुवा हू देखरस, प्रारंभ पेरासाह।?” 
“हिंदू काटन छाँड ही, न न तुरके मेल्द्ाण, 

विग्नरद ते बारह बरस, दूदे ने सुरताण |? 
“रावज्ञ झुरज पधारिया, ए उपाव कवरेह, 

जंत्र मेरु नेबीड़ियो, घृत खेड खीर भरेद्द ।? 
“ऊपड़िया पतसाह दल्ल, बागी भर निसाण, 

भाटी दानी भोमड़े, तब गाड़म परमाण ।”? 
“घुघन भंडारां नीठियो, लिख मेकलिया पत्त, 

जे असताई खावले, रावज्ञ भखण परत्त ।” 
“होबे हूकन खक्षिया, ताोखे जाया त्राण, 

थाहर झापा आपरी, गुह रहियो मेल्लाय (? 


३०१ 


३०२ मुँहणोत नेशसी की रुयात 


“सूंडाज्ञा घड़ साॉमही, फेरी जेसल्मेर, 

पाछ्के दल पतसाहरो, घिरिये। घाते घेर |?” 
“दूदे। कहै तिलोकसी, ते सिर छत्र घरेहद, 

परतन भंजां भ्रापणो, तूँ गढ़ छल घणा करेह |?” 
“आद अनाद उपावियो, लोचन हूँ तजवार, 

जीभा हूँ गोहूँ किया, कोरड़ उरह संकार ।?? 
“हुाडां हूँ चावल हुआ, रूराई षड घन्न, 

ते। असताई संभलो, ते क्यूँ टूके मन्न।?” 
“राबज्न भ्रन परतीवियो, सो क्यूँ अन्न भखेह, 

तो प्रोज्षी बोलाय कर, सिर क्यूँ छत्न घरेह् ।? 
“ते बैठे मैं. . .सिया कड़िया लाख सवाय, 

मो चेतां जीवे कबण, कसर वां करसी घाय ।” 
“अंतेवर पूछाड़िया, वाकेहा परिद्दाण, 

साड़ा आगे इम कहे, से चाढे! निरवाण |” 
“झंतेवरे कद्दावियो सांहसे पूरन गत्त, 

वांसे धर हो सांकवा साही भ्रच्छ परत |?” 
“रावक्ष जमहर राचियो, कुसले पुत्र बोाहलाय, 

नीमणियाँ इतके रह्यो रह्मो जु अनपरताय १ 
“कोट तणे छल बंस छल्न सरगसमैले साध, 

माघू खड़हड़ भाटिये खग आत्रजियो हाथ ।?? 
“दुसल झआाणी पे देवरज, कद्दिभाणद अणपात, 

पतसाही दल जूभवा, भड़ाभड़ कमाल |? 
“सातल् सोह इमीरदे, चक्रवत ऐ चहुषाण, 

भाल्ा भंवाड़े पूनरज, अधिक कलह परमाण ।?? 
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“बैर सनेद्दी वालियो, फिटक संश्रम कुल मेंड़, 
खेड़ैचे खग खगूमियो रहे हरे राठाड़ ।? 
“पॉसज संबा कह करे, कर से।लइ सिणगार, 
आराणी रावत अगे, गल तुलछां दलहार ।? 
“ते लोचन तेही बदन, ते वेधन गजथन्न, 
दुइ्भायां तणां विसंचणा, जाण अतेवर कन्न |? 
“रावबल जमहइर रखचियो, अतर सरंग प्रमाण, 
सोढी कहियो सामनूं मो आये! अद्दिनाय ।? 
“जे सेढी सिरकापियो, ते चहराथिये संसार, 
कहसी रावत ओककियो, ऐड्दो देष विचार |?! 
“जेकर काढांदाहिणी खाँडेो! कहे भाल्वाइ, 
प्रोल्ी हुयसी प्राइलम मेल्तो मिल्न कार्यांह ।? 
“रावल झंग निससंग करि, आवहि कफेवाण, 
चलण काटी प्रापियो, नांऊ पुरुष सहनाण ।?! 
रावत्न दूदे विलोकसी गढ़ ऊपर हैं, और पादशाही फाज तत्नइटी 
में, इस तरद्द विग्रह चल्नते बारह वर्ष बीव गए, धावे कई बार मारे परंतु 
गढ़ हाथ न आया। एक दिन रावक्ष दूदा ने रड़ी पर की आमशूक- 
रियों के दूृध को खीर बननाकर पत्तत्नों के लगवाई धर वे पत्तलें 
'तल्लहटी में फिंकवा दी | सैनिक जनें ने उनकी लेजाकर अपने सर्दार 
को दिखलाई, तब सेनापति ने विचारा कि बारह वर्ष बीत गए ते! भी 
अब तक गढ़ में इतना सच्चय है कि अब तक दूध दह्दी खाते हैं। 
अतः यह गढ़ हाथ झाने का नहों। यह समक्ककर तुकों ने अपने 
डरे उठा लिये। उस घक्त जसइड़ के पुत्र आखकरण् के बेटे भादी 
भीसदेव ने उनको भेद दिया, कोई कहते हैं कि सहनाई बजवा- 
*कर कुछ रहस्य प्रकट किया और ऐसा भी 'कहते हैं कि आदमी 
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भेज कहलाया कि गढ़ मे सच्बय श्ब टूट गया है। तुमने जे! यह दूध 
देखा से। ते! भंडशूरियों का था, तुम पीछे फिरो, दे! तीन दिन में 
रावल गढ़ के दरवाजे खेक्ष देगा। तब मुगल पीछे तीटकर आये | 
अब रावत्न दूदा तिलोकसी ने मरने का निश्चय कर लिया । भीम- 
देव ने भेद दिया। देोहा--- 
“मेमी नाम घरावियो आखावत अण जाण | 
भाटी दीनों भीमदे, तेषढ भोद प्रमाण ॥? 

रावल ने पहले दिन जाइर किया तब राणी सोढी ने उख्रसे 
निवेदन किया कि आपके शरीर का कोई चिह्न मिले, रावत्ष ने 
अपने पाँव का अँंगूठा काटकर दिया। दशमी फे दिन जेाहर हुआ 
ओर एकादशी को रावल ने जूक मरना ठाना । 

रावक्ष दूदा के एक कन्या € वर्ष की थी, वह अप्रि में प्रवेश 
करने से भयभीत हुई, इसलिए उसकी नहीं जल्लाया गया। दशमी के 
दिनआधी रात बीते वह बाला रावत्ष के पाख ही सेती थी, खारे राज- 
पूत मरने की तैयार दो बैठे थे, उनमें घाऊ मेछ॒ला नाम का एक 
कुँवारा राजपुत्र १५ बे की अवस्था का था। वह रावल की पगतल्ली 
सहला रहा था। उसने निसास्र छोड़ा, रावत्ष ने कहा कि ऐखा 
क्‍्यां, अपने ते स्वर्ग में पहुँचनेबाले हैं, फिर तुझे इस वक्त यह 
दिल्लगीरी कैसे आई ? वह कहने लगा कि मुझे और ते। कोई चिता 
नहीं, परंतु शा््र पुराणों में ऐसा सुना है कि कुँवारे को गति नहीं, 
स्री स्व॒ग का मार्ग बताती है । रावत्ष ने विचारा कि मेरी यह 
कन्या भी झुँवारी है और यह अच्छा राजपूत है इसी को ब्याह दूँ । 
वत्काल दोनों का विवाह कर दिया । दूसरे दिन वह बाला भी झाग 
मे जल मरी । पौलि खोलकर रावल दूदा तिज्ञोकसी युद्ध के निमित्त 
गढ़ से नीचे उतरे, लड़ाई हुई, रावत फे साथ २४ राजपूत और बाकी 
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दूसरे मनुष्य थे। पंजू पायक तिल्ोकसी के मुकाबले पर झाया। 
तिल्लोकसी ने वार किया। पंजू का तलवार के खेल में प्रवीण होने फा 
धर्मंड था सा दाथ पाँवों की समेटकर कुढंगेपन से उस्र कटके को 
बचाता ही था कि तिलोकसी की तत्ववार उसके घड़ को चीरती हुई 
पृथ्ची पर लगी और वह नो टुकड़े होकर गिरा। साख “तिल्हरे 
घाव से पांजू हेंकतण, नवे कटके हुबे। बहि यये। निक्करण ।?? रांवत्ष 
दूदा ने भाई की बहुत प्रशंसा की । तिलोकस्री बोला कि भज्ती बात, 
ध्राज ही आपने मेरी प्रशंसा की है। रावल दूदा ने कद्दा कि मेरी 
डीठ लगती है। इतना कद्दते ही उसी वक्त तिल्लोकसी का प्राण मुक्त 
हो। गया। रावत दूदा भी एक सो मनुष्यों सहित काम आया, 
रावत की ख्ियाँ दूसरी ते खब गढ़ पर जोहर की आग में जलन मरी 
थीं, एक माँगलिया राणा की बेटी अपने पीहर खींवसर थी, सो 
पादशाह खॉवसर के पाख आया । तब उस्र राणी ने कहा कि दूदा 
का मस्तक ला दिया जावे ताकि मैं उसके साथ सती होऊँ। हूंफां 
सादू ने पादशाह के पास जाकर मस्तक माँगा। पादशाह ने कदहा--- 
तीन महीने बीत गये अब सिर की क्‍या पहचान हो! सकती है? 
हूंफा बाल्षा कि दूदा फे सिर को में पहचानता हूँ, झ्राप मुभे दिख- 
लाइए में उससे बातें करवारकूँगा। सिर दिखल्लाए गए ते दूदा 
का मस्तक हँसकर बोलने लगा, उसकी साक्षी का गीत हूफा खादू 
का कहा हुआ--- 
गीत 

“क्रमकेत स्वरग कज नह भारथ कज दूठ दूदड़े दिया दूजेण । 

पह तिण भव त्रिणे पेखियो, घड़ पाखे नाचंते धोण ॥ 

वाछतावर माल बेगढ़ा, वकता सुणै हदे बसिये । 

जेसल्ष गिरा तिका दिन जाणे, हाथे। ताली दे हँसियो ॥ 
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हुँ हूं फड़ा मरण किम हारूं, घरसा मिली जती धर 

मेलूँ मूँछ पीरपण माने, कमल कहे जो हुवे कर ॥ 

करमूं विश मूंछ भृंह सो, सूंजहर अजब ओपियो। 

अजसिये गढां गिले वा आदम, गारी हड़ हड़द दूदे। हँसियो ॥?” 


दोहा रावत्न *दूदा ही का कहा हुआ-- 
“मैं. जाणे तें मेलिया, बिसहर माथे पांव। 
मनखत माणी भापरी, अछिवा खाव म खाब ॥?” 


गीत बीठू बाहड़ का कहा हुआ-- 

“धर काज धीर उम्रत्न धरे घीरतण, आपणो बल्च आऊठ गिर |? 
“पाव पर ठवे दूद परगंजण, सरप कसण सुरताण सिर । 
सुविष किलंब सिर केह्दर जणसल, पाव परठवे सभे पण 
कंदल करण घणो कसमसियो, फेर न सकियो किद्दी फण ॥ 
मिलधर मेहर कमल महि डोहण, चाच वसाधर दे चलण । 
मूण सबट ते तशो साडचा, मणर्खंत माणी निभमैमण ॥ 

बड गिर विषम बढेबड राव, दुरंग पाण तें दहव डरे । 
पाह पतसाह पाल कुल पेहडे, कीधा पगवत्ल राज करे ॥” 
“जेसल्षमेरधणी राव जादव, घणदल खरख म्चंते धाय । 
कारहण इरो पड़े कमसीखे, पड़त नफिरियो मिलर्का पाय ॥| 
असी छ्ाख आलम दत्त रखे सह लक्ख आए सुरताण । 
भुरज भुरज फिरियो राव भाटी, दुृदेनह फिरियो दीवाण ॥ 
सुत जसहड़ सामा सुरताणे, नितनित ढे।वा कटक नवीन | 
क्रम राखण दीना नवकोटां, दूद्दे धस्मद्वार नह दीन ॥ 
पदहथ पतसा गयंद मेतताइल पे भाजं॑ता ज्रु भुय पड़िया | 
दूध दीठा मैं चक्रघत चुणता, कल्नतरेस झाभरण किया ॥ 
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किलम कुंजर नर फेहर जू वाकर पग पग पे खीजे पड़िया । 
अबविध सु अधपत अधकंठअवाला, जसइड़ संभ्रम अछे जड़िया ॥ 
सादूला तें जसहड संश्रम, भिड़ भद्रजाती अ्रसुरभगा । 
दीसे रायहरे दुल्लणसल, मेतत्ती महिल्लां मवड़ क्षगा ॥? 

गीत भाटी तिन्षोकसी जसहड़ का--- 
“तांतलिया तुरंगम खड़ खगजीना, झ्ुड़ वारथ जागणपुर जाय | 
झसपत राब तणा दल आया, तिल्लेकसी नह वीसरे ताय॥ 
भण तीन्हरिण भेम . , .पावण डरिया मूंसंडरियो--- 
नर नीसरे जके सनियाई, भ्रनी आई हूं आये | 
अविहड़ मन सहड़ अंगेश्रम, बड़पुर बजे न विहड़े बंस, 
तीजातणोा कोट छे कारण, हांमू करते! डड़ियो हंस ॥?? 


रावल दूदा के बेटे पोते 
रावल दूदा 


| | 
बीसलदे; इसके वंशज जेसलमेर में भेंसड़े- रा 


णा 

वाले, बाला, राब चूंडा का मामा | 
| 

। 


उसके साथ काम आया 


पूतता, राव रिणमल के साथ चंग. वशबीर; राव जाधा का चाकर, उसने 


| की लड़ाई में काम आया मंडोर लिया तब काम आया 
|. | [ 
दुरजनसाल जता का परिवार खेता चाचा 
जाधपुर चाकर 
| रायमल ने 


साडा रायमलवाला तालाब 
| बनवाया 
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( भांडा 2) 
बना 
| 
हे | हा] 
रायसाल भैरव नांदण तेजा सा 
| 
भारमल 
मा 
| | | | 
हाथी तेजसी कछा प्रयाग 
न | आल | 
| रामा | । | 
नरशसिह करमचंद | सूजा आईदास . पीथा | 
__. | 
| | | | 
माना करण पंचायण मादा! 


चाबीसवाँ प्रकरण 
रावल चघड़सी आदि 


रावज्न घड़सी --मूक्षराज रतनसी शाका करके मरे तब वंश बना 
रखने के वास्ते रतनसी के पुत्र घड़सी ने ऊनड़ कान्हड़ ओर एक भांजे 
देवड़ा को कमात्नदीन के सुपुदे किया था। मूलराज इस आपत्काल में 
कमालदीन का पगड़ी-बदल भाई हो गया था इसलिए कमाल व 
उसकी बीबी ने उन छड़कों की अपने पुत्री के समान लाड़ प्यार के 
साथ छिपा रक्खा और उनके रसेई पानी के लिये दे! ब्राह्मण 
नियत कर दिए थे। जेसलमेर विजय कर जब कमातलदीन दरगाह 
झाया ते कपूर मरहठे ने पादशाह् से भ्रज की कि मूलराज व 
कमाल में मैत्नी थी इसलिए मूलराज ने अपने भतीजों को कमाज्ञ की 
गोद में दिया है। पादशाह ने कमात्न को पूछा कि रतनसी के बेटे व 
उसका भांजा तेरे यहाँ हैं। यदि दो ते! हाजिर कर। उसने अज 
की कि हजरत मेरे यहाँ ते जाने नहीं शलौर जो होंगे ते में निगाह 
करूंगा । यह कहकर वह घर आया, चारों लड़कों को चार घोड़ों 
पर चढ़ाकर निकात्ष दिया और वे नागार से सकरसर श्राकर 
ठहरे। पादशाही फर्मान उन चारों के हुद्षिण समेत गिरफारी के 
वास्ते कगह जगह पहुँच गए थे। नागार के हाकिप्त ने उन चारों 
को पकड़ लिया श्रौर पादशाही इजूर में रवाना हुआ। मार्ण में 
नमाज पढ़ते हुए घड़सी ने उसी की तत्तवार से उसका मस्तक छड़ा दिया 
झोर झाप उसी के घोड़े पर चढ़कर निकक्ष भागे, से चामू आए। 
अपने भाइयें को वहीं छोड़कर घड़सी भाँजे मेलगढ़े को पहुँचाने के- 
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वास्ते श्राबू गया । पीछा हौटता हुआ मेहवे में ्राकर एक माली 
के घर पर ठहरा । मेहवे के राव ( सल्लिनाथ ) का बेटा जगमाल 
शिकार को जाता हुआ उधर से निकला तब घड़सी बाहर खड़ा था । 
उसने जगमाल से जुह्दार न किया । जगमाल ने पीछा आकर अपने 
पिता से कद्दा कि आज अपने गॉव मे काई राजपूत आया है, या ते 
वह गँवार है या किसी राजदंश का है। राषत्त ने उसकी निगाह 
कराई। आदमी ने उसके चाकर से पूछा कि यह कोन है । चाकर 
बाला---झोर ते में कुछ भी नहीं जानता परंतु एक दिन इसने मुझको 
मारना चाहए था तब कहा कि जो तू शम्र छोड़ दे ते राणा रतनसी 
की आण ( शपथ ) खाकर कद्दता हूँ कि तुमे न मारुंगा। तब ते 
रावल माल्तदे ने प्रमुमान से जाना कि यह रावत मूलराज रतनसी का 
पुत्र या भतीजा है। उसकी बुलाकर बड़े आदर सत्कार के साथ अपने 
पास रकक्‍्खा और जगमाल्न की बेटी का विवाह घड़सी के साथ कर 
दिया। पाँच सात महीने के पीछे उसने मालदे फा कहक्षाया कि 
जे! झाप कहें ते मैं पादशाही चाकरी में जाऊँ और पझपना राज 
पीछा छोने का फोाई उपाय करूँ। रावक्ष मात्दे ने प्रसन्न चित्त से 
उस्रको बिदा दी। घड़सी ने अपने और मनुष्यों का फक्षोधी के 
निकट किरड़ा फे पाख बधाऊड़ा नामी गॉँव में रक्खा और आप दस 
या बारह भाटियों और दे चारणों को साथ लेकर पादशाही हजूर 
में पहुँचा। बारह वष तक सेवा की परंतु काज न सरा, निपट निराश 
हुआ घर फाकों की नौबत पहुँच गई। ऐसा भी कहते हैं कि. 
घड़सी चतुर था, वहाँ सदारों उमराबों के डेरे या बागों मे रखवाली 
पर रह जाता भोर नित्य प्रति एक रुपया मिज्ञ जाता था। इस 
ग्रकार गुजर करके भी वह पादशाही चाकरी करता रदहा। एक. 
बार पूर्व का पादशाह शमखदीन ( शमसुद्दोत ) दिल्ली पर चढ़: 
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आया और दिल्लो से २० फोस पर उसकी सेना ने पड़ाव आन 
डाला | वहा से उसने एक कमान ( धनुष ) दिल्लोश्वर के पास 
भेजकर फहलाया कि तुम्हारे कटक में कोई ऐसा है जे इस कमान 
को चढ़ावे । दिल्लीपति ने बीड़ा फेरकर प्रसिद्ध किया कि जो 
काई इस' कमान को घढ़ावेगा उस्र पर हमारी बड़ी ऋपा द्वोगी । 
सबने उस धमुष को देखा परंतु उसे चढ़ाने की हिम्मत किसी कौ न 
हुई, बहुत से उसके साथ बल करके बैठे रद्दे। रावत घढ़सी 
के चाकर भाटी जैचंद के पौत्र ओर ऊदल्त के पुत्र छूणग ने घड़सी 
के कहा कि भ्राज्ञा हो ते। में बीड़ा उठाऊँ। घड़सी ने स्वीकारा, 
छूुणग ने बीड़ा लिया | पादशाही सेवक उसे हजूर में छे गए, कमान 
उसके सम्मुख घरी गई। लूणग ने उसका चढ़ाकर पादशाह की 
एक सहेली के गले में डाल दी और यह कहकर डेरे पर झा गया कि 
अब इसे किसी से कढ़वा लेबें | पादशाद्व ने अपने बड़े बड़े बल्नधारियों 
को बुल्लाया परंतु कोई उस कमान का निकाल न खका। तब फिर 
लूखग ही को बुलाकर निकल्षवाई श्लोर खुश द्ोकर पादशाह ने 
फर्माया कि जो तेरी इच्छा दो से माँग । लूथग ने अज की कि 
मेरे और मेरे ठाकुर के चढ़ने फे घोड़े दुर्बंल हैं स्रो हमें दे! इराकी 
दिल्ववाइए । पादशाह ने खास सवारी के दो अश्व उसे दिए। दो 
दिन फे पीछे ही पूरब के पादशाह के साथ युद्ध हुप्ला, लृशग ने 
घड़सी का कहा कि अपन लड़ाई से अलग रहें क्योंकि अपने की ते! 
राज पीछा लेना है। यदि हम प्रतिह्ंह्दी का ढूँढ़ निकालें ते 
झपना लाभ है। युद्ध होने ह़ृगा । उस खमय घड़सी और लूशग 
देने श्रश्वारुढ हो एक तरफ खड़े रहे प्रौर श्रपने १० जासूर्सों को 
भेजकर कहा कि पूरब के पादशाह का पता क्लाओ । उन्होंने आकर 
खबर दी कि श्वेत हाथी पर मोतियों की भाछरदार श्रंबाड़ों में 
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पादशाह बैठा है। ये दोनों उस हाथी के निकट झाए और अपने 
अपने घोड़े डडाए। लूणग ने ते एक द्वी कटके से उस हाथी की 
सूँड़ काटकर झपनी पाहुरी में डाल दी । घड़सी हाथी के दॉतें पर 
पॉव टेके अबाड़ी के भीतर घुसा और पादशाह को नीचे पटककर 
उस्रके सिर पर स्रे सवा लाख रुपये के मोल का मुकुट उतारकर हे 
लिया । दोनों जैसे गये थे वैसे द्वी लौट आये । इतने में ते। दिल्ली की 
सेना ने पूर्वी सेना का परास्त किया, पादशाह पकड़ा गया । दिल्लीपति 
फे सम्मुख सभी बड़े बड़े उमरा झ्कूठे गाल बजाने क्गे, तब बादशाह 
ने शमसुद्दीन से पूछा कि मेरे इन उमरा में से किसने तुम्हाण मुका- 
बक्षा किया । वह बोज्ा कि नाम ते में जानता नहीं परंतु इन उमरा 
में से ते कोई न था। वे ते दे! हिंदू सवार थे, जिन्होंने मुझे पकड़ा, 
मेरे हाथी की सूँड़ काटो और मेरे सिर पर से सवा छ्ाख का मुकुट 
ते गये | यदि में उन्चका देखूँ वे पहचान सकता हूँ । बड़े छेटे उमरा 
में से वे उसने किसी को थ स्वीकारा परंतु सब के पीछे जब धड़सी 
झोर लूशग उसके सम्मुख आए ते वह बोला कि यही हैं। घड़सी ने 
मुकुट श्र लूणग ने हाथी की सूँड़ पादशाह फे सामने रख दी । 
पादशाह उनसे बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसने फुर्माया कि जो इच्छा दो 
से माँगे । उन्होंने कट्ठा कि हमारा बतन जेसल्लमेर हमें मिल्क 
जाबे । पादशाह ने झज मानी, जेसलमेर का मुजरा करा झपने दीवान 
व बख्शी को हुक्म दिया कि इन्हें फोन लिख दे । रावत्न फे साथ 
काज्ञा का पुत्र नेतुंग था जिसंके पास बहुत सा धन था। उसे व्यय 
कर पट्टा करवाया, सब नेगियों को भी इनाम इकरास दिया और 
स्रारी सरकार फो राजी किया । एक पादशाह के हत्तालखे।र (भंगी) 
को कुछ न मिल्ला। उसने कुछ फांख भारी थी परंतु अंत में उसका 
भी सन मना लिया । फिर पादशाह की दर्गाह से बिंदा, होकर चलने 
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और जेसलमेर से ३ काल वासणपी के आगे राजवाई की तल्लाई पहुँचे, 
जो जेसलमेर शौर वासणपी के बीच में है। वहाँ कुछ अपशकुन हुए, 
वे वहाँ ठहर गए। शकुनी को बुल्लाकर फक्ष पूछा। वह बोल्षा कि यहाँ 
किसी मनुष्य का बल्षिदान करना चाहिए । रावल के साथ १२ मनुष्य 
भिन्न-भिन्न शाखाओं के थे, फेवल्ल रतनू चारश्य आसराव और उसका 
बेटा देने एक ही घर के थे। बारहट ने विचार करके कट्टा कि और 
ते सब शाखा प्रति एक एक जन हैं ओर हम दो हें अतः हमारे मे से 
एक को बल्लि दे दे। यह विचार हो ही रहा था कि एक मेव पादशाही 
फर्मान छेकर वहाँ आन पहुँचा। इन्होंने समझा कि यह हमारे साथ 
का साथ लगा श्राया स्रो ठीक नहीं ( इसमें कुछ भेद है ) । पत्र 
खेलकर पढ़ा ते उद्नमें लिखा था कि गढ़ मत देना। इन्होंने उस मेव 
को मारकर खदिर वृक्ष के नीचे बलि में चढ़ाया और नगर में पहुँच 
फर्मान बतल्ाकर गढ़ पर अधिकार किया। उस वक्त फिर कुछ शकुन 
हुआ। रावज्ञ ने शक्क॒नी से पूछा, उल्लने कहा कि गढ़ के साथ रावत 
कोई ऐसा काम करे कि जिसमें उसका नाम रह जावे। राव् ने अपने 
सलाम पर घड़सीसर तात्लाब वहाँ बनवाया | तीन पं <& महीने रावल 
घड़स्ती ने राज्य किया । भीम जसहड़ोत के पुत्र तेजसी ने गढ़ की 
तलहटी में बावड़ी पर गोठ की। रावल् घड़सी भी वहाँ शराया, जल्दी 
करके वह घोड़े पर से उतरता था कि तेजसी ने उस पर श्रसि- 
प्रहार किया, मस्तक टूटकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा और धड़ को घोड़ा 
छेकर गढ़ पर चढ़ गया। राणी को खबर हुड्ढे। उसने गढ़ का दर्वाजा 
अद करवा दिया, तेजसी भी पीछे लगा आया | गढ़ पर से उस पर 
पत्थर बरसाने लगे जिससे उसके कहे साथी मर गए श्रौर वह भाग 
निकला । राणी विभमलादे ने विचार किया कि रावत्न फे कोई भाई 
या बेदा ते है नहीं। अब गद्दी पर कौन ब्रिठाया जावे । तब उसने अपने 
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सर्दारों से कह्दा कि काई ऐसा राजपूत है जो पाँच साव दिन गह 
की रक्ा कर सके जितने में में मूहराज के पौत्र देवराज के पुत्र राणा 
रूपसी के दोहित्र केहर की वारूदाहिण से बुला हछूँ। आसकरण का 
पुत्र डेल्हा जसहड़ बोला कि में गढ़ की रक्षा करूँगा परंतु पीछे तुम 
हमारे साथ भज्नाई करना, हम कुछ विनती करें उसे मानना। विमज्ञादे 
ने रवीकारा, वचन दिया तब डेल्हा अपने ५०० राजपूतों को लेकर गढ़ 
के ह्वार पर आन बैठा । विमल्लादे ने कंगूरों पर से आदमी को नीचे 
उतार कहर का बुल्वाया। जब बह आन पहुँचा, टीका उसके लता 
पर दिया। गढ़ का द्वार छुल्ला, सब भादियों ने श्राकर केहर देवरामेत 
के। जुद्दार किया । हरामखोर ( तेजली ) भागा। विमल्ाहे ने 
डेल्हे का जेसलमेर से १९ कास पेहकरण के मार्ग पर चाघणा गाँव 
जागीर में दिलाया। (टॉड लिखता है कि विमलादे अपने पति 
की इच्छानुसार फेद्दर का पाठ बिठाकर सती हो! गई | ) 
रावल घड़सी के साथ आपत्काल्ल में ये राजपूत थे--जैतुंग, महिपा 
कएल्हावत, जलहड़ डेल्हा आसकरणोत, जेचंद लूशग ऊंदल्लात, बार- 
हट आसराव रतनू, आसराव तिहुणराब का तिहुणराब जोगी, देदा 
बूज़ा रतन का, चिराई आसराव का | गीत रावल घड़सी का-- 
धशादीह लग ताहरो नाम रहसी घणशोधण जूमार जूवाँ सैधायाह, 
आप प्राण दिलीऊबेली पूरबरो गा पतसाहा। हेकण धाव घरावस 
आशी पड़गाहे दिल्ली पतलाह, पूरब पाोह गमियो पर दीपै 
रतनावत घड़सी रिमराह । बेढक जेसलमेर वालियो कब- 
सीगल बोले जस कंठ, बड़रावल सरगापुर बसिये विमल्लादे 
खहद्ितो वैकुंठ ॥ है 
'....  रावत्ष घड़सी की बहुत दिनों पीछे जेसल्लमेर मिला था। उस वक्त. 
.. द्रेग में हुइया पाहण ( भाटी ) सबल्न थे। वे रावल की श्राज्ञा नहीं 
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मानते थे | रावल का कुछ बस नहीं चल्कता था | रावल माल्देव भी 
इहइ्यों का जमाई था इसलिए वह उन्तका पक्त लेता था । रावल 
घड़सी का भी माल्देव की बेटी ब्याही थी अतः घड़सी और जग- 
साल माल्लावत में बड़ी प्रीति थी। रावज्ष मातदेव देवी की यात्रा 
के वास्ते द्रेग मे आया तब घड़सी और जगमाल् भी साथ थे। 
घढ़सी ने जगमाल का कहा कि ये द्रेग के दृश्या पोहड़ हम!री आज्ञा 
नहीं मानते हैं, जब तक ये जेसल्मेर की धरती में रहेंगे तब तक 
उसका छुख इसमें आने का नहीं। जगमाल बोला कि इनकी मार लेना ते। 
कुछ कठिन नहीं है परन्तु ये रावल्जी के ऋपापात्र हैं, यह सुनकर 
घड़सी उदास सा हो गया | तब जगमाल ने कहा कि चित्त में संतोष 
रक्‍्खे | इनका हम किसी तरह मारेंगे। दूखरे दिन प्रभात को जग- 
माल ने जाकर रावल मल्नलिनाथ को कद्दा कि हम अप्नक गॉव पर 
छापा मारना चाहते हैं, सो आप साथ को हुक्म देवें । रावल का यह 
नियम था कि प्रभात होते शोचादि से निवृत्त हो! स्नान कर ध्यान में 
बैठ जाता से पहर दिन चढे तक बोलता न था। जगमाल ने ह्या 
पाहड़ को ते दरीखाने बिठाया और जाकर रावल के कान में कहा 
कि राजपूर्तों को आज्ञा दीजिए कि मेरे साथ चलें । रावत बोला ते 
नहीं, पर द्वाथ फे इशारे से आज्ञा दी। जगमाल ने आकर राजपूतों 
का कहा कि उठा, जिस काम के लिए रावत्नजी ने झ्राज्ञा दी है से 
करें ओर बाहर आकर प्रकट किया कि हृश्या पोहड़ों के मारने का 
हुक्‍्स है, उन पर टूट पड़े और मार गिराए ।' 





(३ ) नेंणसी ने मूछराज रतनसी, दूदा तित्वाकसी, व घड़सी का समय 
नहीं दिया है केवल रावज्ञ जेसल का स० १२१२ में जेसलमेर बसाना लिख- 
कर पिछुले राजाओं का राजत्वकाल लिखा है। यदि हम उसके आधार पर 
गणना करे ते मूलराज रतनसी का पतन से० १३४५-४८ में और ददा ति- 
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बेकसी का सँ० 4 (अकाल में मारा जाना सिद्ध होता है। अब इसी ख्यात में 
दी हुईं दे एक बातो की जांच करने से स्पष्ट है। जावेगा कि उपयुक्त समय 
सही नहीं है । 

रावल्न भोजदेव के पिता का गारीशाह से छड़ना और जेप्तल का गेरियों 
की सहायता से राज पाना ठीफ नहीं हे! सकता। फारसी तवारीखे के सुवाबिक 
सुलतान शहाबुद्दीन गोरी अपने भाई गयासुद्दीन के हुक्म से जो गार और गजनी 
का सुछत्तान था स० ६६७ हि० (स० ११७१९ हं०, से० १२२६ वि० ) में पहले 
पहल सुल्तान पर चढ़कर आया था । 

सं० १३२७ में होनेवाले रावत जैतसी का गुजरात के पादुशाह के पास 
जाना नहों बन सकता, क्योंकि उस वक्त तो गुजरात में बघेले राज करते 
थे। सुलतान अलावउहीन खिलजी ने सं० १३९३-४५ में राय कर्ण बघेल्े 
से गुजरात ली थी । 

स० १३४७-४८ भें सुलतान अल्लाउद्दीव खिल्दजी पादशाह दिल्ली का था । 
'फारसी तवारीखो में इस जेसलमेर के शाके का काई जिऋर नहीं पाया जाता। 

रावलढू मल्लिनाथ ख्यात में दिए हुए दूदा तिलेकसी के समय से 
बहुत पीछे हुआ था। दूदा तिलेकसी के समय में ते खेड़ में राव टीडा का 
है।नना बन सकता है । 

ऐसे ही कनेछ ठाँड ने मूलराज की गद्दीनशीनी का समय सें० १३४० 
दिया है और सं० १३२५१ में वह शाका करके कास श्राया । फिर लिखा कि 
एक अस तक गढ़ मुसलमानों के अधिकार में रहा । जब पाददण के पौत्न 
दूदा तिलेकसी ने सुसत्नमानें के खद़ेड़ना शुरू किया तो तंग आकर उन्हेंने 
गढ़ मेहवे के राठौड़ राव मल्लिनाथ के बेटे जगमाछ के सुपुदे कर दिया। 
दूदा तिलेकली ने राठाड़ीं से गह लिया तब फिर पादुशाही फोज आई और 
दूदा तिलेकली मुकाबले में मारे गए। गढ़ फिर सुसलमानें के हाथ में 
,आया। धघड़सी ने मेहबे के राव की बहन से विवाह किया था जिसकी मेंगनी - 
पहले देवड़े राव से हुईं थी। उसी अर सें|अमीर तैमूर हि हुस्तान में आया। 
यह सुनकर घड़ली दिल्ली गया और तैमूर की फाज से बड़ी बहाहुरी के साथ 
छड़ा, जिस पर दिल्लीश्यर ने प्रसक्ञ होकर जेसलूमेर उसे पीछा दिया । मेहने 
के राठोड़ और हमीर के बेटे जेता लूशकर्ण व मेंड की मद॒द से उसने जेसलमेर 
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स््त 


लेना चाह्दा था परंतु दूदा तिल्लेकसी ने गढ़ न दिया। जेसबामेर कितने 
समय तक मुसलमानों व दूदा तिलेकसी के अधिकार में रहा यह टॉड साहब 
ने नही लिखा है । 

यदि हम मूल्राज का समय सै० १३५१ का मानकर सुलतान अल्लाउद्दीन 
खिलजी के समय में उसका मारा जाना स्त्रीकारें' तो हमका यह भी मानना 
पड़ेगा कि करीब १०० वष तक जेसढूसेर पर सुसलमानें का व दूद/ तिल्ले।- 
कसी का अधिकार रहा। इस श्रवस्था में यह तो कदापि बन नहीं सकता कि 
समूलराज के सारे जाने के थोड़े ही अस पीछे दूदा तिलेकसी के हाथ से गढ़ 
आ गया हो और क्योंकि दूदा मूलराज का समकालीन था ते। यह भी विश्वास 
योग्य नहीं कि वह मूलराज की खत्यु के पश्चात्‌ ८० या ४० वष तक गढ़ का 
स्वामी रहा हे!।। फिर कैसे संभव है कि उसने जगमाल् राठौड़ से गढ़ लिया 
क्योकि जगमाल उसके पिता मल्लिनाथ की सृत्यु के पीछे (स्रं० १४४७ में ) 
मेहवे का स्वामी हुआ। दूसरा सिरोही में देवड़ों का राज भी स० १३७० के 
लगभग स्थापित हुआ। उस वक्त तक आवू पँवारो के अधिकार मे था । अत" 
न तो आबू के देवडे का मूलराज का भांजा होना बन सकता और न घड़शी 
का आबू उसके पहुँचाना बन सकता है । तीसरा अमीर तेसूर की चढ़ाई 
हि'दुस्तान पर स॑० १४४४ में हुईं थी। घड़सी का तैमूर के साथ युद्ध करना 
समझ में नही आता । तेमूर ने दिल्‍ली फतह कर ली थी । सुलतान महमूद 
तुगलक शाह परास्त हो गया था। दिल्‍ली जाते वक्त तैमूर ने भवनेर का 
गढ़ भी विजय किया था, जिसके बास्ते वह आप अपनी पुस्तक “तुजके” तेमूरी 
में लिखता है ओर फिरिश्ता ने उसका वर्णन ऐसे किया है कि “मिर्जा पीर 
मुहम्मद जहाँगीर, शाहजादे अमीर तेमूर, के सुढुतान मे कई महीने तक 
रुकना पड़ा ओर उसकी सेना का भी वहाँ बहुत नुकसान हुआ। आखिर 
जब तेमूर का लश्कर पास आया तब वह उनसे जा मिला और सटनेर के 
हाकिम की शिकायत पिता के पास की । अमीर तेमूर दस हजार सवार साथ 
ले अजेोधन देपालपुर लूटता हुआ भठनेर पहुँचा । अजाधन देपालपुर के कई 
ढोगों ने भटनेर मे जाकर"शरण की थी और गढ़ में इतना स्थान न रहने से 
बहुत से मनुष्य खाई के पास ही पड़े थे। अमीर १० कोस माग एक दिल में 
चल्ककर भटनेर में दाखिल हुआ। यह गह हि'दुखान के नामी गढ़ों में है 
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और माग से दूर होने के कारण कभी कोई बिगानी सेना वर्हा न पहुँची थी । 
जो लेाग खाई के किनारे ठहरे थे वे सब मारे गए और उतका सारू अखबाब 
लूट लिया। राय कुछुचंद जो वहाँ का हाकिप्त था कुष्फार-हि'दु के नामी 
बहादहुरों में से था, वह गढ़ से चिकलकर अपनी सेना का परा जमाकर युद्ध 
पर उतारू हे। गया । अमीर के सिपाहिये| ने हसछा करके डस्ते शहर में हटा 
दिया । नगर के निरुट अमीर आप छड़ाई में शामिल्र हे गया और संध्या 
पड़ते पड़ते शहर फतद्ट हो गया । कई लोग कत्ल किये गये और लूट का 
माल भी खूब हाथ लगा। फिर अमीर गढ़ की ओर बढ़ा व सुरंगे' लगाना 
शुरू किया। राय ने पक सैयद्‌ की माफंव बड़ी दीनता के साथ अजी कराई 
कि एक दिन की छुट्टी दीजिए, गढ़ खाली कर दूगा। अभीर ने इसके 
स्वीकारा, परंतु दूसरे दिन जब करार फूरा न हुआ तो फिर सुरंगों का काम 
जारी किया गया। राय ने अपने बेटे को अमीर के पास भेजा और दूसरे 
दिन आप भी बहुत सा नजर नजराना लेकर हाजिर हुआ। कई किस्म के 
शिकारी जानवर और ३०० बाड़े इराकी भेंट किए। अमीर ने भी उसे 
भारी खिलअत दी। अपने दो सर्दार सुलेमानशाह और अमीरल्ला के 
तैमूर ने गढ़ के दुर्वांजे पर इसलिये नियत किया था कि वे उन आदुमियों के 
हे ढ़ निशा जिन्होंने काबुली सुसाफिर के, जे मिर्जा पीर मोहम्मद जहाँगीर 
के नोकरों में से था, मारा था, और उनके सज्ञा दे'। तदनुसार ४०० आदमी 
कत्ल किए गए। इस पर राजा के भाई बेटो ने छड़ाईं की । तैमूर ने राजा को 
कैद कर लिया और शहर में घुसा । नगर-निवासियें| ने अपनी ख्िये। व बाल- 
बच्चों के आग में जला! दिया और वे लड़ने छगे। तैमुर के कई आदमी मारे 
गये तब उसने नगर को फूक दिया और चरह्दाँ से कूच कर सरसती में आया ।” 
मालूम होता हे कि उस चक्त भटनेर करा गढ़ भाटियों ही के अधिकार मे था । 
उपयथु क्त बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कहना अन्यथा नहीं कि 
कनेकछ टॉड के लेख की अपेक्षा नेशसी का दृत्तांत विशेष विश्वास के योग्य है । 
उसने प्रादुशाह का नास “महस्मद्‌ खूनी?” दिया है जे शायद मेहस्मद्‌ तुयलक 
हो क्योंकि वह भी बड़ा जालिम पादशाह हुआ है और उसका समय भी 
दूद तिलेकसी के समय से मित्र जाता हैं। आश्चय्य नहीं कि मूलराज 
रतनसी और दूदा तित्लेाकसी के शाह उसी समय या तो सुहस्मद तुगछक या 
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फीरोज तुगछूक की पादुशाइत मे(स॑० १४४०-४० के लगभग) हुए हों । नेणसी 
ने भी “गढ़ फतह हुए”? उस प्रसंग में रावक दूदा तिलेकली ने जेहर किया और 
पादशाह फीरोजशाह की फाज जेसलूमेर आई ऐसा लिखा है । इस घात की 
पुष्टि इससे भी होती है कि सलिक कमालुद्दीन मोहम्मद तुगलक का एक नामी 
सामंत था। मोहम्मद्शाह के उत्तराधिकारी फीरोजशाह तुगलक के समय में 
रावल घड़सी ने जेसलमेर पीछा पाया हो । घड़वी ने यदि किसी पादशाह 
का मान-मर्देन किया हो तो वह अमीर तेप्रूर नहीं किंतु बंगाल का शाह 
शमसुद्दीन हो. सकता है जैसा कि नेणसी ने लिखा हे कि “पूरब देश 
का पादुशाह शमसुद्दीन चढ़ आया [”” श्रेतर इतना ही है कि फारसी तवा- 
रीखों में इस विषय में ऐसा लेख मिलछता है कि गोरखपुर के राजा उद्यसिंह 
का जेर करके जब सुल्तान ( फीरोज् तुगछक ) स० ७४४ हि० ( स० १३६४४ 
ईं० ) में बँधचा की सीमा में पहुँचा, अल्वयास हाजी ने ( लखनौती का 
सुल्तान जिसने अपना नाम शमसुद्दीन शाह रक्‍खा था ) खुदसरी हृख्तियार« 
कर ताज बादशाही सिर पर रक्खा, बंगाल, विहार व बनारस तक सुल्क फतह 
कर किया । फीरोज उधर गया तो वह बँधवा छोड़कर कदाढा गाँव में चढ्ा 
गया || पादुशाह के वहाँ पहुँचने पर लड़ाई हुईं जिससे पादशाही सेना पीछे 
हुट कर गगा किनारे आ टिकी । पड़ाव का स्थान अच्छा न होने से पादुशाह 
दूसरी जगह देखने का चला, हाजी अकृयास ने समस्या कि पादशाह ब्ौठता 
है। गढ़ में से निकलकर धावा सारा परंतु सफल न होने से पोछा गढ़ 
में भागा और ४४ द्वाथी छुत्र ओर इसका सारा राज॑ली ठाठ पादुशाह के हाथ 
आया और प्यादे बहुत मारे गये ओर बहुत से कैदी पकड़े गये । दूसरे दिन 
पादशाह ने केदियों का छोड़ दिया। वर्षा ऋतु आ जाने से पादशाहं ने कूच 
किया । स० ७४७ हि० (स० १३१५६ इ०; सं० १४१४३ वि०) मे छखनाती और 
बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीच शाह. का एुलची फीरोजाबाद में फीरोजशाह 
तुगलक के दुर्बार में आया ओर बहुत सी भेंट देकर संधि के निमित्त निवेदन 
किया । पादुशाह भी डसले सम्मत हुआ, एलछची का आदुर-सत्कार के साथ 
बिंदा किया, और उसी दिन से बंगारू ओर दुक्खिन दिल्ली के अधिकार से 
चिकत्त गए। स॒० ७१५६ हि० (स० ६शेश८म ई०; सै० १४१४ वि०) में शप्त- 
सुद्दीनशाह ने अपने चंद उसरा के खस्राथ फिर नज़र नजराना भेजा। 


३२० मुँहणो'त नेशसी फी ख्यात 


रावल केहर' का चंश 


रावकेलणरों रे रावल सोम रेसातन) सावतसी ८ कलिकयणे ६ सहिपा सा रायमल नेहाजन< सेजसी ९ ० यवैत तर 
लच्मण 
दिया | [__] 
| मनोहर बीठल्ल जसवंत 
माल्या 
| 
सहसमल ”  रुूपसी' भीम 





(१ ) रावक्ष घड़सी के मारे जाने पर उसकी राणो विमल्ादेवी 
ने केहर का गोद लेकर गद्दो पर बिठाया । वह्द बड़ा प्रतापी हुआ, 
३४ बष १० मास ६ दिन रप्ज किया और अपनी मैतत से सरा । 

(२) बड़ा बेटा था जो ल्ाछां देवड़ी के पेट से उत्पन्न हुआ । 
उसने रावत केदहर से पूछे बिना अपना विवाह सेहवर्चा के यहाँ कर 
लिया इसलिये केहर ने उसको निर्वासित फरके दूसरे पुत्र ल्च्मण 
को पाठवों बनाया | 


पादशाह फीरोजशाह ने भी ताजी तुर्की घोड़े ओर दूसरी कई कीमती चीजे 
भेजी परंतु उनके पहुँचने के पूवे ही शमसुद्दीनशाह मर गया और उसका बेटा 
सिकंद्रखा बंगाल का सुलतान हुआ |? 

इसके अतिरिक्त यह सी कल्पना हो। सकती हे कि फीरोजशाहं तुगलंक--« 
जैसा कि पहले लिख आप है---राव रनमकर भाटी की पुत्री के पेट से पेदा 
हुआ ते क्या आश्चय्य है कि इस संबंध के खयाल से उसने रावछ धड़सी के 
जेसलमेर पीछा दे दिया हो । 

साराश कि या तो मूलराज रतनसी के पीछे कई वर्ष तक जेसढूमेर दूदा 
तितेाकसी व उसकी सनन्‍्तान के हाथ में रहा हे। या मूलराज ही मे।हम्मद्शाह 
तुगलक करे समय में गही पर आया हे।। 


रावज्ष घड़सी आदि ३१२१ 
(सहसमल) (रूपसी) (भीम) 


कान्ह सीहा रोयंद 


सेरव 


सीहा देवीदान अकक्‍क्खा. नंगा 
रास ! 


| जीवा | | | गोपा | 
सादूल वीरदास सूरजमत्त 


| | | 
सासमदास सावत्सी अधहिजन 


(३ ) ज्ञाछां देवडी के पेट का, कई दिन तक विकुंपुर का 
स्वामी रहा। एक बार एक कवार ( ऊूँटों की पंक्ति ) का महसुल 
चुकाने गया था कि पीछे से फेजण ने ध्ाकर बीकमपुर पर अधिकार 
कर लिया । सोमने देरावरली और पाँच स्रात वर्ष जीवित रहा । 

(४ ) इस पर जेसल्लमेर का रावल चढ़ आया। खदस- 
मत्त ने गढ़ का द्वार खेलकर युद्ध किया प्रौर मारा गया। देरावर 
में, जहोँ उनका भ्रप्मि संस्कार हुआ था, सोम और सहसमल्त की देव- - 
लियाँ बनी हुई हैं। सहसमल की संतान फलोधी खीचवद में हैं । 

(५) अपने भतीजे को लेकर सिंध में चल्ला गया, पर॑तु राव 
बरसिंद् ने उसे पीछा बुल्लाकर घोेवसा, बजू, कुंपासर, सिंघ और 
पोधासर पॉच गॉँव जागीर में दिए। पहले ये गॉव राखसियों 
के थे । रूपसी की संतान गाँव ग्रावधी व बजू में है । 

(६ ) लार्छा देवड़ो के पेट का, जिसकी संतान जैसा भारी 
जाधपुर के चाकर हैं । 

(७ ) लाछां देवड़ी के पेट का। ( कनेल्न टॉड के लेखानुसार 
इसने सांतल्लमेर बसाया, जे! अब जोधपुर राज्य में है । ) 

२१ 


8२२ मुंहणात नेशसी की ख्यातत 
(शाम) शा 
[- | | 


किसना रामचद्र भगवान कल्ला सावल जीवा रिशिमल दयाल अज्जा बीजा राम पीथधुराव 





| | 7०53 








हरदास हा रायसिंह बरसिंह 
| | 
देवीदान | | | |. माना 
|. श्रज्ञा पीधा जता जगमाल 
अज्या ठाकुरसी 


रावत लक्ष्मण कहर के पाट बैठा, वर्ष ३१ दिन १३ राज किया। 
इसके तीन पुत्र थे--वैरसी टीकेत, रूपसी पर राजधर | इनकी संतानों 
मे पाटवी ते ज्ृखमण पोतरा कहलाती है और दूखरे लखमण भाटी कहे 
जाते हैं। रूपसी लखमण का इसकी जुदी शाखा है जो रूपसी करके 
प्रसिद्ध है। उसमें मादलियावाल्े और पोतकर्णवालते दे! विभाग हैं । 
जेसलमेर राज्य में रूपसी ( भाटी ) बहुत हैं। इनका वतन काछा 





( ८) साँवतसी की संतान सांवतसी भाटी कहलाती है। उनकी 
जागीर मे जेसल्मेर से दस श्र गारहरा से तीन फोस पर कोटड़ों 
दाम का गॉव है। रावक्ञ कल्याणमल ओर मनेहरदास के राज्य- 
समय में साँवतसीद्वात भाटियों का बड़ा श्रादर था | 

( & ) लीक्षादेवी मेहवची के पेट का, इसकी संतान मेहानलोत 
साटी कहलाते हैं। उनकी जागीर में जेसल्लमेर से ३० फोस ऊमर- 
कोट के मार्ग पर मेहाजल्लहर गाँव है। गॉव बुज के पास तिसा 
में भाटी घाथा किसनावत रहता है । 

( १० ) लाछां देवड़ी के पेट का । 
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छुद्र॒वा से दे। कोस परे है; पहले इनके रावताई थी । नाथा दरदास 
रूपसी जेसल्लमेर राज्य मे हैं; करमचंद जस्सा का जिप्के पुत्र बोका 
ओर भागचंद, बीरदास नीसलोत रायसल देवा का, अमरा भाखर 
का, चंदराव का पत्र; भाटी बीछुल गोयंदेत जेघपुर चाकर । 

राजधर, लखप्रण का जिल्नके वंशज राजघर भाटी कहलाते हैं, 
जेसल्मेर राज्य मे उनके दे कोहर ( कुंए ) और दे।| गाँव --घण्णाली 
जेसलमेर से एक कास, सतेही १५ काोस, ऊमरकोट के मांगे पर 
जागीर में हैं। बांमशो का सूजेबवा, ज्ञाठी से कोश ४, रावल 
कल्याणदास ने भाटी जसवंत को वतन कर दिया था। राजधर 
का पुत्र जेतमाल । जलवंत वैरसलेत भच्छा राजपूत हुश्रा, रावत 
मनाहरदास फे समय में वह चार प्रधानें में था। जब्लव॑त के पुत्र--- 
भेपत, उदयसिंह, भेजा, साम, जेगीदाख । भे।पत का बेश भाग- 
चंद । वैरसल का दूसरा पुत्र सगता ( शक्तिसिंह ), सगता का पुत्र 
किसना और विश्लना ( विष्णु ); घोधा, बीरदास श्रर सूरजमल् । 

रावल वैरसी लक्मण का--१८ वर्ष, & महीने १७ दिन राज किया | 
पुत्र चाचा ( चाचगद्देब ) टोकेत, ऊगा, मेज्ञा और बशबोर । 

ऊगा * वैरसिंहोत का वंश 


[/ैफरर्र्र्र््रर्रर कर | 





पत्ता सुरजन 
नारायशुदास भेज 
कप. 
| |. खेता 
हरा भरा 
पल | 
| | | | सेहाजल 


पॉचा कान्हा साथा द्दा 


३२४७ मुँहणोत नेशसी की ख्यात्त 
्‌ हक ) (६ ४ ) 


घनराज खगगार 


( पांचा ) 


हि! अबत वाल 2आए /हल। शक लाए आतका 
चंद्रसेन ९ हिंगोल भीम घाधादास कल्याणदास डद्यसिंह लूणकर्ण गोपालदास 





| | जैतमाल् 
जीवा जसदंत 
मेला वेरसीहोत का वंश 
करभा पेकरण केलावेवाला 
[ | । | 
अजा सागा'. ठाकुरसी महेश जाधा द्दा 
। | 
| | खगार 
भवानीदास धनराज कंंभा हमीर 
सुरताण. मेहाजल जग्गा वीरम रायमल् 
दि लिन कक! कमी 
| | 
गोयंद रामंदास 
| | 
हरदा शिवदास भापत" नेतसी 
! | 
गेगादास ऊदा 
| 
रतनसी 


(१ ) सं० १६५५ में अजुन ने मारा | 

(२ ) बादशाह हुमायू का चाकर, ठट्टे में काम आया | 

(३ ) वतन सिंध का गॉव खावड़ा जेसल्मेर छोड़कर बारोटिया 
( लूटमार करनेवाला ) हुआ। 
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बणबीर वेरसीहोत का चंश 


| | | 
भोपत नारायणदास* नरसि ह सु दरदास 


सगवान 

रावल चाचा ( चाचकदेव ) वैरसी का पुत्र गद्दो पर बैठा, पष 
१८ माख ११ राज किया। किसी काम के वास्ते सूराकर से ठट्टे गया 
था। लोठते वक्त ऊमरकोट के स्वामी सोढा मांडण ने अपनी 
भतीजी का विवाह उल्कके साथ किया। ऊमरकोट व जेश्नल्लमेर 
फे स्वामियों में सदा से शत्रुता चलती आती थी। रावत चाचा ने 
राणा मांडश के भतीजे भाजदेव भीमदेव को कुछ कृवचन कहे जिस 
पर भाजदेव ने चूक करके रावज्ञ के मार डाल्ला । साथ में जो भाटो 
थे उन्‍्हेंने दे एक कास पर डेरा जा जमाया और रावत के पूत्र 





+€( ४ ) राजा गजसिंह सूरजसिंह के सेोहनिया नाम की पातर 
पासवान थी। उसकी बेटो को सें० १६७७ में गोयंदास भाटो ने जाघ- 
पुर मे परणाई और चंद्रसेन के जागीर देकर अपने पास रकखा । 
( ४ ) राव जैतसिंद राजावत का नौकर । 
(६ ) खीनावड़ी जागीर मे थी | 
(७ ) रा० माइनदास राजावत के नौकर । 


३२६ मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


देवीदास को बुल्लाया। उसने आकर ऊमरकोद घेरा, राणा मांडण 
निकल भागा परन्तु पीछा कर आठ फोस पर उसे जा लिया झऔर 
मारा। भोजदेव भीमदेव भी पहक्षे ते निकक्ष भागे थे, पीछे १४० 
आदमियों सहित आकर मारे गए। राघष मांडय का मस्तक बटवृक्त 
पर ज्टकाया गया और ऊमरफोट का गढ़ गिराकर उसकी इंटें जेसल- 
मेर लाई गई जिनसे कर्ण का महत्त तैयार कराया । 
खस्राक्षी का गीत--- 

छज्नपत सुरताण चाचर ना स्लेवा फ़ूटी दह दिस बात फुड़ी, 

मंडण शुडिया नहीं महारण ग्रहण राजकुमार गुड़ी। 

त्यै पांतरे बड़े छत्र पड़िया वोट गढ़ाँ अ्रथग जल बोल, 

ने बर रोल किया मगनेणी राणे किया न पाखर रोल । 

मांडण चाचगदे मारेवा करे जिगन मन कूड़ कियो, 

ऊतारीया सनाह आपरेा दल्द करी सनाह दिया ॥ १॥ 

रावल देवीदास दचाचकदव का--रावज्ञ चाचा ऊमरकोट पर 
चढ़ा था, उन्‍्हेंने अपनी बेटा का विवाह उसके साथ कर फिर दगा 
से उसकी मार डाल्मा। उस्रके खाथ के भाटियों ने दे--चार फोख 
दूर जाकर डेरा डाल्ला कौर जेसल्मेर से देवीदास का बुलाया | 
जब वह आया ते भादियों ने उसके तिलक ( गद्दी का ) करना 
चाहा परन्तु देवीदास बोला कि मैं अभी टीका लेना नहीं चाहता, _ 
या ते में अपने पिता के मारनेबाले मांडण को मारूँगा या मैं ही 

मरूँगा | उसके खब साथी भी पूर्ण उत्तेजित होकर उससे सहमत हुए 





(१) कनेल टॉड ने चाचकद्देव का एक ब्याह सारचाडू के राव जोधा की 
कन्या से और दूसरा सेता के राजा हयातर्खा की बेटी से दाना लिखा है 
ओर यह भी कहा हैं कि उसने मसारवाड़्वालें से सांतलमेर लिया । देवीदास 
का नाम वंशादली में नहीं लिया, चाचगदेव के पीछे वेरीसिंह का गद्दी पर 
बेठना कहा है । 
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झौरर ऊमरकोट पर धावा कर दिया, गढ़ में जा घुसे श्रार बहुत से 
सोढों को भ्रसिधारा मे बहाया। मांडय अपने भतीजों भीमदेव, भोजदेव 
सहित निकल्ल भागा परंतु पीछा कर श्राठ काख पर उसे जा लिया 
भार लड़ाई हुई जहाँ मांडण, भीमदेव व भेजदेव १४० सोढों सहित 
गारे गए। ऊमरकोट के गढ़ का गिराकर देवीदास उसकी हे टे' 
जेसलमेर ले गया जिनसे करण महत्त चुनवाया ! 

रावल देवीदास के समान कोई प्रतापी रावह् जेसलमेर की 
गद्दी पर न हुआ | उसने आस-पास के सब राज्यों से छेड़-छाड़ 
लगाई । वर्ष २५ मास ४ राज किया। उसके पुत्र--जैतसी 
पाटवी, झंभा, और राम, कुंभा का जगमाल, जगमाल का सातह्त, 
सीदा, और सांतल्त का बेटा देवराज जिसको राव रणमल्ल ने घणले 
में राव चूंडा के वर मे मारा । खातत्न तेगावत जेसलमेर में चाकर 
जागोर में गॉव खीवल्ला, बीकाराई सांगड़ के है। भाटो केशोदास' 
भारमल्लोत पेहकरण के गॉँव ठरड़े में रहता है । 

राम देवीदास का (मेहवे के) रावल्ल हापा के यहाँ ब्याहा था। 
जसी प्रसंग से राम का पुत्र शंकर सेहवे ही रहद्धा। जाधपुर भी 
डसने चाकरी की थी पश्रौर कहते हैं कि सेजत मे गॉव भ्रांबा उसके 
पट्टे था। शंकर के पुत्र खोवा, साँवल्न, महेश, ऊदा, व सूरा। 
खोबा के पुत्र सुरताण व खेतसी, सुरताश के राघव, अचल, बीरा, 
रामसिह; कओऔरर खेतसी के कनल्ला व सनोाहर । राम का दूसरा बेटा 
केहर बीकानेर है । 

रावल जेतसी देवीदास का--३५ वर्ष चार महीने दस दिन 
राज किया । कुछ ढीला सा राजा था। बीकानेर का राव लूण- 
करे बीकावत देवीदास का कुछ देष विचारकर जेसलमेर पर चढ़ 
झाया और नगर से दे कास बडाणी राजबाई की तत्लाई पर डेरा कर 


श्श्प मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


इलाके का लूटा। भाटियों ने सावाहा ( रात की छापा मारना ) 
का विचार किया परंतु राव बीका के देहहिते भाटी नरखिद्द देवी- 
दासेत का जेसल्मेर से निकाल दिया था, वद्द राब लूशकणे के 
साथ था, उसने समाचार पाकर राब को सुचित कर दिया। 
राठाड़ तैयार हो बैठे और अपनी सेना के पास ४ बड़े कॉटों के ढेर 
कल्गा दिये। जब भाटी निकट पहुँचे तब उनमें आग ल्गादीं, प्रकाश 
हुआ, तब ते भादो मुड़े और राठौड़ों ने उनका पीछा किया और बहुत 
से भादी मारे गए | एक यह भी बात सुनी है कि रावल जैतसी बूढ़ा 
है। गया तब उसके पुत्र जयसिहदेव, नारायणदास राम और पुन्नसी ने 
मिलकर कितने एक दिन रावल को केद में रक्खा और अपने भाई 
बाहड़मेरी सीता के पुत्र, रावव भीमा बाहड़मेरे के भांजे लूशकर् व 
रावत करमसी को देश से निकाल्न दिया। वे सिंध भे जा रहे; 
कुछ समय पीछे रावल जेतसी ने अपने चार बूढ़े भादियों द्वारा 
जयसिंहदेव आदि से कहा सुना। भादियों ने उनका कहा कि 
रावल को इमारे पास रख दे थार राज तुम करो । रावत ने भी 
यही कहद्दा कि में इसमे राजी हूँ । तुम मेरे सपृत हो, लूशकण कर- 
मसी कपूत थे जे चले ही गए, बला टल्ली, इस तरद्द प्रकट में बाप 
बेटों फे बीच पीछे प्रीति हुईं। उन दिनों घुड़साज्ष में घोड़े बहुत 
से थे। रावत ने बेटों को कह्लाया कि अपने ऐसी क्या आय है जिस 
पर इतने घेड़े रक्‍्खे' । सवारी के योग्य अश्वच रखकर शेष खारीग 
( स्थान-विशेष ) में चरने को छोड़ दे । उन्‍्हेंने भी इस बात को 
स्वीकार किया और अनेक तुरद्टों को वहाँ रख दिया । रावज्ञ जेतसी 
ने अपने सब बड़े-बूढ़े खदारों को हाथ में लेकर भादियों से कहा 
कि में महादुल्ली हूँ। पूछा, क्‍या कारण? ते कहा कि इन 
बेदें ने छोटे होने पर भी मेरी प्रतिष्ठा भंग की और मुझे केद में रक्‍्खा 
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यह बात सारी विदित हो गई । भाटी बोले कि इस आपकी आज्ञा 
पात्षन करने का तैयार हैं। रावत्न ने वचन माँगा, सब ने पचन 
दिया । तब रावक्ष ने कह्दा कि लूणशक् को बुलाओ। और इनको 
निकाला । खब ने मिलकर लुणा का पत्र लिखा कि शोघ्र श्राओ। 
ओर खारीग मे से घोड़े लो, हम वहाँ फे मनुष्यों को कह देंगे कि 
वे घोड़े तुमको दे देवें । पत्र पाते ही लूणकर्ण करमसी सिंध से चले 
ओर निकट पहुँचकर रावत भीम को संकेत-स्थान पर बुल्लाया, 
घोड़े लिए, सवारें के दक्ष का तो पीछे रक्‍खा श्रौर बीस पच्चीख 
सवार आगे भेजकर नगर के समाचार मेंगाए। यह बात प्रसिद्ध 
हो गई तब जयसिदहददेव ने रावल जेतसी और बूढ़े भाटी पूजा को 
पुछवाया कि क्‍या करना चाहिए ? उन्होने उत्तर सेजा कि 
इनके दाँत तेड़ना डचित है। ये अपना सांथ लेकर चढ़े, वे भागे 
तैयार खड़े ही थे, देने भिड़ पड़े। जयसिहदेव पतले कलेजे का था, 
से उन्होंने मार भगाया । ये भी घायल हुए, वे तो दाहिने बाँये' चलते 
गए और लूणकरो ते। सीधा नगर की तरफ गया। जयसिद॒देव की 
माता गढ़ में थी । जब इसको थे समाचार मिले तो उसने गढ़ का 
द्वार बन्द कर दिया। रावल जैतसी ने बुर्जो" पर से रस्से डल्लता- 
कर लूशकण्ण करमसी व उनके साथियों को गढ़ में प्रवेश कराया | 
उन्होंने आते ही जेतसी की दुष्दाई फेरी और धह पीछा सिहासन पर 
बैठा तथा लूणकश करमसी से उसके चरणों में सीख नवाया | 
रावल जैतसी का चँश 


| | | | री | 
शावल लूणकरों १ रावत करमसी ९ भहिरावण राजा रे सडलीक नरसि ह* जयसि हृदे ९ राग तिलोकसीर १ 
| 


| ! | 
(१ ) बाइड़मेरी सीताबाई का बेटा । 


१३० 


(करमसी) बे पर 


मुँहणोव नेणसी की ख्यात 


कर 9) के 





सुरताण जग्गा पुञ्नंसी मसाला 
॥ 
। 5 ५ ५4922 ।॒ 
्् | बरजाग पूजा? 
| वैरसल... लखससी 
| । |. तिलेकसी 
सबला 
कान्ह 
े । 
दयारूदास शकर 





सुंद्रदास 
। 


| । 
सु'द्रदास राबादास प्रथ्वीराज” मोहन सगवान 





। 
विट्टलदास केशोदास 








प्रतापसी 
नयिर क मम 
| ] राजसि ह रामसि ह 
सबकल्ला श्रमरा 
| 
किशनदास कान्ह 
प्णि कर वी मी 
वीरदास कचरा मैरचदास भवानीदास 
| | हे | गेविंददास 
नाथा जसवंत सुद्रदास सुदर्शन 
| 
| जोगीदास 
| | 
| । । 
सूरा जोधा मोहन सुकंददास 





२) बादइडमेरी सीताबाई का बेटा । 
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सुन्द्रदास 
| । । 
. मानासि ह रामचंद्र गिरधर 
मंडलीक * जेतसीहेत 
वीरमदेव 
| । 
पत्ता झमरा रामसि ह सांगा गांगा रामा 
सबला.. केशादास नरहर हुर्गा 
] 
अजुन मनाहर 


(३ ) बाहड़मेरी सीताबाई का बेटा । 

(४) 7” १ का बेटा। 

(५ ) राव बीकाजी ( राठाड ) का छेहिता । 

( ६ ) इेडरबाली राणी का बेटा। इसका निकाल्न दिया तब ईडर 
चला गया। इसकी संतान इंडर मे है । 

( ७ ) राव कल्याण सुरताय गठिया पर चढ़कर गया तब वहाँ 
काम आया। 

(८ ) युद्ध मे काम आया | 

( < ) राव बोकाजी का देहिता | 

( १० ) राव बोकाजी का दोद्धिता । 


३३२५ मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


राव लूणकर्ण ' जेतसीहोत का चेश% 





राव मालदेव सूरजमल'.. महेशदास हरदास दुर्जनसाल विजयराव 


। 


( १ ) पर्ष २२ मास १० और ३ दिन राज्य किया । 


किन न 5 





कनेल टॉड ने रावछ लूशकर्ण के देवीदास का पुत्र और जेतस्री का 
छाटा भाई बतलाया है जो अपने पिता से रूठकर कंदह्ाार चछा गया था। 
रावल जेतली के मरने पर कंदहारियों की सहायता से उप्तने अपने भतीजे 
करमसी से राज्य छीन लिया । अत्वो खरा नामी एक कंदृहारी ने दगा से 
जेसलमेर के गढ़ पर अधिकार कर लिया था। तब स० १६०७ में रावछ लूण- 
करण उसके पम्ुकाबले में मारा गया। उसके पुत्र मालदेव व हरराज थे। 
( हरराज मालदेव का बेटा था, भाई नहीं )। 


( स० १६६६ वि० में जब शेरशाद घूर ने दिल्‍ली की बादशाहत हुम।यूँ 
से छीन ली और वह भागता हुआ जोधपुर के राव मालदेव से सहायता मिलने 
की आशा मे मारवाड़ की तरफ गया, परंतु उसकी वह आशा निराशा से 
बदल गई तब ऊमरकेोट नामे काकले।धी के मार्ग से जेसलमेर पहुँचा तत्र 
शवल लूणकण ने अपने दूत द्वारा उप्ते कहल्लाया कि आप सूचना दिये बिता 
हमारे देश मे आये और गोहत्या की, जो दि दू धर्म के विरुद्ध है इसलिए 
आगे न जाने पाओगे । उस दूत को कैदकर हुमायूं' आगे बढ़ा। मार्ग मे 
पानी न मिलने से उसका बुरा हाल हुआ । जेसलसेर के पास तालाब पर भी 
रावल ने अपने आदमी बिठा रक्खे थे कि सुसल्यमानें का पानी न लेने दे' । 
प्यासे मरते हुए हुमायूं के साथिये| ने राजपूततो पर आक्रमण किया और उन्हें 
सार भगाया। कई सुसलमान भी मारे गये । पखाल्ों में पानी भरकर जत्र 
ये आगे बढ़े तो रावल ने अपने पुत्र मालदेव को भेजकर मार्ग के सब कूएँ 
झुँदवा दिये, तीन दिन तक हुमायूँ और उसके साथियों को अच्छा पानी न 
मिला। चेथे दिन रावत का दूसरा पुत्र आकर हुमायूँ से मिका और कहा 


(ननननमीननननकऊ न ना की 4 4. ॥34००>++-3...3ै -न्‍ +_ 3 __>-नस 993५५ 3० मनन... ५+७००००३०००3» नमक 
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बा, 33 अर (दुजनसाल ) अं 





जीवा नाथा हक जसवंत 
9७ [2] ९ # 
माधादास * ? बांका कीतिसिंह'* ९ गोपालदास 
। जगन्नाथ * 


श्यासदास नरहरदास पीधथा 


|. | ! 
किशनदास" सिह सादूल बाघ 
| 
सुदरदास” | े 
मनेहरदास सु दरदास 





पिलशक--ननक.। 





। | 
केशोदास'.. दलपत रघुनाथ' 





कि की आता काउाछ 
हे 
रतना दयालदास" वीरदास. बाघ करमचंद_ माोहनदास 


तेजमाल.. हुर्गां भारमरू 





(२) बड़ा ठाकुर था, बादशाही चाकरी की, सं० १६५५४ 
में जोधपुर आ रहा, दस गाँवों सहित सोजत का गॉव आाडवा 
जागीर मे था उसे छोड़कर पीछा बादशाही सेवा में चल्मा गया । 

( ३ ) जोधपुर चाकर, गाव भटेनड़ा जागीर से था, से० 
१६-८६ आवश सुदि ३ को काक्ष किया । 


कि आप बिना इत्तिल्ला इधर आये इससे आपका इतना कुश सहना पड़ा । 
दूत को छोड़कर हुमायू" ऊमरकाोट चक्का गया । 


३३७ मुँह्बोत नेणसी की ख्याव 


(केशोदास) 
के कल 0 0 

देवीदास दुग दास ० 
| 
| | 

कणे हरनाथ 

| 
| 

सूरजमल 





(४ ) डज्जेन मे काम आया | 

( ५ ) सुसलमान हो गया । 

(६ ) सं० १६४१ में विराशो गाँव जागीर में था, सं० १६<&५ 

राव महेशदास सूरजमलोात के पाल जा रहा । 

( ७ ) माहबतखाँ के पक्त में कहीं लडकर मारा गया । 

( ८) मेहवचों का भांजा, मेहवे में रहता था, बेटी रह्लादेवी | 

(< ) मोटे राजा का ससुर पश्रौर सजन भटियाणी का 

फताथा। ः 

( १० ) राव विक्रमादित्य मालदेवोत के पास था, गाँव भाखरड़ो 
पट्टे में था | इ 

( ११ ) जोधपुर महाराजा का नौकर, सें० १६७४ में गाँव 
ननेऊ पाया, सं० १६७७ में जाज्ञोर के गॉब झ्रेडवाड़ा और जे।गाऊ 
दिये गये शलौर सं० १६८७ में पीछे जब्त कर लिये । 

( १२ ) सं० १६६४ में भोपाल गाँव ४ दिये और सं० १६७< 
में छोड़े । 


रावल घड़सी आदि ३१धू 


रावरू मालदेव ' लूणकर्णोत का वंश 
0 औ  .] 
शावल हुर- भवानी के नारायण-पुरण-उद्यसि ह विजय छूगरसी खेतसी १ २ नेतसी सहसमल 


राज दास दास भल राव | 
| | । गापालदास 


पल आरा [ 





| का । ३ 
रामसिंह * दरीसि हु माधादास देवराज 


| 
रामचन्द्र 


। 
| 
| 
। 
। 
| 


नमन जम तह 





गरीबदास कान्ह 


| | | 
किशनचंद शामदास अमरा वेणौदास खुजान 


छाल द 


कुभा पीथा 


(०५ ३ 


सिंध गोपालदास ” 
| 





( १) वध १० मास ७ दिन २० राज़ किया। राडढरे रावत 
की कन्या राणीबाई को ब्यादने के बाद जरदी ही मर गया । 

( २ ) शिवराजोतों का दोहिता, पद्मा का पुत्र, राव माह्तदेव 
को कन्या खजना फे साथ वियाह हुआ था । 

( ३ ) पद्मा का पुत्र । 

(४ ) सं० १६६३ में चामू लिखमेल्ली पट्टे में थो 
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(सिंध) 8 00 


| | | | | 
शावल रामचंद्र'९" आसा. उद्यकर्ण रघुनाथ'* पृथ्वीराज 
| 
| 
| 


। 
सु दरदास * दुल्लपत 


वन यनननाभ ला न डर नित जनता न्‍+% 


(५ ) थल्ली में रद्दता है। 

(६ ) बीकानेर रहता है। 

(७ ) सं० १६७० मे गाँव ५ सहित बसर पट्टे | 

( ८) गॉव १२ सहित रिणमह्लसर पढ्टे । 

( <€ ) इंडर में महियड़ मात्रा ने मारा | 

(१० ) रावज्ष मनाहरदास्र के पीछे जेसलमेर की गददो पर 
बैठा था । 

(११ ) देरावर मे है । 

( १२ ) बड़ा वीर राजपूत, राव जैतसी का देहिता था। मेदे 
राजा की बेटो रंभावती को ब्याहा । रावत्न भीम के राज्य में पहले 
खेतसी कर्त्ता धर्ता था। फिर भीम ही ने उसे निर्वासित कर दिया। 
पहले ते। बहुत से माटी उसके खाद गये शऔर वे फल्लोधो मे जा रहे 
थे। भीम का प्रताप बढ़ने पर भाटियों ने खेतसी का साथ छोड़ा 
तब वह सीहड़ वीरमदेव और राणा भैरवदास सहित राजा राय- 
खिह का चाकर हुआ और सोरठ में भेजा गया। चार वष पीछे 
वहीं मरा । 


रावक्ष घड़खी आादि ३३७ 
९ या ) 
| | 


| | | । 
ईसरदास* * दयाल्वदास"२ पचायन सिंह बाघ शाम्दास शक्तिसिंह धभराज 


| 


है 
गोबधन 





++-+-+-- शजिीिजलनजनज+ 


रामसिंह सुजानसिंह अ्रमरसिंह 
| गिरधर 


ि 


रा पिरथीराज 
दुरजा तेजमाल कान्ह 


| मा मम हम अबकी ली 


मानस्हि हरिखिंह गोपालदास 





केसरी सिंह रतन महेशदास हरिदास 
| , । | । 
रावत सबलसि ह* ४ प्रयागदास'*  बिहारीदास बहलू ६ 
; । हि | 
आसकरणे कुश छूसिंह जसकरो 


*239-0-0+म जन» ++-५०९०+-७+नाककन्ान्‍यायाबन, 


( १३ ) द्रोणपुर की छड़ाई में राव कन्ना ने मारा । 

( १७ ) सं० १७०७ में रावज् मनोहरदास के मरने पर बाद- 
शाह ने जेसलमेर दिया, सें० १७१७ श्रावथ वदि < को काल किया | 

( १४ ) राव जगसाल फे साथ काम आया | 

(१६ ) बीकानेर की साँढें ल्ञीं तब राव बीका मे मारा । 

( १७ ) गुढ़ा पट्टे, सं० १६५४५ में जाधपुर रहता था। 

र््‌ 
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( )९ के सबलसिंह ) 


रावल अमरसिंह रतनसिह भावर्सिह महासिंह राजसिंह 


जसबंतर्सि|ह पश्चसि ह शामसिंह 
| 


| ०] | । 


द्वाज्कादास गेयद माहनदास नरहरदास॒ जगन्माथ उदयभाण* ५ रघुनाथ नुकुद॒ सहासि ह 


। | | 


| 
सूरजमत्ठ सागचबरद नल्लू 


नेतसी ' मालदेवे।त का पुत्र दुगंद!स। दुर्गदास * के बेटे जसवंत 
और कण" | जयव॑त के हरीमिह क्र अजबलिह और करी का बेटा 
शरामसिह । 


सहसमल * मालदेवात का परिवार 


| । । ।..| [[ || 
विट्रल- गोविंददास अचलदास चांदा' माधो- रामदास" केशो- किशनसिंह*' ९ 


दास" | दास | दास 
मनेाहरदास गोकुलदास | 
| | रघुनाथ * ९ 





( १८ ) करमसोतों ने मारा । े 
- (१ ) बीकानेरी का बेटा, खेतसखी का खगा भाई | 
( २ ) जाधपुर का नौकर, सं० १६७४ में जुट पट्टे थी । 
(३ ) पूनाखर पढ्टे। 
( ४ ) बीकानेरी का बेटा, इसकी बेटी पार्वती भटियाणी राजा- 
सूरजसिद्द के साथ ब्याह्दी गई, महाराजा गजसिंद्द ने १४ गाँव सहित 


रावत्ञ' घड़सी श्रादि ३३६ 
( ् ) ( गोकुछदास ) ( किशनसि'ह 9) 
| 


। | 
किशारदास कल्याणदास कुभकर्ण 





सबलसे ह रतनसि' ह 








कल्याणदास "९९ पृथ्वीराज १ ३ गिरधर 


पंचायण खेतसीहेत का वंश--पंचायण के पुत्र रामलिद, 
सुजानसिंह और अप्ररसिह। रामसिंद के बेटे दुरजा, तेजमाल 
प्रौर कान्ह। अमरसिंह का पुत्र पृथ्वीराज। सुजानसिह' का 
निवास जेश्ललमेर के पीपले गाँव में है । 


किननकननननननननननननभनआलन न 





ओयजा जागीर में दी, सं० १६५७ में पीछे ढीऋलो से चढकर देरा- 
वर ग़या और घहाॉ मारा गया | 

(५ ) सं० १६८० मे ५ गॉव सहित श्रेयसा पट्टे । 

( ६ ) सं० १६६२ में रिणमत्न सर पढ्टे । 

( ७ ) सहसमतल के साथ काम आया | 

(८) सं० १६७७ में खटोड़ा पढ्टे । 

(< ) सें० १६४८ ओयसा पढे । 

( १० ) ओयर्सा पढे । 

( ११ ) बीकानेर का चाकर, सीदलवे काम पाया | 

( १२ ) सीहल्वबे काम आया । 

( १३ ) फेसरीसिंह का चाकर, सीइलवे काम आया । 


8७७७3 >-त++-न-पनपफक-क७3५+ का 


(१) सं० १६६० में गाँव £ सहित सेडू पह्टे । 








टी लननत सका कक ० १+->+«न 4८७33. 
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खेतसी के बेटे सिंह, बाघ ओर शामसिद्द हुए । बाध किशनसिद्द 
राठाड़ ( किशनगढ़ ) का साक्षा था और उसके साथ मारा गया । 
बाघ फे पुत्र गोबद्धन को राव करमसेन ने मारा । गोवर्धन का 
पुत्र गिरधर । 

शामदास खेतसीद्वात मोटे राजा ( उदयसिंह ) का द्ोहिता था, 
पांचाडी भाहरे गॉव ७ जागीर मे थे। शामदास' के बेटे-.. मान- 
सिंह दीवाण ( उदयपुर के राणा ) का चाकर; हरीसिंह चोदा मेह- 
बचा के नौकर; गापालदास ल्ोलियाणें में मारा गया । 

शक्तिसंह खेतसीद्वात के सं० १६८५ में खेखरा जागीर मे था, 
सं० १६८६ मे चाराई शलौर सं० १६८४ मे गॉव ५ सहित भेड़ पढें 
में रही । सं०१६-<० में भाटी अचलदास फे साथ काम आया | 
शक्तिसिह के पुत्र केसरीसिद्द, र्नसिह्ठ, महेशदास, हरीदास*, 
देवीदास, रघुनांथ, अजयबा उदा, सुजानसिह् और करमचंद | केख- 
रौखिंह के सं० १६७० में ५ गॉव सहित भेड़ की जागीर थी । देवी- 
दास के सं० १६२८ मे मेखरी गाँव जागीर मे था; देवीदास के ३ 
बेटे---हरनाथ, आईदान और भीम । रघुनाथ के पुत्र--मोजा, 
मुकुंद और सतरसिह्द। दरिसिह के पुत्रन--पीथा, भ्क्खा, नाइर, 
फतहसिद्द, भानंदर्सिहठ, चाँदा, हिम्मतसिंह, सुंद्रदास । 

धनराज खेतसीहोत की रात्र करला ने मारा | 


(१) सं० ६६६४ में गाव £ सहित भेड़ पहे 


पचीसवाँ प्रकरण 


शवल हरराज आदि 


राव हरराज माह्देव का--सेल्ह वर्ष १८ दिन राज किया; 
क्योंकि राड़्धरा के राव ने अपनी बेटी का, जिल्कका विवाह रावल 
माछृदेव के साथ हुआ था, रावज्न के मरने पर जोज्लेर के खान 
गजनी खाँ पठान का दे दी थी इसलिए रावल हरराज ने भादो 
खेतसी का भेजकर राड़घरा विज्ञय किया श्र वहाँ के गड् को 
गिरवाकर इेटे' जेसक्षमेर मंगबाई' । गाँव कोढणा जेधरुर इलाके 
में था। उसे जेसक्षमेर में मिज्लाया और राव चंद्रसेन ( मार- 
वाड़ ) फे पाख से पोहकरण गिएवी के तैर पर ज्ञी। कोटणे के 
वास्ते रावत मेघराज से बड़ी बदाबदी हुई, ६ माख तक उभ्य पक्ष- 
वाले परस्पर लड़े, पीछे अपनी पुत्रो का ब्याह कर कोढणा दिया 
और खात गॉव उसके लिए--ओ्रेषशा, ब्ेंड़ा, डे।गरी, बीकोराई, 
कोटड़ियासतर, भीमालर शऔरर खे।डावज्ञ । रावजक्ष दरराज के पुत्र 
भीम पाटवी राव माला का दोहित्र, बाई सजना के पेट क।, रावल 
कर्पाणदास रावल भीम के पीछे गद्दी बेठा। से० १६६८ में रावत्न 
भीम ने राजा गजसिंह को रामकणे कल्ला की बेरो ब्याह दी। 
भाखरसी पादशाही चाकर, फत्नाघी पट्टे में थी। भाटी सुरताण- 
पादशाही चाकर, इसके पुत्र गोपाल श्रौर भमगवानदास, राव गेपाल 
वीड़ में काम आया। अजुन राव मालदेव का द्ैद्दित्र* । 





| अनससन-स >मानव पलक 


( १ 2 रावढ् हरराज् तक तो जेसकूमेर के खामी स्वतंत्र रहे, हरराज ने 
अगल शाहंशाह अकबर की सेवा स्वोकारी । अबु ढृफूजल' अपनी किताब 
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राव भीम हरराज का--से ० १६१८ मंगसर वदि ११ का 
जन्म, ३४ वष ११ महीने १२ दिन राज किया। सं० १६७० में 
जेसलमेर मे काल प्राप्त हुआ। बड़ा प्रतापी, बड़ा दातार, बड़ा 
जुकार व जबदस्त राजा हुआ। पादशाह अकबर के पास बहुत 
चाकरी की । रावत भीम ने पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल को कोटड़े 
का रवामी बनाया था परन्तु रदनसी के पुत्र भैरवदास ने जगमाल को 
मारकर कोट ड़े पर अधिकार कर लिया। जगमाल्न के पुत्र उदय- 
सिह व चाँदा रावज्ञ भीस फे पास पुकार ले गये । तब रावह्ल चढ़ 
झाया, भेरब भी सम्मुख हुआ | रावत ने वससे गाँव माँगा, उसने 
देना रवीकारा नहीं । सीव से कास ४ कहड़वे से कास शा 
गॉव लूणोद्री की तलाई पर छड़ाई हुई, और मैरवदास ७ राज- 
यूतें सहित मारा गया। रावत ने भेरव के पुद्रराण किसना को 
केटड़े का दोका दिया। जैसा मैरबदासात, भाण नाराणोत इड़वे 
जागीरदार व भगवानदास हरराजात भीलाहीवाज्ा बागी होकर निकल 
पड़े प्रौर राज मे बहुत बिगाड़ करने लगे और मेहवे मे जा रहे। 
स्लाव वष पीछे फोटड़े का आधा भाग देकर जैसा को पीछा बुलाया । 

जब रावत भीम जेसलमेर की गदही पर था तब ऊहड़ गापाल- 
दांस के बेटे अजुन भूपत व मांडय पाहकरण के बहुत से गॉव- 
मारकर पह्ाँ का वित्त ( गाय मैंसादि पशु ) ले निकल्ले । पोह- 
फरण के घानेदार भाटी कन्ला जयमलोात भादी पत्ता सुरताशोत श्र 
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अकबरनासे में लिखता हे कि वि० सं० ६७८ हि० ( स० १६७० ई०, से० 
१६२७ वि० ) में अजमेर होता हुआ पादशाह नागोर पहुँचा, वहाँ बेर के 
राजा भगवानदास के द्वारा जेसछमेर के .राय हरराज ने पादुशाद्दी सेवा 


स्रीकारकर अपनी बेटी बादशाह को ब्याह दी, जिसका देहांत सं० १६३४ 
वि० में हुआ । 


रावज्ञष हरराज आदि ३४३ 


भाटी नंदा रायचंद के पीछे पड़कर वत्तलसीखर आये, उनका रात 
भर बात ( कहानी ) के बहाने भुक्नावा देकर गोपालदास के बेटों ने 
कोटड़े से अपने आदमियों का रातोंरात बुल्लाया और प्रभात दोते ही 
ढोरें का आगे करके रवाना हुए। पाहकरणवाक्तों ने उनका 
माग रोका । लड़ाई हुईं, उसय पक्त के कई मलुष्य मारे गये। पोह- 
करण के साथ के भाटी कल्लाव नेता जयमलोत, शिवा केलवेचा अज्जा 
का, भाटी नंदा रायचंद का, केशण, पेखल, मेकल्न, सोश्रम का श्र 
मेघा गांगाबत खेत पड़े व केल्हथ घायल हुआ । शरावल्ल भीम को 
भाटी गोयंददास ( गाोविददास ) ने कहा कि गापाल्दास मेरी आज्ञा 
के बाहर है आप उससे समझ्त छीजिए। रावक्ष ने जेसल्वमेर की 
सब सेना देकर अपने छे!टे भाई कल्यांणदास का कोटड़े पर भेजा 
ओर उसे विजय किया। उस वक्त गापात्दास जोधपुर में था, 
वहाँ के गढ़ की तालियाँ उसके पास रहती थीं। रात्रि को 
कासिद ने आकर सूचना दी, वह तत्काल गढ़ का दरवाजा खुलवा- 
कर चढ़ा। भादियों का कटक गांगाहै मे ठहदरा हुआ था से 
दिन निकलते ही गोपाल अपने साथियें समेत वह्दों आ डपस्थित 
हुआ और दिन थोले तछ्वार बजाकर काम आया। भादटियों की 
तफ कोटड़िया सुरताण भाटी गांगा बीरमदेवेत, रावज्ञ जेतसी फा 
पौत्र जेराइव का जागीरदार मारे गये; और ऊहड़ों के साथ में 
करमसी, कंवरसी, महेश, गायंद, चहुवाण, शंकर सिंघावत, बीख- 
देषड़ा, गापा, रांदा ( चांदा ), ईदा, दे ब्राह्मण, श्र एक सांगलिया 
खेत पड़े। आसिया पीरा की कही हुई रावत भीम की भाखरी 
( छल्द )-- 
भीम भन्नां भले रावक्ष राय हरांद नख दीपियो। 
ऊपर अमरावां नव धारणो परियो ॥ 


३४४ 


मुहयोत नेशसी की ख्यात 


श्राप सेने साखती साजत सीधरां नित गैहमरां । 
हुकल हैमरा धूसण खरघरां गहण गिरवरां ॥ 
गिरवरर गाहहंगाह गढ़पत बाह देख गावहि । 
खत्रराह जाए गराह खल्लदलदाह दुबाह पड़िगाह ॥ 
थाह अथाह पारस ग्राह जसगुणग्राह । 
बह माहनिय वप बड़ा बिरदा बीरवे बैराह ॥ 
कुलचाज्न नित छात्रात्न कंदल भीम कालाल । 
भुजाल सुंडाछ् दरगह साबता बाडाल ॥ 
ऐंग बड़ाल किरमाल बल रिणताक्ष । 
केता जीवणशा जगमात् ॥ 
खगमभ्काट मुवहथाट खेसण बाट दह अवियाट | 
भिड़ घय रिमघड़ा भांजण दुयण बालश हाट ॥ 
रिपनाट परसत्न हाट राव धरण पर- 
घर घाट पितपाट राखणश पाट ॥ 
पतनूप काट हुंतव निराट, सुरताण सूं दीवाण । 
संचित ताण सरतुंडताण देवाणश जम दृढ पाण ॥ 
दाखव राणजिम रंढराण आराण । 
कजसभड़ांण उसामछेर अवलीमाण ॥ 
बाखाश प्रथी प्रमाण बॉघे । 
भाण जिम कुछ भांण ॥ 
कंधार साह जियार फोपिय कीधमुख हलकार । 
तिशवार धर अहिकार नियत्तन समे भूपतसार ॥ 
भुजमोर भर जणियार भाटी खार खधबध खार | 
हरहोर हुत्र दरबार हूंता वले थाट विडार ॥ 
इतपत छत्रपत भात्त दे गढ़पत गोत्र गवाल्ष - 


रावल्न हरराज आ्रादि ३४४ 


संत्दत लूगक्रण सम बड़ बड़े बिरद बिसाल् 
जैतसी देवीदास जगपड़ सन्रां चांपण सीस 
उज्जले सेही फीध जज्जल्ल भूपपरियां भीम || 
गीत रावल भीम का, वंशावली का, नवल्लारतनू ने कहा; कुछ 
अशुद्ध सा ह्ठ नत+ 
दाद जेसल करण दादे दक्त'“' * ब नगदेव बेरसीह, 
लखमण विरद विसालमाला हरे मन सेट मोटे । 
पाट मेरगिर भाटियां भेंवाड़े भक्ना भीवजी भोपाल | 
घरमी फेहर दूदे घड़सी घेरणा धर छोगाव्टा | 
रतन मूलू जेतसी छात्राल् । 
करन तेजल कुक्कलाघारी नवकोट 
हराउत खागधारी रेणा रखसापात् । 
चाच काल्हण हणमा साह्वाहण जे 
लचाह दुसाक बछूह मूंध देद विजपात्ष हुवा । 
कि तेशे बंस हुवे।हि हुकाक इरि हस रावराजा 
जाणे राणरो चल्लर ढाल । 
तशु कहरे मंभमराव मंगक्लराव नुंगेस 
भूपाले भूपाल भाटी बड़ा बखत बढाल | 
जादव जगत जैत जेख्नाणौ 
भीमेण जाएणा छतीसभाख साख उजवाल । 
बाल बुधतणां त्रऊ सोढाल् गजसमाण 
बरज भ्रबुध वंश सूरत विसाल | 
प्रदन्न कान्हपाट परम भगत पूरो 
सुवर सुजाण देह साहै साखपात्त ॥।* 


(१) रावल भीम ने जेसलमेर के गढ़ की मरस्मत कराई । सं॑० १६४७ वि० 


श्श६ मेंहणोत नेशसी की ख्यात 


रावज्ञ कर्याणदास हरराजोत रावक्ष भीम का छोटा भाई 
( भीम के निस्सनन्‍्तान मरने पर) गददो पर बेठा । १४ वर्ष ६ महीने 
१५ दिन राज किया। ढीज्ञा सा ठाकुर था। राजपूर्तों और प्रजा का 
अच्छा पालन किया। शरीर बहुत भारी था। पाट बैठने पीछे एक बार 
बादशाह के इ॒जूर में गया । बाकी सद्वागढ़ में बैठा रद्दा। उसके 
जीतेजी सारी दौड़धूप कुंबर मनाहरदास करता था, बह ते। केवल 
एक बार दी रावत भीम के राज-खमय में काढणां पर गया श्र 
ऊषहड़ गापादास की मारा था ।* 
रावल मनेहरदास कल्याणदास का--बर्ष २२ राज किया, बढ़ा 
शूरवीर, निर्भीक और काय्येकुशल राजा हुआ । कई लड़ाइयाँ जीती, 
सं3 १७०६ के मगसर मास में काल किया | पुत्र नहीं था से। माटो 
सर्दारों मर राणियेों ने भाटी रामचंद्रसिहोव को पाट बेठाया। 
मनोाइरदास के युद्ध-छुँवरपदे में एक लड़ाई बिल्ोचों के साथ करके 
अलीखाँ को मारा । इस युद्ध में अभ्नल्खित भाटी सदोर मारे गए 





पलक मनन“ पतन नन कण लनसनन 


मे मिर्जा खाँ खानखाना के साथ रहकर उड़ीसा और बंगाल [की लड़ाइयों 
में अच्छी कारगुजारी दर्शाईं। अपनी बेटी का विवाह शाहजादे सल्लीम के 
साथ कर दिया। जब सलीम ( जहाँगीर ) घादशाह हुआ तो उसने उसे 
“सलिकए जहाँ?” की पदवी दी। रावल भीम के नाथू नामी एक पुत्र दो 
सास का होकर सर गया था इसलिए पादुशाह जहाँगीर ने इसके छोटे भाई 
कल्याण की जेसल्मेर दिया । 

( १ ) तुजके जहाँगीरी मे लिखा है कि सं० १०२५ हि० ( स० १६१६ 
हूं० सं० १६७४३ वि०) से कल्याण जेसलमेरी के बुलाने के वास्ते राजा कृष्ण 
दास भेजा गया था [कल्याण हाजिर हुआ। उसका बड़ा भाई रावत सीम बड़े 
मरतंबेवाला था । जब वह मर गया और दे महीने का[एक घाल्मक डोड़ 
गया, वह भी जीता न रहा तो कल्याण के राजगद्दी का टीका देकर रावल की 
पंदवी प्रदान की और दोहजारी जात पुक हजार सवार का सनसब दिया॥। 


रावत हरराज आदि ३४७ 


वा घायल हुए--भाटो रायसिदर, भीमावत खावंतसी, सीहड़ धनराज 
डउघरणोत, भाटी बॉकीदास, जसावत रूपसीह्दात सोढो, जस्से, साँगो, 
खमेर जिनका गॉँव देवा ढेहिया के पाघ। जब जसेल पर चढ़ आए 
ते। बहुत से जसेलियों की मारे । जगमात्ष मालावत के घंश के पोखरणे 
राठौड़ बराहटिये हो सेहवे में जा रहे और पोखरण लूटा ते 
रावल मनेाहरदास ने उनका पीछा किया । ४० काोस पर जेसल- 
भरे मेहवे क्री सरहद के पास उन्‍हें जा लिये, फलसू'ड से कास ६ 
ओर कुसमला! से फास ढाई पर लड़ाई हुई। पाखरणों के १४० ज्ञुकार 
काम आए शोर वे भागे । राठौड़ों के इतने सरदार मारे गए--राठौड़ 
सुंदरदास देवराज का, मथुरा राणा का, राठौड़ जगन्नाथ बीजा का, 
माह्ा देवराज का, सेघा राणा का, मेघा महेश का श्लौर भाटी अझचत्त 
सुरताण का, पीछे पोखरण आकर रावल के पावे! पड़े तब उनको 
पीछे बुला लिये सं० १६८४ पौष बदि ८ का इस्माइलखाँ बिल्लोच 
के बेटे मुगलखों की विक्रमपुर के गाँव भारमलसर में मारा तब 
इतने राजपुत मारे गये--सीहड़ देदा धनराज का, धनराज डद्धरणहिंगेल 
राखारेबाला, राठौड़ देवीदास भवानीदास का । खाडाल के दस गॉँव 
भारकर वहा के पशु ल्षिये* | 

रावत रामचंद्र सिह का--रावल मनेोहरदास के निरसंतान 
मरने पर राजल्लोक (राणियों) का मिल्लाकर टींके बैठा और भाटियों 
को भी अपने पक्ष में कर लिया । उस वक्त सीहड़ रघुनाथ भांयोत 
वहाँ उपस्थित न था। जेसलमेर मे सीहड कर्ता-ध्ता था, इसलिए 





न्‍विनक->०-०»नलत»भनकोममनम+, 


( १ ) रॉड ने रावल भीम के पीछे कल्याण के पुन्न मनेहरदास का 
गही बैठना दिखा है और हिंद्राजस्थान के अँगरेजी भाषांतर में (,भूछ से 
मनेहरदास के भीम का भाई कहा व अपने भतीजे को मारकर गद्दी बैठना 
ल्खिहे। 


एप मुंहणोत नेशसी की झू्यात 


रघुनाथ के मन में इसकी शआँट पड़ गई। उन दिलों में भाटी 
सबलसिद्द दयालदासात राव रूपतल्चिद भारमलोत ( कछवाहा ) के 
यहाँ नै। दक्ष हज़ार साल के पट्टे पर चाकरी करता था और पाद- 
शाह शाहजहों की रूपसिह पर बड़ी कृपा थी। उसने सबलसिह 
को वास्ते पादशाह से अज की और पॉव लगाया। पादशाह ने भी 
उसकी जेलल्लमेर की गद्दी देना स्वीकार किया, ओर भाटी रामतिदद 
पंचायणात और कितने ही दूसरे भी भाटी खेतसी की संतान 
सबलसिद्द से आ मिले । इसी अवसर पर महाराजा जसव'त- 
सिह ने पादशाह से अज की कि पोहकरण हमारा है किसी कारण 
से थोड़े अर्स से माटियों का वहाँ अधिकार मिज्ञ गया से अब 
हजरत फर्मावे तो में पीछा ले लूँ। पादशाह ने फर्मान कर दिया | 
महाराजा सं० १७०६ के बेशाख शुद्ि ३ का जहानाबाद से मार- 
वाड में आया भर ज्येष्ठ मास में जोधपुर आते ही राव सादूल 
गोपाल्दासोत ओर पंचेज्ञली हरीदास को फर्मान देकर जेसलमेर 
भेजा । रावक्ष रामचंद्र ने पाँच भाटी सदारों की सलाह से यह 
उत्तर दिया कि पाोहकरण पाँच भाटियों के सिर कटने पर मिलेगा।” 
जोधपुर में कटक जुड़ने लगा शलौर उधर पादशाह को भी खबर हुई 
कि रामचंद्र ने हुक्म नहीं माना। अवसर पाकर खसबतलसिह ने 
पेशकश देना ग्रेर चाकरी बजावा स्वीकार कर जेसलमेर का फर्मान 
करा लिया। भाटी रघुनाथ व दूसरे भाटी भी रामचंद्र से बदल 
बैठे और गुप्त रीति से उन्होंने सवल्लसिंह को पत्र भेजा कि शीत्र 
आओ हम तुम्हारे चाकर हैं। पादशाई ने जेसलमेर का तिलक 
देकर सबतलसिंद को बिदा किया ओर रूपस्लिह ने खचे देकर सदहा- 
थता की और कई आदमी नौकर रक्खे । सात आठ से मबुष्यों 
की भीड़भाड़ से सबलसिह ने फल्लोधी की कुण्डले में मेत्ञासर पर 
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आझाकर डेरा दिया। जेसलमेरवाले भो १५०० तथा १७०० सेनिकों 
से शेखाख र के परे जवणावधारा की तलाई पर आ उतरे। सेना- 
नायक भाटी सीहा गोयंददासेत था। पोहकरणवाले और फेलण 
( भाटी ) भो साथ में थे। सबल्नसिह् ने श्रागे बढ़कर उन पर 
धावा किया । उस्र वक्त ये स्दार उसके साथ थे-- भाटी केसरीसिंह 
शक्तिसिंहोत, भाटी द्वारकादास इेसरदासेतत, भाटी हरीसिह शक्ति- 
सिह्दात, भाटी मेहनदास, जगन्नाथ, उदयभाण इसरदासेात, भाटी 
बिहारीदाख दयालदासेात, भाटी भ्रचत्ददास गोयंददासेत, मेोहन- 
दास किशनदासेत, राजसिद्द भगवानदासात, रामचंद्र गापाल- 
दासेत, गिरघर गोवद्धनेत, और राठाड़ दरीसिह भीमसिंध्ेतत | 
जेसलमेर के साथ मे थे बड़े सदांर थे--रावजेसिद्द मोइनदासेत्त, 
भाटी स्रीहा गो्थंददासात, भाटी श्यामदास खॉवल्षदास गोपाल 
दसेत सिरड़िया, भाटी रघुनाथ ईंसरदासात, भाटी दक्षपत सूर- 
सिहोत, श्र भाटी किशनबल्लुओत । दिन-दिद्वाड़े युद्ध हुआ। 
सबलसिह जीता और जेसलमेर की सेना भागी। इतने सदार 
खेत रहे--विक्रमपुर के स्राथ मे दे नेतावत भाटी जयमल राखावत 
झौर राव जेतसी भाणयोत; ४ सेलंकी जग्गा, देदा, कम्मा और ऊहा; 
दे सिहराव मनेाहर बदेदा; दे जेतुंगहरदास' व जगमाल; भुणकमल्, 
हाथी अज्जू का, खाल्तबीदा, भाटी खंगार नरसिद्द का शेखा स्र॒रिया,. 
पाहूमेहाजल् पेहकरण के मारे गये घनराज नेतावत, भाटी श्थेपत 
रायसिद्दोत, रासिरंग डुंगरसीहेत और राहड़ बीदा। 

तत्पश्चात्‌ महाराजा ( जसवतरसिह ) की सेना जरद ही पोह- 
करण भाई । सबलसिंद भी खाररेड़ा के ७०० शझादमियों सहित 
महाराजा से आ मिल्ला। सं० १७०७ फे कातिक मास में गढ़ 
से आध कोस के अंतर पर डुंगरसर तालाब पर डेरा हुआ । तीन 
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दिन तक गढ़ पर धावे किये जिससे भोतरबाले भयभोत हो गये । 
सबलपसिह ने भाटी रामसिह पंचायण!त की, र|व गे।पालद।स विट्वल- 
दा व नाहरखाँ से मिलकर, गढ़वालों के पास भेजा और गढ़ में 
के सब मनुष्यों को निकलवाया। भादी पत्ता सुरताणं।त जूफकर काम 
झआया। फिर सबलसिह उपयुक्त सदाररों से मिलकर जेसल्लमेर 
की रवाना हुआ । एक आ्राध कोस गया होगा कि खबर आई कि 
रावज् रामचंद्र ने भाटों सदारो से कहा कि मुक्के अपने कुठुंब व 
मालमते सहित निक्कत्ष जाने दे! ते में देरावर चला जाऊुँगा। 
सीहड़ रघुनाथ, दुर्गंदःस, सीहा, देवीदास व जसव त पाँच भोटियों 
ने रामचंद्र की बात सानी ओर कहा कि चलते जाओ।। तब वह साक् 
असबाब व अच्छे अच्छे थोड़े ऊँट छोकर देरावर में जा रहा है 
औ।र राजधरों की शाखा का भाटी जस॒वंत बैरसलोत उसके साथ 
गया है। यद्द समाचार सुनते ही सबललिह आतुरता के साथ 
जेसलमेर आकर गद्दी बैठा । रावत रामचंद्र ने दस महीने बीप 
दिन राज किया? । 

रावत सबलसिद्द (दयाल्दास का पुत्र और खेतसी रावत मात्त- 
देवेतत का पौच्र) ने ने। दस वर्ष राज किया। इसका पुत्र श्रमरसिदद 
झपने पिता के मरने पर सं० १७१६ में गही बैठा' । इसके पुत्र 
जस्रवंतसिद्द और हरीसि ह । 

( १ ) खड़ालू व देरावर पीछे को बहाबल खाँ पठान (सावलपुरवाला) 
ने छीन लिया और शवक्ल रामचंद्र के संताव भागकर बीकानेर गये जहाँ 
उनके गुडियाला जागीर में मिल्ला । कनत्न दाड लिखता है कि महाराजा 
जसवंतसि'ह ने अपने भाई नाहरखाँ कुपावत के भेजकर पादशाही हुक्म से 
सबलसि ह को जेसलमेर की गद्दी पर बिढाया। उस सहायता के बदले पोह- 


करण का परगना लिया। 
(२ ) सबलसि ह के सं० १७१२ में पादशाह के तरफ से एक दजारी 
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रावज्ञ जसरप॑तसिदद भ्रमरसिंहू का--इसका झुँवर जगतसि'ह 
ते पिता के विद्यमान होते ही पेट मे कटार मारकर मर गया था 
और उसका बेटा बुधसिह अपने दादा के पीछे गद्दो बैठा । कहते 
हैं कि उश्चकी शीतक्ला निकली तब उसकी दादी बीसलदेवी ने उसे 
विष देकर मार डाला । फिर जसवतसिह का पुत्र तेजलिंह गद्दी पर 
बैठा तब भाटी हरिसिह श्रमरसिहोत उस पर चढ़ आया और 
प्रखेसिह के कहने से चुककर उसको मार डाज्ला' । रावत्न अखे- 
खिह उस वक्त बाहर चल्ला गया और तेजसिह (घायक्ष होने पश्चात्‌) 
प्रायः चार घड़ी जीवित रहा | तब उसने अपने पुत्र सवाईसिह को गद्दी 
पर बिठाया। थोड़े ही काल पीछे अखेसिंह के साथ छोेकर चढ़ 
आया, सर्दार कामदार उससे पसन्न थे और बुधसिंह का छोटा 
भाई होने से राज का अधिकारी भो वास्तव में वही था, जेखलमेर 
में पाठ बैठा ।* 


नाना 


मनसब सित्ला था | रावत अमरसि ह के साथ से बीऊानेर के राजा अनृपसि ह 
ने कांधलेत राठोड़ों के जेसलमेर पर भेजा परंतु अ्रमरसि'ह ने उन्हे पराजित 
किया । 

( १ ) कनेत्र टॉड ने।रावल सबलूसि ह, अमरसि हु, जसवंतसि'ह, बुध - 
सिह, तेजसि'ह का समय नहीं दिया ओर न नेणसी ने इनका शजत्वकाछ 
लिखा है। केवछ इतना जाना जाता है कि रावढ सबलसि'ह का देहान्त सै० 
१७१६ में हुआ। उसके पीछे ६० वर्ष तक अमरसि'ह, जसवंतसि'ह और बुध- 
सिह ने राज किया। जसवंतसि'ह के पुत्र--जगतसि' ह, दृश्वरीसि ह, तेजसि'ह, 
सर्दारसि ह और सुरूतानसि'ह | बुधसि'ह और अखेसि'ह जगतसि'ह के पुत्र 
थे। सं० १७७६ में तेजस्ति'ह गद्दी पर बेठा और।तीन वर्ष राज किया । 

(२ ) जेसलमेर में दस्तूर है कि राजा और प्रजा सब मिहकर वाै में 
एक बार घड़सीसर तालाब की मिट्टी बिकालने जाते हैं। पहले एक सुट्टी 
कीचडु महारावल्ष निकालता है और फिर दूसरे लोग उसके साफ कर देते हैं । 
इस दुस्तूर के सुवाफिक तेजसि'ह उस ताक्लाब पर गया था। वहाँ अखैसि'ह 
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रावल अखेसिंह जगतखिह का--बड़ा प्रतापी राजा हुआ, 
चाल्लीस वर्ष तक राज किया । उसके पुत्र--मूलराज पाटवी, भादी 
रतनसिंदह मूलराज का सगा भाई खोढों का दोहित्र, भाटो पद्मसिह 
करमसोते का दाहिता; पुत्री तीन--चंद्रकुमारी महाराज गजसिंह 
( बीकानेर ) को ब्याही, विनयकुमारी महाराजकुमार राजसिंह 
( बीकानेर ) को ब्याही । ये दोनों चहुवाणों की देशहितियाँ थीं | 
तीसरी विजयकुमारी महाराजा विजयसिंह ( मारवाड़ ) के महा- 
राजकुमार फतहर्सिह का ब्याही थी। वह करमसोते।! की देहिती 
छोर पद्मसिंह की खगी बहन थी । जिस वक्त महाराजा अभयसिंह 
का पुत्र रामसिंह दखनियों की सेना लेकर सारवाड में आया और 
नागोर व जाधपुर को घेर द्विया उम्त वक्त महाराजा विजयसिंह की 
राणी शेखावतकुँवर फतहसिंह सहित जेसल्मेर गढ़ में रही। जब 
सेना हटो तब विजयकुमारी का विवाह फतहसिंद के साथ कर 
दिया गया | 

कह केलणोत भाटो 

मझमराव के पुत्र साँगा का बेटा राणा राजपाल हुआ। 
राजपात्त के पुत्र--छुध, छहुआ, छेना, छीकस पहेड़, अटेरण, 
लखेड़, दरया । राजपाल का राजस्थान मथुरा में था। मथुरा 

मुगलों ( मुसलमानें ) ने ली श्र राजपात्त मारा गया तब उसका 





ओऔर हरीसि'ह ने उसे घायल किया परंतु अखैसि'ह के पूरी सफछता न 
हुईं। तेजसिह के मरने पर उसका बाहूक पुत्र सवाईसि'ह गही पर 
बिठाया गया था। उसके अवसर पाकर अखैसि'ह ने मार डाला और सं०७ 
१७७६ में,राज लिया। इसके समय में दाऊदर्खा अफगान के पाते और मुबारिक 
खाँ के बेटे बहाबलर्खा ने खडाल और देशवर के पगने भाटियों से छीने थे 
सं० १४१८ तक अखेसि'ह ने राज किया ।.. 
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बेटा बुध खरड़ में भ्रा बसा, इसी से खरड़ का आज तक चबुधेरा? 
कहते हैं। उसके ताल्छुक्‌ १४० गॉँव कहे जाते थे जिनमे मुख्य ये 
हैं--बाप, ब/बडोी, नीचली, कानासर, चूनी, खीकड़ा, भदले, अहवा, 
नाचणा, सतिहारोा, घंटियाली, बारू, कामधो, सेनासर, खीरवा, 
फाड्दर, बुटहर, अतरगेढ़ा आदि । 

खरड़ के काहर ( कुएँ )-.हेमराजसर, पड़िद्दार हेमराज का 
खुदवाया हुआ बड़ा जल्लाशय है, गहरा २४ पुर्सा, पानी मीठा है। 
आकल्ला, गीधल्षा, चांडी, नरसिंहवाला, खीचियोबाला, तेल्षार्ँ, 
बीजा, अवाह गहरा १७ पुसों पानी मीठा, नादडा, भीठड़िया, 
फीलणो, भड़लो गॉव, बारू, नाचणा, हरभम केलणोत का अंतर- 
गढ़ा, घंटियाली, सतिञ्राहो, काड्हर, बालाणो, ताणांणो । 

तल्ाइयाँ--राणा रूपड़ा की, आठ मास तक पानी रहता है, 
राव का तान्लाब, आठ सास तक पानी रदह्दता है, खजूरी, मेल्लूरी, 
जगमाल की तलाई, देवीदास की तलाई, जवणी की तत्लाई, सेहड़ 
राजपूतें की खुदाई हुई, अचलाणी मे ६ मास्र तक पानी रहता हे, 
सेखासर का बड़ा ताज्ञाब सेखा का खुदवाया हुआ, खीरवा, मेरारी, 
बेरालाई, वेगण, धाररी, देराणी, जेठाणी, नीबालिया । 

पहले यह खरड़ पड़िहारों की थी, राणा रूपदे पड़िहार ने दगा 
से कम्मा का मारकर खरड़ का इलाका लिया था। राव केलण 
विकुंपुर का स्व!मी हुआ; उसके पुत्र रिशमल् के बेढे गोपाल, जग- 
माल ग्रौर अचला | जगमाल ने गाषा से खरड़ छीन ज्षी तब अचल्ा 
मुलतान के तुर्कों को चढ़ा लाया और उनकी सहायता से जगमाल्ष 
के मारकर अपने बड़े भाई गेाषा को पीछा गद्दी पर बिठाया। जग- 
माल का पुत्र जैता पड़िहारों का भानजा था, पिता के मारे जाने पर 
बच्द ननिद्दाल मे जा रहा। पीछे पड़िद्दारों का बल दिन-दिन घटता 
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गया और भाटी प्रबक्ष होते गये । पड़िहार भूखे थे इसलिए भाटियों 
ने पहले ते। उनपे घोड़े झैँट लिये, फिर कुछ दे दिल्लाअऋर गॉव भी 
ले लिये। अब तह बहुत से गॉबो मे पड़िहार रहते हैं। खरड़ 
विकुंवुर से जुदो है, यहाँवाले जेसब्मेर जुदी चाकरी देते हैं । 
पोहड़ राणा राजपाल के--पहले इनके पात्र बहुत भूमि थी 
अर्थात्‌ नाहवार, विजश्योट, बांदयोट, कोटड़ा, काह्नाडूंगर, जेसु राणा, 
सापती, द्रेग झ्रादि। कहते हैं कि सारी खड़ाल् के स्वामी पाोहड़ 
( भाटी ) थे । नॉभइ पोहड़ काटड़े का खामी था और रायप्ल्न 
माजास के बेला नाम की एश्न भें थी जो फोटड़े के गॉव शिव की 
बाड़ी में बिगाड़ किय| करती थी। माली नीमड़ पोहड़ के पास 
काटड़े जाकर पुकारा तब नीभड़ ने उध्त भेंस को कटवा डाला । 
इस्र पर राठाड़ों और पड़िहारों मे लड़ाई हुईं, फिर रावत माला 
( मश्लिनाथ ) ने द्रेग पर चढ़ाई कर हयों ( भाटियों ) को मारा । 
राणा राजपात्ष की संतान हइया और पाोहड़ देने का खाथ ही नाश 
हुआ । इस विषय का एक गीत भी है जिसमें नाम दिये हैं । 
विकुंपुर के भाटी--रावज्ञ केहर का बड़ा बेटा राव केलण, 
जिश्नके वंशज केल्णा भाटो, विकुंपुर का पहल्ला राव हुआ । पिता 
से पूछे बिना केछण ने कहो खगाई कर ली; इससे अ्रप्रश्नन्न होकर 
रावक्ष केहरर ने उसे गद्दो से धंचित रखकर जेसलमेर से निकाल 
दिया और छोटे बेटे लक्ष्मण का दीकायत बनाया। कफेलण पहले 
ते आखनीकोाट मे जा रहा परंतु फिर विचारा कि यहाँ ते जेसल- 
मेर का स्वामी मुझे टिकने नहों देगा । इतलने में उल्लके पिता का 
भी देहांत हो गया। विकुंपुर उम्न वक्त ख़ाल्नी पढ़ा हुआ था, 
बहाँ केलण ने आकर अपने गाड़े छोड़े । गढ़ में फाड-फंखाड़ बहुत 
उगे हुए थे। उन सबका जलाकर वद्दों रहने ल्गा। जब रावत्त 
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धड़सी आपत्काज्ष मे अपना राज वापस लेने का पादशाही चाकरी 
ऋरता था तब जयतुंग व केल्हा का पुत्र महिपा रावज्ञ के साथ थे | 
उन्होंने उल्तकी अच्छी सेवा बजाई और खच्चे से भी पूरी सहायता 
की थी । राज पाने पर रावक्ष ने अपने सब साथियों का सत्कार 
किया । उस्र' वक्त महिपाा का भी कहा कि तुमने मेरी सेत्रा बहुत की 
है से श्रब तुम जितनी भूमि माँगो में तुमको दूँ। उसने पोहकरण 
से १६ काख व फलोाधी से ८ कोस खरड़ की राणा की तलाई से 
लेकर वीठशणोक तक की भूसि माँगी। वीठणोकऋ बीकानेर से १७ 
कस श्र जेगी के तल्लाव व देवाइव के तल्लाव से ७ या ५ कोस 
है। राव घड़सी ने वह धरती जेतुंग का दे दी। कितने एक शर्ते 
तक विकुंपुर जेतुंग के पास रहा फिर पूंगल् पर मुज्ञवान की सेना आई 
ग्रैर उप्ते विजय करके तुझों ने विकुंपुर भी आ घेरा । जैतुंग के शा 
ने अपने प्राणों के साथ गढ़ दिया। मुद्दत तक गढ़ तुझों के अधिकार 
में रहा जहॉ उन्होंने एक मसजिद भी बनवाई और मुल्नतावनिवासी 
साहू बीदा का बनवाया हुआ एक जेत मंदिर भी गह मे है। जब 
तु्कों को घद्दों खान-पान की कठिनाई पड़ने लगी तब वे विकुंपुर को 
छोड़कर चल्न दिये और राव फेलण आसनी द्रोट से वहाँ आ बस | 
कोट में के जल्लाये हुए फाड़-मंखाड़ों के द्वैँठ शब तक दीख पड़ते हैं। 
विकुंपुर का गढ़ ऊँचाई पर है, दरवाजा अच्छा और भीतर एक घर 
भी सरस है। गढ़ के चारों ओर की दीवार ते सामान्य सी ही 
है; परंतु किडाणा नाम का एक कूप दर्वाजे की दीवार के नीचे ही 
है, उसका जल खारी और ४० पुर्सा नीचा है। पॉच-सात कोस 
तक कहाँ जल्ल नहीं । लोग सब गढ़ में रहते हैं। विकुंपुर 
फल्लोधी से २५ कोल, जेसल्ममेर से ७० कास, बीकानेर से ४० कोस, 
देरावर से ६० कोस और पूंगल से ४४ कास की दूरी पर है। 
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विकुंपुर से १६ और फशोधी से ८ काोस वाप नाम का बड़ा गॉव 
किरड़ा के पास है जिस पर ठाकुराई का झाधार है। वहाँ पाली- 
वाल आाह्मण बहुत बसते हैं और बनियों के घर भी ५० । ६० हैं | 
वाप की भूमि सेजे (सजल्न) वाली है और वहाँ गेहूँ सब ठार पैदा होते 
हैं। काठे गेहूँ के एक सण बीज से साठ मण पेदा होते है, ज्वार की 
फसल भी भ्रच्छो होती है। सुकाल मे दे! ल्लाख मयण गेहूँ तथा 
तीन ल्लाख मण जाऊरे (चने?) हो जाते हैं। सिरहड़ जेसे भर भी 
अच्छे गाँव हैं। विकुंपुर क॑ राव फे दे! सहसत्र मनुष्यों की जोड़ 
पग्रोर भूमि भी भली है। देराबर सुल्तान का सागे वहाँ से जाता है 
जिखकी आय भी अच्छी दो जाती हे । राव केलण ने वहाँ अपनी 
ठाकुराई भली भाँति जमा ली । 

तक्ाई विकुंपुर के पास--तिलाणी १ कोस, जिसमे १ मास 
जल रद्दता है, राणीवाला नेखसेबड़ा के बीच ४ मास जल ठह- 
रता; भादी का चंद्राव सेवड़ा से कास. ..चार मास जल रहता, वे 
सेवड़ा फे निकट २ मास जल्ल रहतां; वरजाग जेतुग सेवड़ा के बीच 
काख तीन, ४ मास जल रहता; गोपारी नीवक्ली के पास चार मास 
का जेल; हरख जेसिंह का सिरहड़ जत्ल १० मास; गाधणल्लो 
सिरइड़ के पास, ६ मास का जल , पुरानी तलाई है; हरराज की 
लेाहड़ी तत्ताई सिरहड़ फे पास, ४ मास का जल; सिरहड़ में तलाई 
१००, कुएं ३ मीठे बीस पुर्से ऊंडे; लोहड़ीसिरहड़ में मीठे जल के 
कुएँ १८; तलाई घणी जैतारी ५ मास का मीठा जलन; मधुरी मे जल 
४ सास रहता; दल्षपत की बाव, ताज्लाब राणाइल में ८ मास जल 
रहता; कुएँ बहुत; पूनादे की (वाई), विक्रुंपुर बरसलपुर के बीच 
१२ कीोस, बोका सेल्ंकी का तत्लाव उत्तर की श्रार काोस ३, जल 
४ माश्त रहता; खेतपाल का दोभा कास २, इसमें दे मास जलन 
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रहता; वाखलवाला कोस ३, जिसमें ४ मास जल्ल ठहरता है । 
अचलाणी विकुंपुर से १० कास राणैरी के पास, जल मास ६; नींबा 
मुँहता की नीबली १२ फास, जल माप्त ४ का; मॉँडाल मांडा मुद्दता 
की, € कास, ४ मास का जल्न; कानड़ियारी कान्हा सोढा कौ, 
राणैरी के पाख, कोस १०, दे! मास का जन; लूडी रामसर 
विकुंपुर से कास, . .दे। मास का जल । 

विकुंपुर में राजपूर्तों श्र दूसरे की बॉट में गॉव व कुएँ इस प्रकार 
हैं-जसहड़ों के गॉव नाखड़ा कुएं १०; सिंघरातं के नारायणसर, 
भारमहसर, बाढेयार, भीदासर; टाँवरिया मक्त्राणों के भेज्ञा श्रार 
टावरियोंबाला गोगलियार ; भूण कमलेों के गोगल्लीसर; नेवावत 
भाटियों के चारणोंवाला गाँव नोखा; गहलोतों के सेवड़ा, कुएण २०, 
इसमे दे! विभाग हैं गहले।ततोंबाला गहल्ोते| के और पुरोहितेवाला 
पुराहितां के। सोल्लंकियों के सेल्त॑कियोंवाल्ला, सोम ( भाटियों ) 
के ग्रावधी , बजु , कूंपासर, पीथासर व सूजावत। रिशधीरपोतों 
के जसूबेरा; डाहलिये राजपूतोां के गॉव नागरैर कोइर किडाणे 
पीते । नाथों के नाथों का कोहर। बड़ी सिरड़ पहले पाहुवों 
के थी; पीछे राव सूरसिध ने अपने भाई इंस्ररदास को दी । 
जैतुंगों के कालियासर, नागराजसर, गिरराजस्वर, चिह्तृ, वहदड़ा, 
जूडियसिपड़ा--चा रणों के तीन गाँव, दे! तो गारणों के--खंडाखेलो 
और मेयेरा देवा का, श्र एक वरजांगरा कन्हैया के व एक 
रतनू चारणों के | सिरहड बड़ी पहले पाहुवें के थी, पीछे जस हड़ों 
के रही, अरब भवानीदास के बेटे वहाँ हैं। कुएँ १८, तलाई घणी, 
बाव भाटो दल्षपत की, कुएँ गहरे पुर्सा ४ पानी बहुत मीठा, वाव 
देय पानी पुर्सा ४ पर पुष्कल व मीठा । तालाब मेघड़ासर, भर 
जावे ते बारह मास तक जलन रहता है। नीवज्ी में काहर (रहंट) 
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<, तालाब त्राह्म॒णोंवाज्ा बड़ा है। काई ते उसे मैमसर और कोई 
विकुंपुरसर कहते हैं, विकुंपुर से १६ कास, कुओं मे जल पुष्कत्न, 
फल्ल।धी से १३ और बीकानेर से २४ कोस है | 

इसी काल में राषल्ल छखणशसेन का पुत्र राव राणंगदे भाटी, 
पुण्यपाल का पाता, जिसको कहने हैं कि राव चूंडा ने मारा था, 
निपृता गया। राव राशंगदे की सत्री ने राव केलयण को कहलाया 
कि जे तू मुभका घर मे रकखे ते ( पूँगल का ) गढ़ मैं तुकका 
देँ। कंलण ने प्रपंच के साथ उत्तर दिया कि “बहुत खूब ॥१ 
छाप पूंगल् गया, राशंगदे की स्री ने कहा कि धारेचा ( नियोग ९ ) 
द। रीति करो । फेलण बाक्षा कि आज ते रावाई लेने का दस्तूर 
करने का मुह्ृर्च है, कल दूसरी रीति भी कर लो जावेगी । तब 
उस दिन पाट बैठकर रावाई का तिलक कराया पलौर हाथ व जिह्मा 
( रीक मौज भर प्रिय भाषण ) से सबको प्रसन्न किया। दे-एक 
दिन बीतने पर वह प्रन्तःपुर की देहुड़ी पर गया और राब राणशं- 
गदे की स्लो का जुहार कहलाया। राखी ने प्रत्युत्तर भेजा कि सेरे 
साथ तूने जे। काौज् किया था उसका अब पूरा कर । फेलण बोला 
कि ऐसी बात कभी हुई नही, मैं कैसे कर सकता हूँ । ऐसा करने 
से जगत्‌ मे सब संबंधी मेरी हँसी करेंगे श्लौर फिर कोई भी मेरे 
साथ संबंध न करेगा । राव फे कोई पुत्र नहों ते! उसका वैर में 
लेझँगा। राणी ने जब देखा कि अब इस बाव मे कुछ मभज्ञा नहीं 
रहा तब बोल उठी कि बहुत ठीक, मेरा भ्रमिप्राय भी वैर लेने ही से 
था। इस प्रकार राव केलण ने पूँगल लिया, फिर सुल्तान जाकर 
सुद्ैमानखाँ का नागोर पर चढ़ा लाया और राव चूंडा की मरवा 
डाला । केलण बहुत वर्षों तक राज करता रहा । उसके अधीन 
इतने गढ़ थे-- 
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दे।हा। 
पूंगल वीकमपुर पुण विम्मशवाह मरोठ | 
देरावर ने केहराोर केलण इतरा कोट | 

राव केश के देरावर लेने की एक बात ऐसी भी सुनी है कि 
सेाम, केंद्र का सगा भाई, द्ेरावर मे मर गया तब ४०० भनुष्यों 
को लेकर राव फेंलण वहाँ शोक-मेचन कराने के आया। सोम 
के पुत्र सहसमक्त ने उसके गढ़ में न घुसने दिया परंतु वह कई 
सैगंद शपथ व काल वचन करके गढ़ मे आया और पाच-सात दिन 
तक रहा । सहसमत्त ने कहलाया कि अरब जाओ । परंतु उसने 
गढ़ न छोड़ा । तब सहसमत्ष रूपसी क्रोधित दाकर अपना माह्त- 
मता गाड़ों मे मर, गढ़ छेाड़फकर, निकल्न गए और सिंध में जा रहे । 
दरावर केलण के हाथ आरा ! तदुपरांत फेलण जल्दी ही मर गया | 
विकुंपुर, बरसलपुर, मोटाखर ओर हापासर की सब धरती पर 
केह्ण का अधिकार था। फंलण कं पोद राव शेखा की संदान मे 
भूमि इस प्रकार बट गई--३६० गॉव पूँगल के तासतुक | कोई ऐसा 
भी कहते हैं कि गाँव १५० थे । ७५ गाँव विकुंपुर के तास्छुक; ८४ 
गाँव बरसलपुर के; और १४० गाँव हापाखर में किशनावत भाटियों 
के पास रहे । हापासर पाहुवों का कदृत्लाता है। पहले ते 
जेसलमेर के अधिकार में था, पीछे बीकानेर के महाराज सूरसिंह ने 
जबदेस्ती उसकी बीकानेर मे मिल्ञा लिया और किशनावत वहाँ 
चाकरी देने लगे । हापासर बीकानेर से १२ काोसख पर है। पहले 
जेसलमेर की सीमा बड़ी बजाल तक थी जो राणोहर से १२ कोस 
महाजन के निकट है। किशनावतें के गॉवें। की तफसील---हापा- 
सर, मोटासर, खारवास, राणाहर रायमलवाल्ली, बीजल, बाघी, 
घवक्लासर, आकेवला, राजासर, सूरासर, बेडरण, लालावर, पीठ- 
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बाज्षा, मेटेल्ाई, नागराजसर, लाखासर, अखासर, दंदाहर, चुहड़- 
सर मोरियोवाला, लाकड़वाला, बंध, जगदेवाला, मंडण, खेखारण, 
भावाहर और कल्लाकसा । 
राव केलण के पुत्र--चाचा, रिणमल, विक्रमादित्य, श्राका, 
कलिकर्ण और हरभमा चाचा पूँगल् में; रिशमल विकुंपुर में राव था 
जिसकी संतान खरड़ के भाटी हैं, आका की राव नाथू रिणमल्ोत ने 
सारा, उसकी संतान सेखा सरिया भाटी, हरभम की संतान हरभम 
भाटो जिनके गाँव नाकणा प्रौर सरनपुर हैं। कलिकर्ण की संतान 
तणांणे गॉब में औ्रर विक्रमादित्य के वंशज परिवाराँ मे हैं | 
राव चाचा कंलण का पूँगल्ल मे पाट बेठा। राव केलण ने 

जितने गढ़ लिये उनमे से विकुंपुर रिशमल केलशोत को दिया। 
राव चाचा के अधिकार में इतने काट थे--पूँगल, फेहरोर, मरोठ, 
सगलछवाहण शऔर देरावर । चाचा के पुत्र--राव बैरसल पूँगल की 
गद्दी पर, रावत रिशधीर को भाईबँट में देरावर मि्ञा। उसने 
बरसल्वपुर का नया कलबा बसाया। कुंभा, महिरावण रावत रिण- 
धीर के पुत्र देशावर मे न ठहर सके क्‍योंकि वह सारे सिंध देश का 
नाका है, इसलिए बिकुंपुर में नोखसेबड़े चले आये। अब नेतावत 
भाटी वहीं रहते हैं। रावल लूशकर ने देरावर लिया तभी से वह 
नगर जेखल्लमेर ताल्छुकु हुआ। राव बैरसल्त ने गाडीण प्रसायत 
बारहट खीवा को दुष्काल सें सिध जाते हुए रोककर अपने पास 
रक्‍खा और इतना दान दिया--- 

“४ दुय सिरि चंदन अढार बरजल बंत्र मोताइल । 

सेर एक सोवन्न पंच रूपक भालाइक्ष |?” 

“बार जूथ नर महिष चादर षट बारह | 

च्यार तुरी चन्र ऊँट गाय इक सर विरहै | 
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“भाटियों राव चुवसी भुवण, लाभप्रम्म सेभागतुक। 
वेरसल् हाथ मांडावियो, चाय इतै चाचश्ग सुझ ॥? 
“खीदे समेत बारहट बैरड समान राय । 
जाते जग जासी नहीं दूहे! चबे पसाय ॥” 


( बैरसल फे पुत्र--' सेखे। राव तिलोकसी, जेगाइत जगमन्न । 
चेरागर रा डीकरा, एके एकह भन्न ॥”) 


विकुंपुर राव केलण के दूसरे पुत्र रिशमल ने पाया था। उस्रका 
पुत्र गापा कपूत हुआ तब राव शेखा ( पूँगल ) के पुत्र इरा ने विकुं- 
पुर उससे छीन लिया। राव हरा का पुन्न राव बरसिंह हुआा जे। 
पूंग्ल और विकुंपुर दोनों ठिकानों का स्वामी था। उसने बड़ी बड़ी 
जलड़ाइया की । राव बरसिंह का कवित्त--- 


पंचसहस में गरे सहस पंचह धम्तधारे 

पंचसहस पेज्नरे किये कंबड़े करारे । 
रेबारी रतड़ी फिरे आगे पड़दारे खडे 

बाग मेोकली चित्त भाटियाँ करारे॥ 
बाइड़्गिर खांवडढ़ फोटड़ें छडोटय सकियो 

गारहर छगी जू मेहणो त्यैतु तारण झावियो । 
क्रहक्र्िया कशछिया कछलागी किरमाक्तां 

कमाल्ञां मारिया पूठ जिरहाँ कमाल ॥ 
खेड़ोतां खूंदतां घसे घर पाये हैमर 

घूधर रीतरचद रूधां बाजे रिणपाखर । 
सरशाय साह नीसाण सर कूपिये ढोरलां 

रवकिये। च्रूटती रातहर भमतरी जगमाल जगाविया || 
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राव बरसिह का पुत्र राव दुजेनसाल विकुंपुर का स्वामी 
हुआ। वह सोनगिरे खींवा का दाोहिता था खौर मोटा राजा 
( उदयसिंह ) उसकी पुत्री पाहपावती ( पुष्पावती ) को ब्याह था 
जा मोटे राजा के जेधपुर बहाल होने के पूर्व ही मर गई। राव 
दुर्जनसाल के पुत्र--राव डुंगरसी, सूरजमल, भवानीदास, सुरताण 
ओर रायमल | 

राव डुंगरसी--विकुँपर का स्वामी बड़ा ठाकुर हुआ। डस 
वक्त मोटा राजा फलाधी मे रहता था और देश मे दाण भो बहुत लगता 
था। घोड़े के सौदागरें की एक सेहबत फल्लाधी की झाती थी, 
राव डुंगरसी ने अपने भाई भवानीदास को भेजकर सैौदागरों को 
लुल़्वाया और उनसे दाण चुकाकर आगे बिदा किया। मोटे राजा ने 
उनकी रक्ता के निमित्त अ्रपने आदमी भेजे थे, उनके सुपुदे करके 
भाटी भवानीदास पीछा फिर और मांडणसर मे आकर उतरा था । 
वहां राव बैरसी जैतावत व उसके साथिया ने भवानीदास को मार 
डाक्षा। राव डुंगरसी कुछ न बोला, परंतु मेटा राजा भाटियों से 
छेव्छाड़ फरने और उनकी बुराई करने लगा, ( उनका गाँव ) 
घालेसर लूट लिया तब राव डुंगरसी सब केलण भादियों की इकट्ठा 
कर ढाई हजार सेना सहित कुंडल मे राब के तालाब पर आया। 
मोटा राजा भी पाँच-सात सी आदमियों की भीड़भाड़ लेकर 
भाटियों पर चढ़ धाया, सं० १६२७ के आश्विन के अंत और कार्तिक 
के प्रारंभ में युद्ध हुआ, विजय भाटियों को मिल्ली। भाटियों की तरफ 
बरसल्पुर का स्वामी राव मंडलीक मारा गया और राठोड़ों के भी 
कई मनुष्य खेत रहे। मोटा राजा हार खाकर फलाधी आया और 
भाटी वहीं से फिर गये। राव डुंगरसी फ्ले पुत्र राव उदयसिंह 
पाटवी, बल्ूचों व सम्मा ने पूँगल फे राव झासकश् को सारा था। 
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उदयसिद्द ने सम्मा को, बहुत साथियों सहित, मारकर बेर लिया । 
मेहबे तलवाड़े पर भी छूँवर पढ़े चढ़कर गया था परंतु वहाँ हार 
खाई श्र उसके बहुत से आदमी मारे गये । डुंगर का दूसरा बेटा 
देवीदास था । 


राव उदयसिंह के पुत्र--सूरसिह पाटवी, इंसरदास, अजुन 
खौर कचरा । ईखरदास सिरड़ में रहता था। सं० १६८५ मे जब 
भाटी बस्ता फलेधी का हाकिम था तब उसने इसरदास को मारा । 
उसझे पुत्र रघुनाथ, हाथी, नाहरखान, लखमीदास', पूरा, सहसा, 
कर जिसकी विक्रमादित्य के पुत्र अचलदास ने मारा, रासा (बीकानेर 
नौकर होकर बीठणात के पास जा रहा, वह स्थान श्रब तक रासे 
का शुढ्रा कहलाता है जहाँ पॉच से। सात से। घर की बस्ती थी), 
बाघ और सबलसिद, अजुन, कचरा उदयसिद्दात (बीकानेर का 
चाकर मॉडल मे रहता था)। 


राव सूरसिंह ( वा सूरजसिंद्ध )--विकुंपुर का रवामी छुआ | 
यह बड़ा निभय राजपृत था। इसने बड़े-बड़े काम किये । एक बार 
जब नागाोर की जागीर माोहबतख़ॉं ( महाबतख़ाँ ) के थी तब वह 
बीकानेर, नागोर व फल्नाधी के बहुत से मनुष्य लेकर चढ़ भ्राया। 
राव सूरसिद्द दो-ढठाई सहसख्त आदमियों के साथ सीधा बाप जाकर 
उतरा | तब फल्नोधी के हाकिम मेहता जगन्नाथ ने मध्यस्थ होकर संधि 
कराई | सं० १६७२ में दलपत के पुत्र प्रथ्वीराज अखेराज बाघीतरे के 
वास्ते हीमा के भाटियें के पीछे पड़े हुए थे उसी समय राव उदयसिंद 
व उस के पुत्र बल्लू के बोच वेमनस्य हे! गया। तब बल्लू विक्रुंपुर 
छोड़कर कैर में पवेत के पास भा रहा | वहाँ पोकरण के थाणे पर 
रहनेवाल्वे भाटी दुर्गादास मेघराजोत, भाटी द्वारकादास और एका, 
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हंमीर और राव सूरसिंह सहित सब भाटी आये । वहाँ पर वह 
आ्राया ते दुर्गदास, द्वारिकादास, रघुनाथ, एका और बिकुंपुर 
जेसकछसेर का सारा साथ दोड़ा। फलोधो से १५ फ्लोस परे 
मांगतियों के गॉँव मूंडेलाई मे जाकर डेरा दिया. जहाँ दुर्जनसात् 
का पुत्र खेतसी रहता था । उसने इनको देखकर ढोल बजवाया | 
राव पृथ्वीराज अखेराज ने भी शस्त्र सेभाले। लड़ाई होने खवगी जिसमें 
राव सुरसिंह अपने पुत्र बल्लू समेत मारा गया और भाटी द्वारिका- 
दास, दुगदास, रघुनाथ व पोकरण के साथ भागा, हमीर व मथुरा 
दे। आदमी राव सुरसिह के साथ काम झ्राये। राव सूरसिंह के 
पुत्न--बरल्ू पिता के साथ मारा गया, उसका बेटा किशनसिह और 
किशनसिंह का कुशल्सिंह | किशनसिंह ने सं० १७२१ पौष बदी २ 
का ननेऊ से आकर राव बिहारी के) मारा फिर तेजसी ने किसना को 
सार डाला था। किसनसिंह के झतिरिक्त प्रयागदास, मेहनदास, 
बिहारीदास, चंद्रसेन, दक्षपत और खेतली राव उदयसिंह के पुत्र थे | 
प्रयाग का पुत्र पत्ता। सूरसिह के पीछे मेोहनदाख को विकुंपुर 
का टीका दिया गया । सोाहनदास के पीछे उद्लका पुत्र नयसिंह 
राव हुआ परंतु सं० १७११ से बिहारी ने गढ़ किया । जयसिंह का 
पुत्र मालदेव था। बिहारीदास कई दिन ते बीकानेर चाकरी करता 
रहा फिर रावक्ञ के भ्राज्ञानुसनार उसने जयलिंह से विकुंपुर ले लिया । 
वह कुछ आलसी सा था। सं० १७२१ फे पौध बदी २ को बिहारी 
का पुत्र ब्याहने गया था, पोछे गढ़ में थोड़े से झ्ादमी थे तब भाटो 
किसना ( बल्लुओत ) ने ननेझ से दसेक आद्मियों सहित आकर 
बिहारी को मारा । बिद्दारीदास के पुत्र राव जैतसी और गजसिंह 
चंद्रसेन का पुत्र जगरूप; दत्लषपत साहबदे के पेट का जैताबतें का 
भानज्ञा था | 








केलणात भाटी ३६५ ' 
राव केल्य का वंश 
| | । 
राव चाचा" रिखमल' . विक्रप्तादितय अका ९ कलिकरण ' हरभम 
| | 
| | । । । चापा नापा 
देवा रायमरकू बीदा शेखा खीवा 
| | | | सांगा जालए 
ख्पा ता सत्ता बारू | 
| | | |. ईसरदास सांडण 
शिवा तोगा किसना बरसि'ह' | 
; |. | , 
रावत भाण आनंद ऊकॉजण कसा घहसा 
| | 
सुरताण कला माना नादा नारायणदाए 
रायसिंह घरमा कचरा 
| 
जीवा 
राव बेरसल * रावत रणधीर * कुंभा महिरावण 
। | | | 
बीरमदे लक्ष्मण मूला अज्जा : 
| 
बीजा 
| 
नेता 
| | | 
शेखा तिल्लाकसी जापा' ४ जगमाल * 
| । 
] | जैतसी 
सददसा भेरवदास | 
पंचायण ' 


अखेराज 


३६६ मुँहणात नेशसी की ख्यात 


(पंचायण) 


गेायदु१ १ शसू' डअदयसिंह 


जागीदास * | 
मनाहरदास सोहनदास इईसरदास प्रयागदास 


द्वारकादास 


| | 
नेततसी सखुरताण * शंकरदास नरहरदास॒ तेनज्नसी 


नरपिंह कुभा मेघराज 


श्नफीनीयीन न न न नजनननन तन नननननन आओ 99७3... व 


| 
वेणीदास गोकुछदास कान्दद!स सब्रल्लसिंह 


०] 


रघुनाथ जगन्नाथ/१ कल्याणदास केशवदास पत्तों 


अचलदास | | हरीसिह जसवंत 
कण भीम 


हकक.... का 
#( १ ) पूगल् का स्वामी । 
(२ ) विकुंपुर की गद्दी पर | 
( ३ ) परिवाराँ का खामी । 
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' पुस्तक में इस प्रकार के जितने टिप्पण' दिये गये है वे सब्र मूल ग्रंथ 
के हैं, भाषान्तरकार के नहीं । 


केलणात भाटा ६६७ 





(४ ) इसके वंशज शेखा सरिया भाटो, क्रका को राव नाथू 
रिशएमलोत ने मारा । 

(५ ) इसके वंशज त्ाण गाँव मे है । 

(६ ) इसके वंशज हरभम आंटी नाचशणे, सरनपुर, खरड 
और खीरवे में हैं। 

( ७ ) बरसल्लपुर बसाया | 

(८) देरावर भाई-बँट मे मिज्ञी थी, संतान नेताबव भाटो । 
विकुंपुर के गाँव नोखसेबड़े में । 

(5 ) ममण बाहण लिया परंतु जगमाल की सृत्यु होने के 
बाद वहाँ तुर्कों का अधिकार हुआ | 

( १० ) राव बाधा की बेटो ब्याह । 

( ११ ) गायद की कन्या सुजानदेवी राजा सूरसिह ( मार- 
बाड़ ) के साथ ब्यादह्दी गई थी । 

(१२ ) बड़ा राजपूत, जाघपुर रहता था, बीकवाड़िया गाँव 
४ सहित पट्टे था, सें० १६७१ मे मोहबतख्रॉ के पक्त मे काम 
आया | 

( १३ ) चॉदरख पढ्टे, दोलताबाद मे मे।हबतखों के काम आया । 

( १४ ) राव चंद्रसेन ( मारवाड़ ) का सुसख॒रा, राणी सोहद्रा 
का पिता । 

( १४ ) जाघपुर का नौकर, मेड़ते का गॉव राजोर पढ्टे 
मेथा। 

( १६ ) भाई-बंट में केहरोर की जागीर आई, बरसलपुर में 


भी कुछ भाग था। बड़ा दाता हुआ । मरने पर केहरोर तुकों ने 
ते लिया | 


३६८ मुँहणात नेणसी की ख्यात 
वैरसल चाचावत का दंश--वैरसल्ल के पुत्रशेखा तिलेकसी आदि 
तिहाकसी के बेटे सहसा और मैरवदास । खद्दसा का बेटा अखेराज | 


धोखा वेरसलेत का वंश 








राव हरा * रावत खींबा" बाघ 


[ ॥|$  |_| 


| 
राव घरासिह रावत घीदा हमीर उद्धरण 





रावत जैतसी ”. सागा कशणँ११ घनराज"* ३ गांगा मैरवदास 
राव माल्देव* जगमाल. अमरा जतसी 
| । 
| रामसिंह 
अचलदास जीवा | 
मानसि'ह 
केशेदास 
दुरगांदास  * जसवबंत भाण भगवंत 
रामसिंह शामदास लाखा 
| गोपाल दोलतर्खाँ 
रामचंद्र. तिलाकसी रावत चांदा गिरधर * २ 
! 


| 
बाध जगतसिंह 


राव मंडलीक * 


फेलणोत भादी ३६७ 


(राव मंडलीक).......].]]]] (घनराज)* + 





राव नेतली" खेतसी 


राव पृथ्वीराज 


लिशिनिनिमििनिनकिलीकि लक बा मात अर हारा शरण आा्रशशराणणणणणशष 


राव दयालदास रामचंद्र सबत्ना वीरमदेव दुलपत. बाघ 


क-3नन-त- “3-3 ननमती नमन नननीीगिननननन--म कमी न कननभखचिगएणणए कल + 


राव करो राव रघुनाथ 
| | | | |, 
गोपालदास ' * खेतसी ठाकुरसी रायमढू इंगरसी सरीहा रुक्ष्मीदास रामसिंह 


नरहरदास * * 
। 
| हे 
उगरा राजसिंह 
। |, मं 
आसकगणे गा दुगदास महेशदासः 
| । लाथा * ? 
राधाोदास बाघ 
| 
| | 
बिहारी देवीदास 





गोरधन हरराम ६ माधोदास जगमाल गोयंददास 





कल्याणदास "८ हरदास मनाहरदास 


कान्ह 
२ 


३७० मुँहणा।त नेणसी की रुयात 


देहा-- जेगाइत जीआार, पाना ऊथलसी परस | 

तोने बीजी त्यार, बेहरो होसी बेरडत ॥” 
(१) मरेठ का स्वामी था, मैरवदाख॒ के निरसंतान मरने पर 
जैसा ने मरोठ ली । 

(२ ) पूँगल का स्वामी, एक बार इसको मुगल पकड़कर सुल्ष- 
तान की वरफ ले गये थे, राव बीका ने छुडाया । 

( ३ ) पूँगल्ल का स्वासी | 

( ४ ) बरसक्पुर का ठाकुर, तु्कों ने मारा । 

(५ ) बरसलपुर फा ठाकुर | 

(६ ) बरसलपुर का ठाकुर । 

(७ ) बरसक्तपुर का ठाकुर, सं० १६२७ में मोटे राजा 
( उदयसिंद् ) के साथ कुंडल मे लड़ाई हुईं वहाँ मारा गया । 

(८) बरसल्षपुर का स्वामी, समियाणे में बलोचे। ने मारा । 

( € ) बरसलपुर का स्वासी । 

( १० ) जोधपुर में फल्लाधी का गॉव मेहाकार पढ्टे । 

( ११ ) अपने पिता खीवा के साथ काम आया। 

( १२ ) खजवाया पढ़े । 

( १३ ) राव मालदेव का नोकर, विकुंपुर काहर बहुत से गाँवों 
सहित जागीर में थ। फलोधी के थाने मे रहता था। पूँगलपति राव जैसा 
ने चांडी गाँव लूटा तब उसने बाहर करके उसको पोहला के पास जा 
लिया। जैसा, प्रथ्वीराज और भेज का मारा और लड़ाई जीती । 

( १४, १५ ) भटनेर काम आये। 

(१६ ) जोधपुर बास । 

( १७ ) राव सनत्रसाल के स्राथ काम झआाया | 

( १८ ) बोकानेर निवास, नाथुसर चाखू पढ्टे। 





फेशणोतव भाटी ३७१ 


ठाकुरसी घनराजोत का वंश 


जागा किशनदास राम 
मा 
| सूरजमल | 
भोपत रघुनाथ गोायंद.|. जगन्नाथ पृथ्वीराद्‌ 
रायकर्य 

| 

गोरधन*. दयालदास गिरधर * करमसेन सुजानसि ह 
अं आऑआआआ 'उत आए आभाका! एक छा सकल । 
पगरधर अखेराज सुकुंद कुभा तेजमाल जैसि'ह माधोदास 


रायमल धनराजात का वंश 


० मास ० भजन 
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कान्ह ” साँवल्दास उदयसिह चाँदा वेशा नाशायणदाख 


नरहरदास | | 
|. सुंद्रदास" इंसरदास खंगार* जोगीदास 
रामसिंह 
। 


| 
मुकुन्ददास मोटा रामदास 


रक्ष्मीदास*घनराजोत के पुत्र--कल्याणदास 
और दूदा । कल्याणदास का 
बेटा लाउइखा*१९ | 
हूंगरसी धनराजात का बेटा करमसो 


8७४ सुहणे।त नेशसी की रुयात 


सीहाधनराजात का वंश 
] 


| । 





हेमशज " भ्रगवानदास भाण सुरताण 
रामचंद्र |, | | | 
जसव ठ जगदेव बल्लू द्दा प्रयागदास 
भागचंद | पर । 
रामसिंह हरिसिंह अखराज 


शेखा वैरसलोत के पुत्र बाघा* * का दंश 
किसना ९ * 
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पा | 


तेजमाल  रै रायसिंह साला रायमल' 


सावद्धदास '* * जगमालते रे 





सगवानदास** सहसमझ  ईसरदास वीरमदे** पूरणमत्त 


| | 
माधादास ६ भीम गोयंदुदास*"  करणे 








अचलदास 
४8 #आ+ ७७७७ #ए 
ठाकुसी . कान्ह ४ भाण रायो खगार * * 
| रतनसी . प्ृथ्वीराज ययहू 
अखेर।ज लाखणसी करभमचंद 
सूरजमल भीम दुयालदास नाथो  * 


केज्ञणोव भाटों ३७३ 


(१ ) खोंदासर पट्टे। (२) नाभाखर पट्टे | 

(३ ) सीहाण पट्टे। (४) जोधपुर नोकर मेहाकार पढ्टे । 

(५४) जांभेज्ञा पट्टे। (६ ) जेधघपुर नौकर चीमणवाह पढ्टे । 

(७ ) हडफे मे सारा गया। (८, 5) भटनेर में काम आये | 

( १० ) बीकानेर में निवास, से।बाणिया पढ्टे । 

(११ ) शेखा के वंशज शेखावत भाटी, पूँगल्ल मे दहवापासर के 
साथ १४० गाँव बँटा लिये । 

( १२ ) किसना की संतान, किसनावत भाटो बीकानेर की 
चाकरी मे रहते थे। जब फलेधी सेटे राजा का मिली तब पीछे 
नाम के बास्ते आधी फल्लोधो किशना को दी गई | 

(१३ ) बड़ा उखाड़ पछाड़वाह्षा राजपूत था | 

( १४ ) भ्रच्छा राजपूत, खारबा के चूहड़ सर सें रहता है । 

( १५ ) खारवा रहे । 

( १६ ) जोधपुर महाराजा का नोकर, सं० १६८५ मे मेड़ते 
का मीठडिया गाँव पट्टे में था । 

( १७ ) जोधपुर नौकर था, सं० १६४४ में पॉच गॉव सहित वीठ- 
णोक पढ्टे में थी, राजा सुरसिंह ने तेजमाल के साथ इसको भी सारा । 

( १८ ) सं० १६७७ में जोधपुर रहता था, चामू सावरीज 
पट्टे में थी । 

( १< ) जोधपुर नोकर | 

( २९० ) किशनावतों में मुखिया, रायमत्षवाल्री राणोर में रहता था। 

(२१ ) जाधपुर नोकर, सं० १६५७ में १७४ गाँवों सहित 
कालाशोा पट्टे । 

(२२ ) द्वापासर में रहता था । 

(२३ ) दह्देरे भाचाहर में रहता था। 


३७७ मुँहणात नेशसी की ख्यात 


द क 


शव बरसिंह' हरावत का वेश 
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राव दुजनसाल' राव जैसारे कछा?* पातछ" जेकण कश्मचंद. सांतल 


। 


किशनदास राणो जगमाल 
| 
। 


| । 
। पपपप- | 
|. भगवान अखेराज 
कम क्ल्याणदास॒ रघुनाथ 


घनराज लखमीदास 


पीधा राधादास गोपाल भीमराज 





राव इंगरसी. सूरजमल"* रायमल . सुरताण* भवानीदास* 


| | | | | | | | | 


गायद कल्यारदास दयालदास तेजमाल रामचदू जसवत+ लखभीदास बलल्‍लू .किशनदास 





। 
सादूल*९ गोपालदास१ जज रत्नसि ह 
| | | | 
भगवान ब्लू पूरा रासा 
| | । । | 
| | 


सनेहरदास॒ सुंददास. जसवंत . शामदास सांविलद्ास 
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(१ ) एूँगल, विकुंपुर देने का स्वासी । 

(२ ) विक्ल॑पुर का स्वामी । 

( ३ ) पूँगल्न का स्वामी । 

( ४) किरड्ड पर वाप के बीच रहता था, उस स्थान 
का कल्ला की काोठड़ी कहते हैं। एक बार राव जेसा कहीं 
गया था, पीछे से कल्ला ने पूँगल पर भ्रधिकार कर लिया, फिर 
वह जरदी ही मर गया और पूँगणल का टीका उसके भाई पातल 
की हुआ | 

(५ ) छः मास तक पूँगल की गद्दी पर रहा फिर जेखा ने 
एूँगल पीदी ली। पातक्ष की संवान नोखड़े मे है। 

(६ ) जाधपुर का चाकर, विकुंकाहर पढट्टे । 

(७ ) जाधपुर का चाकर ननेऊ पट्टे। सं० १६६३ में काम 
थ्राया | 

(८) मोटे राजा का चाकर, फलोधी की गौवें घेरी, उस वक्त 
काम आया | 

(<€ ) सिरहड़ में रहता था, पीछे सेवा के मामले में से० 
१६२५ के क्ञगभग मोटे राजा ने फल्लाधी रद्दते मारा । 

( १० ) राजा रायसिंद के साथ काम आया। 

(११ ) सिरहड़ मे रहा, पातावत ते नात्ष के पास मारा । 


३७६ मुँहणाव नेशसी को ख्यात 


राव हुगरसी दुर्जजसालेत का वंश 


| 
| | 


| | 
राव उदयसिंह देवीदास 








| 
काका काका 
राव सूरजसि ह ईसरद[स" चंद्रसेन बे अजुन कचरा 
। । । [ 
दुल्पत*"  खेतसी बाघ सबलसिंह 


| । | 
रघुनाथ हाथी नाहरखाँ लखमीदास पूरा सहसा कणों" 


। | 
बल्लू” प्रयागदास राव माहनदास* खेतसी राव विहारीदास* 


| | 
किशनसिंह* पत्ता राव जैसिंह" | 


है राव जेतसी गजसिंह जगरूप 
कुशलता मालदेव 


>-मललीनमननननकप>»«भा-+०-++ मम 


( १) सिरडवासिया पढ्टे में था, सं० १६८५ में भाटी बस्ता 
ने मारा । 
(२ ) विक्रमादित्य के पुत्र राव अचल्दास ने मारा | 
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( ३ ) बीकानेर का चाकर, वीठणोक के पास जा रहा। अब 
तक उस स्थान का रासा का गुढा कहते हैं। बस्ती घर ५०० तथा 
७०० की सदा रहती थी । 

(४ ) बीकानेर का चाकर, मांडाल गाँव में रहता था। 

(५४ ) अपने पिता सूरसिंह के साथ सं० १६७२ मे मूंडेलाई 
की लड़ाई में मारा गया। 

( ६ ) ननेऊ से चढ़के राव विद्दारी को मारा फिर तेजसिद्द ने 
किशना का काम तसास किया । 

( ७ ) सूरसिह और बसरुलू के मारे जाने पर विक्रपुर की गद्दी 
पर बैठा था । 

(८ )'मेोहनदास के मरने पर विकुंपुर का टीका हुआ था, 
सं० १७११ में विहारीदास ने गढ़ लिया । 

( € ) पहले ते कई दिन बीकानेर चाकर रहा, फिर रावत के 
हुक्म से विर्कुंपुर लिया । भज्ञा, परंतु ढीला सा ठाकुर था, से० 
१७२१ पैौष बदी २ को विद्वारी का पुत्र ब्याहने गया, पीछे गढ़ में 
थोड़े से मनुष्य रह गये थे तब भाटो किशना ने ननेझ से आकर 
१० आदमियों सहित मारा । 

( १० ) साहिबदेवी का पुत्र, जेतावतों का भांजा । 


इ््छ्प मुँहयोत नेशसी को रुयात 


राव जेसा बरसिंहात ( पूँगल का स्वामी )--इसके वंशज 
जेसावत भाटी कहत्ाते हैं। जेल बड़ा बॉका राजपूत हुआ, उसने 
मराठ भी ली थी और २२ छाड़ाइयों जीतों, अंत मे मुलतान की 
फोज से लड़ता हुआ मारा गया। राव माल्द्ेव गॉगावत ( जोधपुर ) 
ने अड़ोस-पडोस के सारे राज्यों फी| घर दबाया था। पूँगल पर भी 
उसकी सेना आई। चाड़ी का ठाकुर राव भाण साजराजात कटक 
के साथ था। उससे झगड़ा कर जैसा चाड़ो गाँव पर चढ़ गया, 
वहाँ तीन लड़ाइया जीती--एक सें राव प्रथ्वीराज भाजराजोत के 
चाड़ी के खेड़े मे मारा | गाँवकरण का स्वामी कल्ला रतनावत पाता- 
वत को स्राथ खद्दित रिणमल्लसर के पास जा लिया, लड़ाई हुई 
जिसमे कलन्ना को घायज्ञ कर ( जेसा ने ) गिराया और उसकी एक 
आँख भी फ़ूट गई। आगे राव ( मालदेव ) का पोहकरण के थाने 
का साथ छोकर राव भसेजराज का बेटा राण और भाटी घनराज 
फेल्ण--फल्ेोधी के थाने के--देोनें आते थे, उनका बोकानेर के 
गाँव लाखासर के पास आ दबाया, लड़ाई हुईं, राण भोजराजोत 
के १७ आदमी मारे गए और राण निपट घायल हुआ परंतु मरा 
नद्दीं। भाटो घनराज को भाटियों ने बचा लिया। यह लड़ाई 
भी जेसा ने जीती। ऐसाभी सुना जाता है कि राव जैसा कितने एक 
दिन जोधपुर राव माक्तदेव के पास रहा था और मेड़ते के पट्टे का 
गॉव रायश उसके पढ्टे में था। वह पातावतों का भाँजा था, कुछ 
काल चेटीले भी रहा। उस वक्त पातावतों ने उसको बड़े आदर से 
रक्‍्खा था। गीत राव जैसा का--- 
“अगण भागे! क्षह सील सत अध के, असुर घड़ॉ चेरंग चढ़ एम । 

जे जीबीजे ते! सालिया, जे मरजे ते! जैसा जेम ॥” 
विकुंपुर के स्वामियों के दूसरे राज्यों से सेबंध--- 
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राठोड़ों के साथ--- 

राव चंद्रसेन ( जोधपुर ) राब डुंगरसी की बेटी ब्याहा । 

मोटा राजा ( उदयसिह ) राव दुजनसात्ष की बेटी हरखाँ को 
परणा; भाटी जगमाल खींवाबत के यहाँ ब्याह किया, भाटी जयमत्त 
कल्लावत की बेटी ब्याह | 

बीकानेर के स्वामियों के साथ संबंध--- 

राजा रायसिह भाटी अभवानीदास की बेदी जसेादा ब्याहा | 

राव सूरसिह राव आसकण ( एूँगलिया ) की बेटी ब्याहा । 
भाटों तेजमाल किशनावत को बेटो परणा | 

राजा करणेसिंद्र भाटी सुदर्शन मानसिंहात सिरडिया की बेटी 
ब्याह । 

कछवाहो के साथ--- 

मद्दासिद्द सानसिद्दात राव आसकणो पूँगलिया की बेटी ब्याहा । 

माधासिह राव डुंगरसी विकुंपुरवाले की बेटी ब्याहा। 


( पूँगल के ) राव जैसा बरसिंहात का वंश 


राव कानह 


| 
राव आसकर्ण” रामसिंह समानसि'ह 


| सूरजमल 


| 


| | । 
राव जगदेव चारायणदास सुरताण  किशनसि ह गाोयंद किशनदास 
| 
| विफल को 
] | 


राव सुदर्शननरे महेशदास* जसवंत  गोकुल्दास खंगार राजसि ह- 


८० मुँहणोत नेशसी को ख्यात 


जैसा भाटी--केहर ( रावत्ष ) के पुत्र कलिकर्ण के बेटे जेसा से 
शाखा चली, जे। जैसा भाटी कहलाते हैं। जेसे जेसलमेर छोड़ 
के फल्लाधो के किसी गॉव मे नहों रहे, एक बार किरड्ड के पास 
आ बसे थे। वहाँ मूल नक्षत्र मे जनमी हुई राणी लक्ष्मी को हर- 
भम के यहाँ उसके ननिहाज्ञ भेज दी और जेसा नागार फे गॉव 
साडड़े में गया। वहाँ गढ़ बनवाया और रक्षा के निमित्त अपने 
आदमी छोड़कर वह चित्तोड़ मे राणाजी के पास जा रहा। राणा 
कुंभा मे उसका १४० गॉव सहित मन्ला सालंकीवाज्ञा ताणा पढे 
मे दिया। वहाँ उसने रामदास माल्हश के बाप को सारा | 
एक बार उसने दीवाण से कहा कि शाप कहें ते में दरगाह 
( पादशाही खिदमत में ) जाकर जेसलमेर का धक्का पहुँचाऊँ। 
राणाजी ने रुखसत दी, वह दिल्लो जाकर दे! मास वहाँ रहा और 
वहीं मरा। राणाजी ने उसके पुत्र मैरवदास के राव की पदवी 





( १ ) पूँगक्न का स्वामी, जैसा को तुककों ने मारा तब कान्ह 
भी कैद हे! गया था। राजा रायसिंद् ने बादशाह से भज्े कर 
छुड़ाया । 


( २ ) पूँगल्ष का स्वामी । सम्मा बल्लोच पूँगल पर चढ़ आया 
तब आसकणे गढ़ से निकल्ककर नगर के बाहर मैदान में उनसे छड़ा 
और बहुत राजपूतां सहित मारा गया । 


( ३ ) राव मान खोबावत का देहिता, से० १७२२ में राजा 
'कणे ( बीकानेरी ) ने इससे पूँगल छीन ली | 


(४ ) से० १७२२ में बीकानेरवालों ने मारा | 
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ताणे का पट्टा १७० गांव से दिया। भरवदास की बसी नागोर 
के गाँव भाषड़े ही में थी । बल्ोचों ने वहाँ के गौ, भेस आदि घेरे | 
मैरव उनसे जा भिड़ा और लड़ाई से, ४० साथियों सहित, मारा 
गया। वाणोे का पट्टा राणा ने उस्रके पुत्र अचलदास को दिया। 
भाउड़े मे बसी रद्द न सकती थी तब राणी लक्ष्मी ने राब सूज्ञा 
( सारवाड़ ) से अज्ञ कर बसी के वास्ते गॉव चोपड़ा दिल्लवाया । 
बसी वहाँ रहती और अचला मेवाड़ मे रहता था । 

हम्मीर भादी--हम्मी र देवराज का श्रौर देवराज मूलराज का 
पुत्र था। यह जेसलमेर के चाकर हैं। नरा अज्ञावत, अज्या 
किशनावत ओर किशना चूंडावत, आगे का हाक्ष मालूम नहीं | 
जैसल्लमेर के ४ भाटी प्रधानां मे एक हंमीर भाटी थे । जब भादियों 
का अधिकार पेकरण पर था तब बहुत से हंमीर भाटी कैर पहाड़ी 
के बद्दाल्षे पर रहते थे। इनका एक गाँव, जेघलमेर से ४ कोख, 
मछवाला जैसूराणे के पास है। मथुरा रायमलोत, मथुरा हराउत 
कौर माना शिवदासात का एक गुढ़ा (छोटा गाँव) कैर पहाड़ी के पास 
था, जहाँ राव पृथ्वीराज अखेराज दलपतेत राव उदयसिद् बाघा- 
वत के बैर में सं० १६४२ में इनके गाँव सार के एक सहस्र गौवें 
ले चला। राव सूरसिंह, बल्लु , इम्मीर, पत्ता, मथुरा, माना 
पेकरण का संघ बह्दारू दो पीछे लगा, मूंडेलाई में मांगल्ियों के 
यहाँ जाकर ठदरे, वहाँ पृथ्वीराज ऊपर आ पड़ा, लड़ाई हुई और 
राव सूरसिह बत्लू मारे गए, मथुरा भी काम आया और पत्ता 
अत्यंव घायज्ञ हुआ। मथुरा हरावत के पुत्र --जागा और रतना; 
काँघल शिवदासात का बेटा देवराज; रायमत्न के पुत्र शक्ता, पत्ता, 
दरचंद, रूपसी; भादी दुगदास मेघराजेत, मेघराज बीरमदासोत। 
हमीर की संतान--- 


श्र मुँहणोत नेणसी फो ख्यात 


मूल्राज के पुत्र देवराज का बेटा हंमोर, हंमीर का लूशकणो', 
लूणकर्ण का सता , सत्ता का अर्जुन, अजुन का खावंत', खावंत 


का सीहा', ओर सीहा का पुत्र रायपाल  । 


| 
। 
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क--तक्ल्् तू न्‍ । 


। | 
| ब 


| 
राणा अगसेराज भाखरसी किशनदास आसा' जैसा 











| 
जतमाल*" 

| | 

सुरतान रामदास नरसिंहदास 

सलूहदी 

| 
डगरसी ठाकुरसी सुजेन** नारायणदास* १ गोपालदास" रूपसी' 
राघादास १९ वेणीदास* १ कान्ह दयालदास 
जगन्नाथ) * 





| | | | 
छीतरदास*" राजसिं६'* भ्रगवानदास" ३ केसरीसिंह** तेजसि'ह 
। | | | | 
सिंह*'९ जगन्नाथ" पंचायण९८० महेशदास*< जसवंत मोहनदास' ९ 


| 
| 
। | बह्लू*" 


रामदास पृथ्वीराज 


कंलशात भाटी ३८८३ 


राणा रायपालेात 
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] | | 
पत्ता४ * ईंसरदास० रे शयमल सादूल नाथा. वेरसल्न 
सूजाए आईदान॥ ५ प्चायण 
लूणा. कान्‍्ह 


० प 
अखेराज रायपालेत 


भ्गवानदास केशे।दास मनेाहरदास १: राघादास * 
सु दरदास शामदास | पंचायण ४ * 
गोपाल्दास ४ * 


जैसा * * रायपालेत 
गोपालदास * * राव रायसि' ह * गोयंदुदास ३ * भाण रे ५ 


नरसिंहदास १ ९ 


| | | 


हरराम शिवदास भीम 


| 
माधादास* 5 विट्वलदासरे'  सुरताण * * 


| 
राधादास* ३ सोहनदास बल्लूओ * 
द्दा 


नरहरदास * * सु दरदास  * महेशदास * ८ 





रतनसी कल्याणदास 


भ्ष्छ मुँहणात नेणसी की ख्यात 


(माधोदास) 
| 
मुर्कुददास * दयालदास गिरधरदास अचलदास 
वेणीदास 
मसुरारदास 





( १ ) इसकी संतान जोधपुर दर्बार के चाकर । 

(२ ) राव रणमक्त के साथ चित्तौड़ काम आया, इसने रा 
को वचन दिया था कि में आपके साथ प्राण दूँगा। 

(३ ) राव बीका का माोहिलों के साथ युद्ध हुआ जिसमे 
मारा गया । 

(४ ) बीकानेर राव लूणकर्ो के काम आया । 

(४ ) मौत से मरा | 

(६ ) राव मालदेव का नौकर, खींवसर प्लौर नागोर के गाँव 
अटबड़ा खेजड़ल्ता पट्टे मे थे; फिर राव चंद्रसेन के पास रहा । जब 
राव चंद्रसेन ने मोटे राजा से फल्नोधी में युद्ध किया तब रायपात् 
लड़कर भारा गया | 

( ७ ) राजा भगवानदास कछवाहे के पास रहता था। वहीं मरा । 

(८) बड़ा राजपूत, बादशाही चाकर था। सं० १६६६ में 
बसी रखने का खेजडल्ला पट्टे में रहा । से० १६६< में राजाजी के 
साथ दक्षिण से गुनरात में होकर आया जिससे पादशाह नाराज़ 
हे! गया। सं० १६७१ में जोधपुर चाकर हुआ भर दूधवाड़े का 
पट्टा पाया । 


केशशोत भाटी इ्प्ू 


,<अान्‍-ूूूूमजररक कम» कप कनथ»ककन, 


( € ) सं० १६६७ में जे।धपुर नौकर हुआ ओर ओश्षवी पढे मे 
दी गई। से० १६७८ में २७ गॉव सहित भादराजूश मिली | सं० 
१६८२ मे भादराजूण छूटकर ओलबी ही रही । से० १६-४७ में 
जालार की फौजदारी दी। सं० १६-८१ मे हुकूमत व पट्टा उतरा तब 
दूधवाड़े अपनी बसी उठाकर बारे गॉँव में गुदा बॉघा । से० १६७१ 
जेठ सुदी ११ की राव चॉद बाधात मेहवचा, जे! मेवाड़ में राणाजी 
के पास नोकर था, चढ़ आया और दयाल्वदास की मारा । 

(१० ) पहले ते गोपाक्दास के पास था। से० १६७० में 
जब दयाक्नदास की दूधवाड़ा दिया तब श्रेल्लवी इस्रको मिल्ली थी। 
सं० १६<३ में छोड़कर राव अमरप्िंद के पास्र गया, सें० १६७५४ 
में वापस आने पर भादराजूश का पट्टा राजसिंद के शामितल्न सिल्ला 
था। वे दाने परस्पर लड़े ओर राजसिह ने भादराजूश की गढ़ी मे 
छीतरदास को मारा । 

( ११ ) पहले छीतर के साथ भादराजूण जागीर में था, संे० 
१६८६ में ४ गाव सहित समदेलता पढ्टे मे मित्षा । 

( १२ ) सं० १६८२ में ४ गाँव सहित खेजड़क्षा पट्टे में था । 

( १३ ) दयाल्दास के साथ काम आया। 

( १४ ) राजा मानसिंद का चाकर था, उसके मरने के पीछे 
जोधपुर रहा। सं० १६७३ में मेड़ते का गॉव कुड़की पढ्टे में था, 
से० १६७६ में छूटा तब पीछा राजा भावसिंह के पाप्त जा रहा | 

(१५ ) साजत का वापारी गाँव ३ गाँवों सद्दित पट्टे, से० 
१६५१ मे जाधपुर का गुढ़ा मिल्ला । बड़ा राजपूत था। 

(१६ ) सं० १६६७ में सेजत का गॉव रीवडी पट्टे, सें० १६७७ 
में मल्हार पाया । 

ब्‌| 


३८६ ऊँहणात नेशसी की ख्यात 

( १७ ) पहले ते। दयात्ञदास का नौकर था, सं० १६७४१ मे 
मेड़ते का गॉव देढि।ल्ञाई पाया, सं० १६८५ मे आगरे से आता हुआ 
मारा गया | 

( १८ ) से० १६७४५ में खींबखर की वेरावस पट्टे, सं० १६८७ 
धारशवाय चाकड़ी पाया । 

( १४) राव दलपतसिंद ( बीकानेर ) के पास था, जब इल्पत 
की बादशाही सेना से लड़ाई हुई शऔौर वह मारा गया तब मोहनदाप 
थी हाथी गोपाल्दासेात के साथ काम आया। 

(२० ) सं० १६७४ मे जालार का खारा नरसाणा पढ्टे, स० 
१६७७ में तुबरां और मेड़ते की चेखा घासणी थी । 

(२१ ) सं० १६७४ में जालार का सेराणा था, सं० १६७७ में 
जैतारण का नीलांबा प्र सं० १६८० में मेड़ते का चैकड़ो पढ़े रहा। 

( २२ ) सं० १६७७ में जालार का साहला गाँव ५ सहित पढ़ें, 
सं० १६७८ मे तिमरणी की मुहिम से काम आया | 

( २३ ) से० १६७८ मे मेड़ते का घोड़ाइड़ और जालोर के ३ 
गाँव पढ्टे मे थे । 

(२४ ) सं० १६६७ में ५ गाँव सद्चित चापड़ाँ पट्टे, सं० १६७६ 
में पट्टा ज़ब्त हुआ तब शाहज़ाई खरंम के पास जा रहा और पूर्व 
में मरा । ह 

(२४ ) सं० १६७२ में चांपासर, स० १६७५ में जेतारण 
का महसिया और सं० १६८० में सेड़ते का माणकियावास था । 

( २६ ) पहल्ले ते प्रथ्वीराज पातावत के पास था, सं० १६४१ 
'में मोटे राजा का नौकर हुआ प्र दॉतीवाड़ा पाया । जैसा की पूछ 
ग्रधानों मे द्वाती थी, सं० १६४८ में लाददोर में मरा | 





कींशणोत भादी श्पप७ 


्--खंकऊडिियणय-- लि तन. तता: की 3त+*« 


( २७ ) राजा रायसिंह को छोड़ जेधपुर नौकर हुआ | झं० 
१६४२ में दॉतीवाड़ा, सं० १६५५ में से।जत की चंडावज्ञ और १६५६ 
मे ३ गॉव सहित खेजड़ला पढट्टे था । 

(२८ ) बड़ा शाजपूत, खेजड़ल्या पट्टे से० १६६६ मे ओश्षवी 
श्र भांगेसर मिले । बादशाही दरबार में वक्रीक्ष देकर रहता था। 
सं० १६८७ में मरा । 

(२८) सं० १६८७ में भांगेखर पट्टे । 

(३० ) सं० १६६७ मे बोल्ाड़े का कूंपड़ावल, स० १६७४ में 
जाहोर का रेवता और सं० १६७७ में ल़बेरे का नांदिया पढे में 
था, छोड़ के भावसिंद कानावत के पास जा रहा। 

( ३१ ) सं० १६६० मे पीपाड़ का वाड़ा पट्टी, सं० १६६२ मे 
मॉँडवे में काम आया | 

( ३२ ) सं० १६६७ मे सूरजवासणी और से० १६८० में 
धवा की सिलगणी पढे । 

( ३३ ) सं० १६७४ मे बीज्ञाड़े का गॉव हरस पट्टे। 

( ३४ ) सं० १६८८ मे लुड़त्ली पट्टे । 

( १५ ) सें० १६५२ में बीताड़े का जैवीवास पट्टे, सं० १६७१ 
में भादी गोयंददास के साथ काम आया | 

( ३६ ) सं० १६७६ में भाटी गायददासत्र के पत्त में लड़कर पूरे 
लोह पड़ा, सं० १६७२ मे जेतीवास का पट्टा कायम रहा, सं० 
१६८२ में मरा । 

(३७ ) सें० १६८० में भाभेज्ञाई और सं० १६४२ में जेतीवास 
थट्ट | 

( १८ ) सबल्वसिंह राजावव के पास रहता था। 


श्प८ मुँहणात नेणसी की ख्यात 


( ३८ ) से० १६४० तेजा का राजला पट्टे, से० १६४४७ में बोजा- 
वासणी दी, से० १६६१ में छोड़ी । मेड़ते मे भाण वेणीदास राजा 
पूरणमक्न का फाजदार था, कान्हदास॑ के छोगे। ने उस पर दोष 
खगाया जिससे राजा अप्रसन्न हे! गय।। जब राजाजी देश में आये 
ते उन्‍होंने भाण और वेणीदास को महंदअल्ली ( महम्मदअली ) द्वारा 
दरबार मे बुलवाया। नकीब पुकारा कि बेशीबाई ओर भाणीबाई 
ऊुद्दार करती हैं। ये दोनों छोड़कर किशनसिंह के पास जा रहे। 
से० १६७७ मे पीछे जोधपुर आये, भाण को ३ गॉव से कुहर 
पटटे में दिय। । से० १६७६ में जाधपुर का सिकदार रहा था। 

(४० ) सं० १६७७ कुहर पट्टे, सं० १६७२ मे साॉब्वता ओर 
कपूरिया पाया | 

( ४१ ) माधोसिंह कछवाहे का चाकर, अजमेर काम आया | 

(४२ ) सं० १६७२ में ५ गॉव से भांडालाव पट्टे, से० १६७३ 
में मेड़ते का गंगड़ाणा, १६७८ में गजसिहपुरा और १६८७ मे ४ 
गाँव से बोकवाड़िया पढ़े । 

( ४३ ) मेवाड़ का नोकर पुर का परगना पट्टे । 

( ४४ ) मेवाड़ का नौकर | 

(४५ ) खुरंम के स्राथ की लड़ाई में मारा गया । 

( ४६ ) करमसेन का नोकर । पंवारों की लड़ाई में मारा गया । 

( ४७ ) करमसेन के पास । 

( ४८ ) कछवाहा प्रतापसिंह के पास, पूरव की मुहिम मे काम 
गाया | 

( ४४ ) कछवाहा प्रतापखिद्द के पास पूरब में सारा गया | 

( ५० ) राठाड़ जसचंत डुंगरसोंद्रेत के पास था, जसवंत के. 
खाथ मारा गया। 


-पचीसवाँ प्रकरण 


जैसा कलिकरणोत का वंश 


जैसा भाटी 
। 
||. | 
आनंदराव” मेरवदास जाधा वशणवीर 





| | । । 
सूरा अचक्ा देदा बरजांग | तेजली. किशना वीसा 





| आधे 5 वि ला 
। | | । 


रामा नारायणदास हुजन. आसा ओजा पंचायन मात्रा 


| । | 
पा ४ दूदा पर्बेत पीथा 
। न न 
| | ।ै। । | 


माना पत्ता रिशमल गांग किशना--. मूल्ला भोजराज 


३-६० मुँदणात नेणशसी की ख्यात 





हे 
(साना) 
हि रे 
| | | 
गाोयदुदाल* सुरताणश सादूल 








| न रस मर कील 
| | है! ! 


रामचंत्र ' * अचलदास * *सुदुरदास * * हशीदास" * रघुनाथ* * अुर्कुद्दास* * 


4 


भीम! * उद्यभाश 








महेशदास जगतसि हु *ै केसशीसि हु * * 


किशारदाओ * ? 
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है के 


किशनसि है. विशनसिह भगवान" $ कण") आसा 


| 


भारमल 


आए आकाश ऑन! 


मे।हनदास" नरहरदास' रामसिह' अ ११ जं क १३ 
राजसि हु * सबलसिंह ४ 
| का | जैसि ह 
रतना दलपत 











| | | 
अखैराज सूरजमल" दूद्वा" नाहरखान' 
| | 
जीवा 





( १ ) सूजारे निवास, जब समैरबदास जेसावत को सूर माल्हण 
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ने मारा ते आनंद ने सूर का गडेवाड़ की अहिल्लाणी भे जाकर 
मार ल्िया। 

( २ ) राव मालदेव का नोकर, लवेरा पट्टे, वहीं रहता था। 
इसके कढ़ाई सद्वा चढ़ी रहती श्रार पाकशाला चल्नती ही रहती थी | 
शेरशाह सूर के साथ राव माल्तदेव की छड़ाइयों मे घायल हुआ तब 
चाकर उठाकर घर लाए, पीछे काम आया | 

( ३ ) जब मोटा राजा फलोधी में था तब माना उस्तकी चाकरी 
में रहा और कुंडल की छड़ाई मे भी शामित्न था। 

(४ ) गायंददास बड़ा राजपूत हुआ, सं० १६४० मे मोटे राजा 
के पास था श्र छवबेरे की वासणी पट्टे मे थी। एक बार वह 
पादशादी दरगाह मे भेजा गया । गोयंद काम सुधार आया तब 
प्रसन्न द्वाकर मोटे राजा ने सिवाणें का गॉव मॉगला फिर दिया। 
सं० १६४३ मे लवेरा पाया। सं० १६४१ में मोटा राजा मरा, 
सं० १६४२ में राजा सूरखिह ने छेरे के साथ गाँव २५ भर दिये 
और अपना प्रधान बनाया । सं० १६६३ में लवेरे के साथ अ्रासाप 
भी पट्टे में दिया और दरगाह मे भी गोयंद प्रसिद्ध हो गया। 
से० १६७१ ज्येष्ठ सुदी ८ का अजमेर के मुकाम राव किशनसिंदह 
उदयसिंह्वात ( राजा सूरसिह का भाई ) राजा के डेरे पर गायंद को 
मारने के ज्िण आया। कटढाकटी में गायंददास, राव किशनसिद्द, 
कर्ण शक्तिसिहेत आदि बहुत से आदमी मारे गये। यह ल्डाई 
बादशाह जहॉगीर के डेरों के पास अजमेर में हुई । | 

(४ ) सं० १६६३ से कुंवर गजसिह टोडे राजा जगन्नाथ के 
यहाँ ब्याइने को गया था, वहाँ शीतला निकल्ली ओर बहुत बीमार “ 
हो गया। गोयंददास ने अपने पुत्र मोहन का कुँवर पर वारा 
जिससे छुँवर का ते। आरास हुआ और मेहन मर गया । 
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(६ ) सं० १६७२ मे राजा सूरसिह ने डाबर का पट्टा, सात 
गाँवों सहित, दिया था। सं० १६७€ के वैशाख में इसने रा० 
नरहर ईंसरदासरात को बैर में मारा । तब पद्टा जब्त हो गया और 
नरहर आफत का मारा शाहज़ादे ख़ुरेम के पास जा रहा। वहाँ 
से छोड़कर सिगल्ले गया ओऔर कँवले गाँव में रहा। वहाँ उसे शगी 
रोग हो गया, पीछा राजा गजसिह ने पॉँवों छगाया और सेवरा पढे 
में दिया। सं० १६७५ मे मर गया | 

( ७ ) महाराजा गजसि ह का नौकर तिलाशेस खेताश्नर पढे । 

(८) सं० १६६ में नरहरदास पर भाटी माहल्तदेवात और 
गेोयंद सहसखमलेत नागार से आये । दूदा भी मुकाबले में जाकर 
लड़ा और मारा गया | 

४( & ) महाराजा जसवंतसिह्द का चाकर, सं० १७२१ मे गाँव 
धवा पट्टे । 

( १० ) महेवचो पूर्ण का पुत्र, सें० १६७२ में भाटी गोय॑द- 
दाख मारा गया तब ल्वेरा रामसिंह और पृथ्वीराज को शामिल्न में 
मिला था। से० १६७७ में बुरहानपुर में रामसिंहद से छुड़ाकर 
छवेरा पृथ्वीराज का दिया तब रामसिद्द शाहज़ादे शहरयार के पास 
जा रहा। कश्मीर जाते रा० ईंसरदास कल्याणदासेत के चाकर 
ने रामसिह जगमाल्न को रात के वक्त डेरे मे घुसकर मारा। 
से० १६७२ में एक बार आसाप मिली थी। सं० १६७६ में 
राजा गजसिंह ने आसोप राजसि'ह को दिया और रामसिह को 
भर्देड़ा मिल्ना | 

( ११ ) सं० १६७२ में तीन गाँवों सहित रड़ोद शआआासरी पढ़े में 
थी। सं० १६७८ में रड़ोद राजसिह का दी तब वेणीदास घर 
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आ बैठा । सं० १६८० मे ३ गाँव से प्राशवाणा पाया। से 
१६८७५ में पागल होकर मर गया | 
५( १९ ) अश्वाया पट्टे । 

( १३ ) पूरों महेवची का पुत्र, सं० १६७२ में आस्राप और लवेरा 
दोनों पट्टे मे थे । से० १६७७ में कुँवर अ्रमरसिंह के साथ (नागार) 
गया, फिर पीछा जोधपुर भाया तब लवेरा पट्टे मे पाया। सहाराजा 
जसवंत्तसिह का कृपापात्र था, सं० १७०४ में प्रधान का पद पाया और 
४००००) की जागीर मिल्ली । दे-एक वष पीछे अलग किया गया । 
सं० १७०६ में पादशाही चाकर हुआ और से० १७२० में मरा । 

( १४ ) अच्छा राजपूत था, से० १७१८ में रा० ईंद्रभाण 
केश्रीसिंहोत गाँव डेह में रहने क्गा श्रोर सबलसिंद पर चढ़ 
प्राया । इसने भी मुकाबल्ला किया, अस्सी आदमियां सहित लड़कर 
मारा गया। 

(१५४ ) सं० १६५७ सगतर सुदि ७ का जन्म। से० १६७० में 
कैज्ञावा पट्टे में दे अपने आदमी भेज बड़े झादर से बुल्लाया। चित्तोड़ 
मे राणा खगर के पास था । सें० १६७८ मे बुरहानपुर से राव 
र्सिह के पास चला गया। से० १६८० में मनाकर पीछा आया 
भर कैज्ञावा दिया। सं० १६४१ में फिर छोड़ बैठा, चाकरी नही 
करे। फिर राव शत्रुशाल के पास रहा। काछबुक्ष जाते रा० 
किशोरदास गोपाक्ददासात के चाकर ने मारा । 

( १६ ) जूट पढ्टे । 

( १७ ) श्रीजी का चाकर, बिमले|खा पढे । 

( १८ ) सुरताण के पट्टे का विकुंकाहर १७ गॉवों सहित दिया। 
सं० १६७८ में राव रतन के पास जा रहा, सं० १६८० में पीछा 
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आया और विकुंकाइर पट्टे मे आया। सखं० १६७० में फल्ोधी' 
थाने पर रक्खा। वहाँ बलोचें ने गावे धेरीं, उनका जा पफड़े 
ओर लड़ाई मे मारा गया। 

( १८ ) सं० १६४० मे विक्रुंकाहर पट्टे, से० १७१४ में उच्जेन 
काम झाया । 

( २० ) विकुंकाहर पलार मतोड़ा पट्टे । 

( २१ ) थबूकड़ा पढे । 

( २२ ) सं० १६८४० मे ओ्रायसों की डाभड़ी पट्टे, सुदरदास के 
बैर में सोढें ने मारा | 

( २३ ) जाधएर का मेवरा पट्टं। छवबेरी की साँढ सोढ़ों ने 
घेरी तब बाहर में सोढों से लड़कर मारा गया । 

(२४ ) सं० १६७५ मे मेहकरण राम की मुहिम से मर गया । 

( २५ ) सं० १६८० मे सेवर पट, सं० १६८? में चामूँ दी थी, 
फिर राव झमरसिद्द फे साथ गया, सं० १६४५ मे पीछा ल्ञाया और 
मेड़ते का चामूँ और साथाणा व फलोधी का जेसला दिया। सं० 
१६८६ में ऋाबर पढ़े, से० १७०४ मे देश की खिदमत दी, से० 
१७१४ में उण्जेन फे जंग मे अति घायत् हुआ | मधद्दाराजा ने 
परादर के साथ ८५०००] झ्राय का कई गॉवों सहित छाबेरा दिया 
और भेवात् भी । 

( २६ ) श्रोजी का चाकर | । 

(२७ ) सं० १६७१ में गेपासरिया और बारणाऊ पढे में थे, 
सं० १६८८ मे खावसर की नागरी और सं० १६७३ में बोस- 
घाड़िया दिया | 
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पत्ता' सींबावत का पुत्र सोपत; भेपत के बेटे इंसरदास, 
जगमात्न और कानह । इंसरदास' के पुत्न--मनाहर, बरसिंह, 
भरसिहद, गापालदास, शखेराज, लखमीदास और साँवलदाख । 

रिणमत्ञ_ नीबावत के बेटे माधादास' और बाघ। बाघ का 
लखमीदास्र । 

गांगा,  ज्ञीबावत का पुत्र कन्ला;. कला के बेटे हरीदास, 
माधोदाख, जगन्नाथ, स्ॉवल्नदास ओर प्रयागदास । हरीदास 
का पुत्र जसवंत । 

किशना नीबावत | मूला'  न्ोंबावत । मेजराज  नोबावत । 

दूदा आनंददासोत का पुत्र सेघराज्न, मेघराज का नारायणदास; 

_ नारायणंदास का कल्ला । 


पवेत आनंदृदासात का वश 


रेत १६ 
| 
| 


[....[.. | | | 
बा अहिरोप जयमत्त १ राधादास साई दासः 
की मा 
दयालदास 


| ह | 


| 
रामचद्र १? नरसिंह लाड्खाँ लखभीदास 
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प्रीधा * ? आनंद्द(सात का परिवार 


रायसि'ह * शुक्र * * स्तना १ जेतसी * ९ 


| | 
माहनदास रे ९ 
कंशोदास * रे करमसी * 


प्रयागदास* * अमरा*" सहसा२९ सुदरदास सूरदास 


माधादास * * विट्टलदास * * 


जगन्नाथ 
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(१ ) नोंबा के बाद टीकेत हुआ | 
(२ ) नोंबा की सब धसी सेपत ही के रही, आपत्कात्ञ से 
गुढ़ा पर राणाजी का साथ आया तब भोपत मारा गया । 


(३) सं० १६४० में गांगावाड़ो," छवेरे की बासणी और 
सं० १६५८ में भावादी टीकाई दी गई, सिवाने के गढ़ का रक्षक 
भी था | 


(४ ) उब्जेन काम श्ाया । 

(५ ) दक्षिण में मरा । 

(६ ) गायंददास ( भाटी ) के साथ काम आया | 
(७ ) फल्लोधी में राव माह्तदेव के काम श्राया । 


(८) रघ चं॑द्रसेन के समय जेाधपुर फे घेरे में रामपोज्ञ पर 
तैनात था, वहॉ फाम आया | 
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( <& ) से० १६६५ मे सोजत का राजगियाबांस पढ्टे, सुरताण 
के पास था, अचल्षदास के साथ मारा गया। 


(१० ) राव चंद्रसेन के आपत्काल में जोधपुर गढ़ को द्वार पर 
लड़कर काम आया | 

(११ ) सं० १६४० में लवेरी की मठली, सं० १६४१ मे 
रोह्णवा और लवेरे की बासणी पट्टे में थी । 


( १२ ) से० १६७१ में पृथ्वीराज की चाकरी मे बेठवास का 
पाना पाया और सं० १६७४ मे हथूंडिया पट्टे मे था । सं० १६८७ 
में छोड़कर अचलदास सुरताणात के पास जा रहा और उसी के 
ख्राथ काम भ्राया | 

( १३ ) अजमेर से गोयंददास के साथ काम आया। 


( १४ ) जेसल्लमेर की सेना आई तब राव मालदेव फे काम 
झाया । 


( १५ ) पट्टा छोड़ा और कटार खाकर मर गया । 


( १६ ) मेड़ते में देवीदास जेतावत के साथ काम आया, राव 
मात्दंव का चाकर था | 


( १७ ) सं० १६६७ मे रामावासर पट्ट था, छोड़कर भादी 
अचक्षदास फे पास जा रहा और उसके स्राथ काम आया | 


( १८ ) अचलदास के साथ मारा गया । 


( १४) मोटे राजा का चाकर, लोहाघट की छाड़ाई में मारा' 
गया । 


(२० ) सं० १६४२ में इसर नावड़ो पढे । 
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( २१ ) राव मालदेव का चाकर, मेड़ते में देबीदास जेताबत 
के साथ काप्त आया | 

(२२ ) सं० १६४० में चॉपासर, सं० १६४३ मे स्रोजत का 
नापावत और पीछे बॉघड़ा पढ्टे में रहा | 

( २३ ) बाँधड़ा पट्टे । 

( २४ ) सं० १६७२ मे रूँदिया पट्टे मे था, सं० १७१४ में उब्जेन 
काम आया | 

( २५ ) रूँदिया पट्टे, पहरे पर एक चाकर खड़ा था उसने 
मारा | 

( २६ ) रूँदिया पट्टे, अजमेर में गायंददाख के स्राथ मारा 
गया । 

( २७ ) सं० १६८२ में जाल्लेछ्ली पट्टे, फिर फलोधी का गॉव 
छीक्ला दिया । 

( २८ ) राव चंद्रसेन आपत्काल मे भादराजण गया, वहा शंकर 
सारा गया। 

( २८ ) मोटे राजा ने फल्लाघी से भाटों भवानीदास को मारा, 
उस लड़ाई में काम आया । 

( ३० ) सं० १६४८२ मे लोलावख पट्टे | 

( ३१ ) गुजरात में काम झाया । 

( ३२ ) सं० १६५६ में सेजव राव शक्तिसिंह को दी गई तब 
शक्तिसिह के स्राथियों ने रात के वक्त विष्णुदास पर छापा मारा, 
बहाँ जेतसी काम आया। 

( ३३ ) सं० १६८३ मे बांधरा पट्ट । 
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( आनद्राव के भाई ) जाधा जेसावत का वश 
। 
हू 
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। | 
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| 
ी 
[|] 
कान्ह * सूरजमत्ञ * ९ गोयंद'' गांगा"*१ तोगा 
| 
| | 
हरदास * देवीदास मनेहर  * 
। 
हे 
ऊँभा प्‌ भाग १४ 
न पक 
है | | | | 
अखेराज रतन मेघराज पता हारकादास 


| | | | 
विद्वलदास" मोहनदास सुकुंददाल शक्तिसिंह  दहगरसी 
| 
रामसिंहद . | 
दूदा शत्रसाल 
| | | 
राजसिंहद उदयसिह. आखसा पृथ्वीराज 
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०० मुँहणात नेशसी की ख्यात 


देवीदास कानहावत का वंश 


क्यो लक्ष्मीदास दुयालदाल* 
। है सहसा 
नाथा भोपत अखरशज 
विहारीदास 


( १ ) राव मालदेव ने १४ गॉव खहित बालरवा पढ्टे मे दिया 
था; पूँछड़ मे रहता था। जब राव जैसा भावदासात को भांगेखर 
के थाने पर भजा ते रामा का भी उसके साथ दिया। वहाँ वह 
बहुत घायल हुआ पर डेरे पर लाते ही मर गया । 

( २) मोटे राजा का चाकर था। जब रामा काम आया ते 
बाह्रवा वीरसदे रामावत के हुआ, इसलिए किशना चाकरी छोड़कर 
बीकानेर चत्ला गया, जब मोटे राजा का फल्लाघी मिल्ली तब पीछा 
आया और राजाजी के साथ समावली गया, फिर जब मोटे राजा 
का जोधपुर मित्ला उस वक्त पीछा देश मे आया | 

( ३ ) जब भोटे राजा ने छुंडल मे भाटियों स्रे छड़ाई की तब 
कान्ह युद्ध में पूणेरीया घायत्ष हुआ, फिर समावतल्नी गया। सं० 
१६४० में जब जोधपुर मोटे राजा के हाथ आया तब भावी के डेरों 
पर चार गॉव सहित बाल्वरवा और कूड़ी का पद्टा कान्‍्ह को दिया 
गया। गढ़ पर रहता था, सं० १६६४ में मरा ! 

(४ ) बालरवे का पट्टा बरकरार रहा, सं० १६८७ में ज़ब्त 
किया गया ते वह राव अमरसिंह के साथ चल्ला गया। सं० १६७६ 
में काबुल से ली|टने पर बालरवा पीछा दिया और गढ़ का किल्ते- 
दार बनाया । 
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(५ ) स० १६८३ में मेखेरी पट्टे, सं० १८८७ मे दे! गाँव 
सहित साबरीज दिया, सं० १६&१ मे भ्रमरसिह के साथ गया और 
सं० १६-८५ मे पीछा आया तब चोाहड सूंडवा पट्टे मे पाये । 

(६ ) सं० १६४६ में जब शक्तिसिंह का सोजत दी गई तब 
भाटी सुरताण ने राजा सूरसिंह के साथ जाकर सोजत का घेरा 
था, उस वक्त देवीदास किशनसिंह ( राठाड ) को बुश्ाने के वास्‍्ते 
सुरताण का भंजा। उसने जाना कि किशनसिंह पाली मे है। 
किशनसिंद के सद्दाणी लाला के भाखरसी सादूलोत से बैर था जो 
वालीसों की भूमि मे रहता था । लाला उधर गया, लड़ाई हुई, 
भाटी देवीदास और लाता मेल्लावत मारे गये और अजजुन ऊच्दड़ 
और भीम सहाणी किशनसिंह को ले निकल्ले । 

(७ ) सं० १६७२ में द्वीराइसर रामावत लखमीदाख के 
शामिल्ष पट्टे। सं० १६८३ में तांवडिया मिल्ला उसे छोड़कर भीम- 
कल्याणदासेत के पास जा रहा । 

(८ ) सं० १६८० मे नांदिया पट्टे में था, सं० १६८१ में अमरसिंह 
के साथ गया और १६<६ में पीछा आने पर काठसी गॉव दिया गया । 

( €& ) से० १६८० में फल्लोधी का बरजांगसर पढे । 

( १० ) मोटे राजा का चाकर, लोहाबट की छ्ड़ाई मे मारा गया। 

(११ ) से० १४५६ में भगतावासणी झौर १६४७ में आनावस पढ़े। 

( १२ ) गोयंददास फे खाथ अजमेर से सारा गया | 

(१३ ) सं० १६६८ मे आनावस पढ्टे, छोड़कर राव अमरसिंह 
के साथ गया, पीछा आने पर गाँव नांदिया पाया । 

( १४ ) उब्जेन मे काम आया | 

(१५ ) सं० १६४३ में झानावस्र पट्टे, सं० १६५७ में दक्िण में 
कास झाया | 

२६ 
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वीरमदे * शामावत का वंश 


++ आऑफ़न 
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(१ ) बात्षरवा पट्टे । 

(२ ) राव चंद्रसेन के आपत्काल मे भादराजण में था । राव 
ने बेरीसाल प्रृथ्वीराजेत, गोपालदास भाणात, ऊहड़ पौर जयमज् 
इन छ ठाकुरों को घोड़ों की कारवान लूटने का भेजा था । वहाँ 
छड़ाई में मारा गया | 

(३ ) सं० १६४० में चोपड़ा पट्टे, छोड़कर किशनसिंह के 
पास' रहा। पोछा आने पर सं० १६७४ में कराडो दी गई | 
सं० १६७४ मे ७ गॉव खद्ित भवराणी पट्टे में थो। सं० १६८० 
में मेड़ते का गाँव घधेज्ञाव पाया और सं० १६८३ में मरा । 

( ४ ) सं० १६८१ में राव अमरसिंह के साथ गया था; वहाँ 
कांबुल से आते हुए दरिया अटक में डूबकर मर गया । 

(४ ) सं० १६८३ में मेड़ते का गॉव सीहार पढ्टे में था । 

(६ ) सं० १६५६ में भाटी देवीदास के साथ किशनसिंह 
( राठाड़) के काम आया। खरद्दाणी लाज्षा के दावे में खेतसी 
सादूलात पर चढ़कर गये थे, गोड़वाड़ फे गॉव खेबटावास से 
छड़ाई हुई । 


४०४ मुँहणात नेणसी की ख्याद 


(७ ) राव चंद्रसेन के गाँव बाल्लखे में था, वहा थोरियों के 
साथ छड़ाई मे मारा गया | 


( ८) संबेराई पट्टे, सं० १६७७ मे बेरू पाया। सं० १६«&३ मे 
राव अमरसिंह के पास गया श्रार वही सरा | 


( & ) से० १६८४ में गोलावास की थाहरी पढे । 


( १० ) सं० १६६१ से त्रिगटो पट्टे, सं० १६६५ मे त्रह्मावासणी 
शोर से० १६६६ में सांवत कुँझआ पायां। सं० १६७० में कुँबर 
गजसिंह ओर भाटी गोयंददास ने कुंभलमेर ज्िया। राणा के 
झादमियों से छड़ाई हुई जिसमे मारा गया । 


( ११ ) सं० १६७० में त्रिगटी पट्टे मे थी । 


( १२ ) सं० १६६१ मे भांहरा पट्टे, सं० १६७३ में सेजत का 
चादंडिया, सं० १६७४ मे सोजत की बोल, सं० १६८१ मे जूट पढे 
में था। से० १६८७ मे भ्रगवानदास के साथ कड़ी गाँव में 
काम आया | 


( १३ ) सं० १६८४ मे जूट पट्ट , से० १६८१ मे राव अमरफिंह 
के साथ गया। 


( १४ ) राव चंद्रसेन ने घोड़ों की कारवान लूठने को 
अपने आदमी भेजे, यह भी उनमे था, रायसिंह के स्राथ 
मारा गया। 


( १४ ) राव घंद्रसेन के आपत्काल सें साथ रहा, खबराड़ की 
लड़ाई मे मारा गया | 
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( १६ ) से० १६४० मे चेराईं, बीरखरा और ढिकाई पढ़े में 
थे, अच्छा राजपूत था, सं० १६७६ मे उसके मरने पर गाँव 
जब्त हो। गये । 

( १७ ) जसवंत के साथ चेराई मे हिस्सा था। सं० १६७७ 
में बुरहानपुर से नवाब दक्षिण गया, मार्ग से दखनियों से छड़ाई हुई, 
वहाँ बाण लगने से मरा । 

( १८ ) से० १६८३ चेराई से हिस्सा था, सं० १६७० मे 
मरा | 

( १८ ) सं० १६७५ से भाखरी ऊदावस पढ़े। 

(२० ) स० १६७० में धींगाणा पट्टे, सं० १६८८ में 
चेराई थी । 

( २१ ) सं० १६७२ मे सबल्लसिंद्र राजावत के रहा। 

( २२ ) सं० १६४१ में दो गाँव खहित पाँचज्ञा पट्टे । 

( २३ ) से० १६४० लवबेरे का पूटल्ता पट्टे, पोछे उसके बदले 
सेयला दिया सो छोड़कर बूँदी राव माजञ् के पास चत्षा गया, 


वहद्दों इसका विवाह हुप्रा था। सुसरात्त गया था वहाँ शत्रओं ने 
मार डाजल्ञा । 


( २७ ) किशनगढ़ में रहता था । 
( २४ ) किशनगढ़ मे रहता था | 
( २६ ) स० १६६८ में आयसां का गॉव चंडालिया पढ़ें । 


घ०६ मुंहणोत नेणसी की ख्यात 


राणा रामावत का वंश 


080... लत न ताज तततलतलतनतच कौ तहत न जूते न 





| 
पत्ता" सुरताणु है पूरा" ठाकुरसी१ ९ मेदा १२९२ मोपालदास ४ 
| 
बलिकणो न जागीदास १३४ 
| रा 
। भीम हिंगोल * माचादास 
। | 
| | हरीदास" 
सु दरदास रामसि ह 
| । |... | 
| | 
कुंभा * नाथा द्वारकादास * रघुनाथ 
| 
जगन्नाथ 


(१) सं० १६४० ढीकाई पट्टे, फिर खुडियात्षा पाया; सं० 
१६६० में सावंतकुबा पट्टे था, सं० १६६३ में माँडवे की छड़ाई में 
काम श्याया। 

(२) सं० १६६३ खुडियाल्ला पट्टे; सं० १६७१ में अजमेर 
गोयंददास के साथ काम आराया। 

( ३) सं० १६७२ खुडियाला पढे । 

( ४ ) से० १६८१ खुडियात्ा पढे । 

(५ ) सं० १६४० बदहलवा, फिर ऊदीवाख पट्टे।. £ 


जेसा कलिकर्णांत का धंश १०७ 


>++++-+त-००००५+फ वतन... ५५०६७००००--डल ता 


अल पपनननन->पे»ंन-प८न---त महक. 


(६ ) बड़ा राजपृत था, किशनसिंह ( राठाड़ ) की उस पर 
बहुत कृपा थी, उसी के खाथ काम आया। 

(७ ) सं० १६५१ गांघड़वास पढ्टे, इंडर से पोछा बुलाया और 
सं० १६५४८ मे खेड़ला और अड़चीणा दिया, पीछे मर गया। 

(८) किशनगढ मे रहता था | 

( & ) मांडण कूंपावत के पास रहता था, सं० १६४३ में 
बादशाह ने मांडण का आसेाप दिया ओर वच् अपने देश मे आया 
तब करमसे।तें से लड़ाई हुईं, जिसमे पूरा मारा गया। 

( १० ) सं० १६६४ में झासाप की चिनड़ी पट्टे में थी, फिर 
डउदयसिंह भगवानदास मेड़तिया के पास जा रहा | 

( ११ ) सं० १६... मे ओयसों का रोहणा पट्टँ, फिर उंगार- 
वाड़ा दिया। दक्षिण में मरा । 

( १२ ) सं० १६४० में बेराही में बरजांग का पाना पट्टे मे था, 
सं० १६७२ मे ओयसा का वुरबटा पाया और सं० १६५१ में चंडा- 
लिया मिला । 


( १३ ) सं० १६७४ चंगावडा पट्टें। सं० १६७७ में नवाब 
बुरहानपुर से इच्छापुर पर चढ़ धाया, वहाँ लड़ाई मे बाण छगने से 
जेगीदास मरा | 


( १४ ) सं० ६६६. ..में चंडालिया पढ्टे । 


श्ण्८ सुँहणात नेशसी की ख्यात 


ऊदा" शसावत का वश 


खेतवसी रे आन सिह के ल्लर स्रिद्ददास (० 
ही मा मा बा 
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बीका बरासि ह * शेखा * 
कुमा आसा महेश रघुनाथ 
है ष । 
रामसे ह * करमझ्ी * सावतसी धनराज' 





( १ ) जाधएुर के गढ़ के घेरे के समय काम आया । 

(२ ) कल्याणदास रायमलोत के पास रहता था, सं० १६४५ 
में कल्याणदास सिवाने काम आया तब खेतसी भी पूणे घायल 
हुआ । कान्ह किशनावत ने उसे उठाया और आराम होने पर 
सं० १६४६ में जोधपुर के जाटीवास का पट्टा पाया । 

( ३ ) जाटीवाख पढे । 

(४ ) सं० १६८६ में चंबत् नदी पर पठानों के साथ छड़ाई 
हुईं, वहाँ पृथ्वीराज बल्लुओत के काम भ्राया । 

(५ ) जेसावस और टीबडी पढ्टे में थी । 

(६ ) जाटीवास पट्टे । 

(७ ) सं० १६७१ भगतावाश्रणी पट्टे, सं० १६८८ मेड़ते का 
सिद्दारा पाया । 

(८) सं० १६८४ मेडते का जाधड़ाबरास पट्टे । 

(< ) खेतसो फे गुढ़े पर तुक चढ़ आये और लड़ाई हुई 
जिसमें काम आया । 

( १० ) सानसिंदर के साथ खेतसी के गुहे काम आया । 





जेसा कलिकर्णात का वंश 9०७६ 


नारायणदास जेधावत का वश 
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| | | | | 


पृथ्वीराज मे!हनदास मसुकुददास जोागीदास आखसा 





| | 
सावलदास | | | 
नतयी गापा शक्ता रिणमत्ष 
। | 
गोाकुलदांस किशना 
मा क शक 
कचरा ९ रामसि ह * किशना 
5 मी 
| 
नरहरदास ब्लू 





[पे 


लि ४७४४ 05 9७ जूक काका, 
मानसि हृ भोजराज मरसि ह भाषत मुर्कुद्दास 
| ऋ का 

जसचंत लाड्खाँ बीका 


नाना ७8७8 लि जी ४+---० व््ल>्ललम-+>- 


( १ ) भोयसा की कॉमरी पट्टे, अजमेर सं० १६७१ में गोयंद- 
दाख मारा गया तब यह उसके स्राथ पूरा घायल होकर पड़ा था। 
सं० १६८३ में पूषे से आता हुआ मांग में सर गया । 
(२ ) वीरोणो पढ्ढे । 
(३ ) वीरोणी पट्टे, स० १६६९ में माँडवे की छाड़ाई में मारा गया । 
(४ ) सं० १६५२ में सूरजवासणी पट्टे थो, फिर किशनसिंह के 
पास जा रहा। सं० १६७२ सें पीछा आया तब काभड़ा पाया। घिंकुपुर 
कोहर पर पानो के लिए लड़ाई हुईं, वहाँ भाटी प्रचलदास ने उसके मारा। 
(५ ) सं० १६६२ में छवेरे का गॉव खारी पढ्टे में था | 


४१० मुँहणात नेशसी की ख्यात 


दुजन जाधावत-पन्र नेतसी, नेतसी का कचरा और कचरा 
के बेटे अमरा और पीथा | 


आखा? जाधावत का वंश 
टूंगरसी * हमीर" रतनसी जयसल्य*९ जोगा . घन्ना११ 


। 


सनभनन 3७3० ७रमी-34---+0 >प- पी कपनक१ 3कबकलफीनन".70ू+. उपन्‍ा ऑन अं नी धऑिननननसनक । 


| 
सावक्षदास र* गोयद * 
| 


दयातदास  मोहनदास 


वेणीदास 


नील जिनीशिक की ी++नननन आल जचिकि नतिललाल ४ ++... “पथ 7 न जम लता नल ा।ाण 


रायमल' रामचंद्र सादूल सांगा 
हरिदास 
अर हे मल ११ 
नरहरदास॒ | 


| | | 
ठाकुरसी १ * बाघ सिह१*३ साइंदास 


भोाजराज हरीदास 


| | 


सादूख.. कान्हा मनोहर रूपसी 


नारायणश॒दास (१? महिरावण* * साण माना महेस 


जेसा कलिकर्णोत का वंश ४११ 


( १ ) राब माल्तद्देव के काम आया | 

(५ ) राव रायसिंह चंद्रसेनोत के साथ सिरोही काम आया | 

(३ ) हरीसिंह किशनसिंहात के पास रहता था | 

( ४ ) राव चंद्रसेन के आपत्काक्ष में जोधपुर काम आझाया। 

(४ ) सं० १६४० में वेराही झासा का पांना पट्टे में था, सं० 
१६५१ मे चामूं की वासणी रही फिर चामूं दी गई ओर पीछे 
चॉपासर पाया | 

(६ ) सं० १६४० में माणवी पट्टे, पीछे चाँपासर दिया । 

(७ ) सं० १६७३ चामूं पट्ट, सं० १६७१ बारणाएउ पढे । 

(८) सं० १६८०१ में चामूं छूटी, गाँव में रद्दता था । एक बार 
ऊँट पर चढ़कर किसी काम के वास्ते रवाइणिये गया था | महे वचा 
देवीदास पातावत बारोटिया हो रहा था, उसने पॉचले गाँव के पास 
२२ साढ़ें घेरों, रायमल बार दौड़ा, लड़ाई हुईं और मारा गया । 

(<€& ) फल्नोधी में भादियों से मोटे राजा की ल्डाई हुई वहाँ 
मोटे राजा के पतक्त में छड़कर मारा गया । 

( १० ) सं० १६४६ खेतासर पट्टे। सं० १६४२ में गुन्नरात 
जाते हुए काली काबों से लड़ाई हुई, बद्दों काम आया । 

( ११ ) खेताखर पट्टे, सं० १६५४ में छूटा । 

( १२ ) मेड़ तियों के काम आया । 

( १३ ) दासलोतों का दोहिता, राड़धरे दासाजी के काम धह्याया | 

( १४७ ) चामूं पट्टे । 

( १४ ) हरदास भाटों के काम आया । 

( १६ ) जाधपुर के गढ़ पर आसा के खाध काम आया । 

( १७ ) राव मालदेव की तरफ लड़कर फलोधी में काम आया । 


१२ मुँहणात मेशसी की ख्यात 

भाजा * जाधावत के पुत्न--वेग्सल, वीरा, राजधर भोर पंचायन । 
वेरसल का गेपालदइाम ' , गोपालक्षास का राघेदास २ । बौरा का 
देवोदास | राजघर के पत्ता श्रार कल्याशदास ४ , पत्ता का बेटा 
केशोदास । 

पंचायन जाधावत बड़ो लाई मे मारा गया। पुत्र जगमल्*, 
का केशोदास * | 


मारा जाधावत 





आबा) बच्छा नाथू८ रतनसी 


| | | | न 


कान्हा भाखरसी | पी 





बीका हरराज इसरदास भीमराज 
कण 259 ... 7 7 ! 
भगवान क्यो बल्लू पूरा हदो 
सम 6 
| | 
बरसि ह अमरा 
| *। है 
सु दरदास बरजांग जेाधा 


मेरवदास* जैम्तावत के पुत्र--सूरा, अचला, देदा, बरजांग और कन्या 
फरमेती १ ९ । 


| 
ढूंगरसी शंकर * 
। । 
| | 


जैसा कलिकर्णात का दंश ४१३ 





(डूंगरसी) (शंकर) 
हंमीर * बेरसल् * 
_ नि मिमिशिनिनिम मन 
| | 
गोयंद" * कान्ह।  .. कमा 
| | 
| | 
। पीधथा * * दूदा 
| | | 
धनराज * रे कचरा नरसि ह ३ * लखमीदास 


कि रन्‍मनकना ना>3क++. --# 


रासा * ४ मुर्कृददास 


कलम चलता चभभ+ _+ ० *+7पतत++ह5 जे +- 





दयाद्ृदास शक्ता दल्लपत 
| | । 
हरदाख" ' साविल्लदास* * साना ऊदा 
हि 
333 |. खहसा 
सुरताण भापत 

है | | 

सापत सु दरदास. भाण राया 


] | | 
नरहर"*. बहलू** जेता*५ भओोजराज नाराबणदास' 
कुभा" रे लछुमण्‌ 


रास ४ श्यामसि ह 


| | 
| ० नारायशदास 
केसरीसि'ह जयसि ह 








8१४ मुँहणोत नेणसी की रुयात 
( १) स० १६०० मे ( शेरशाह ) सूर पादशाह आया तब 
जाधपुर की पोज्ष पर तु्कों से लड़कर काम आया | 

( २ ) सं० १६५८ सेोजत का बूडेल्लाव पढ्टे । 

(३ ) महेशदास दल्षपतेत का नोकर । 

( ४9 ) बीकानेर के देश मे । 

( ५) राव माल्तदेव के फक्कोधी के भाटियों से लड़ाई हुई वहां 
काम आया | 

( ६ ) द्वारकादास मेड़तिये के पास्र । 

( ७ ) भम्ूरी की लड़ाई में मारा गया । 

( ८) भूभकूरी की लड़ाई मे मारा गया । 

( & ) राव सृूजा ने सोजत का गॉव धवल्लेरा दिया, वहाँ 
रहता था। राव के चाकर सूर माल्हण के चेपड़ां पट्टे में थो सो 
सीमा पर झगड़ा हुआ वहाँ सूर माल्हण ने मैखदास को मारा 
ओर आप भागकर राशाजी की धरती में जा रहा। श्रा्द जैसा- 
बत जेसलसेर से साथ लेकर आया और अहराणी इंद्रवड़े में मैरव- 
दास के बेर सूर माल्हण को मारा । 

( १० ) करमेती का विवाह रा० मेहराज अखैराजेत के साथ 
हुआ था, जिसके पेट से कुंपा ने जन्म लिया | 

( ११ ) बड़ा राजपूत, राठाड़ भोजराज माक्नदेवोत के पास रहता 
था, भोजराज की तुर्कों से लड़ाई हुईं जिसमें हरदास मारा गया। 

( १२ ) पहले मोटे राजा का चाकर था, गॉब साणेवी और 
बाद मे माणकलाव पाया। बड़ा राजपूत था। 

( १३ ) देवराज का भांजा, सं० १६८० में सावड़ाऊ कालिया- 
ठड़ा पट्टे, सं० १६८८ में मरा । 

( १४ ) से० १६८८ मे दे! गाँव सहित सावड़ाऊ इखरदास के 


जेल! कलिकर्योत का वंश छश्पू 


शामिल पट्टे। सं० १६-६४ मे जुदा पट्टा फकराया। से० १६७७ 
में माशकलाव से विश्वाइण रामपुरे जा बसा | 

( १५ ) सनावतों के पास बहलवे मे रहता था | 

( १६ ) सं० १६६७ मे कागल पढ्टे थी । 

( १७ ) से० १६७० में गीधालो पढे । 

( १८ ) सं० १६७२ आंवला पढे । 

( १८ ) राजसिंह के पास इडीवे मे रहता था । 

( २० ) बड़ा राजपूत, राव माल्देव का अजमेरगढ़ इसके हवाक्ले 
था | सूर बादशाह आया तब लड़ाई कर मारा गया। जोधपुर के गढ़ 
मे पाज पर छतरियों बनी हुई हें--एक भाटी शंकर सूरावत की, दूसरी 
भादी तिल्लोकसी बरजांणेत की और तीसरी अचला शिवदाणोत को है। 

(३१ ) फल्ञाधों में भाटियों के साथ मोटे राजा की लडाई 
हुईं वहाँ मारा गया । 

( २२ ) बूटेची पई्टे । 

(२३ ) बूटेची श्रौर भालेख रिया पट्टे, सं० १६३४ में रासड़ा- 
बास पाया | 

(२४ ) सं० १६८२ मे बोड़ानड़ा पढ्टे । 

( २४ ) घीघीलिया पढे । 

( २६ ) उज्जेन काम आया | 

( २७ ) सं० १६४९१ में सूराणी, स० ४२ में पात्रों का आँकड़ावास 
झोर पीछे बोड़वी पट्टे में थो। नाथा घायभाई का जमाई था । 

( २८ ) बाोड़वी और सांवित कूवा पट्टे मे था फिर राजसिह 
के पास जा रहा । 

( २७ ) फल्लोधी के ल्लोद्दावट की लड़ाई में मोटे राजा के लिये 
काम आाया। 


४१६ भुहशोत नेणसी की झ्यात 
अचल ' सेरवदासोत का वंश 
मल न मम 2 
| जिओ हि । । 
करमसी संसारचंद जैतल्ी शयमल्त मेरा 
| 
| 


सॉविलदास रे कचरा कछा * ५ 





सने।हर १ ९ माधादास* *. दुगारूदास 





उदयसि ह' नाथा 
। अहभशा' 
[ः हू | 
सादूल ५ सुरजन  “ भाषत  * अजुन 
मोहनदास |. | खेतसी 
बल्लू* गिरधरदास ' * 
विटुल्दूस अधा धनराज! नरासि हृदास * प्रयागदास५ 





नाथा | । हल | 
पृथ्वीराज कर रूपसी रामचंद्र रासा बलराम आुकुंददास 


हरीदास लाउड्खाँ भहेशदास 
| 


] | 
भीस* केशवदास*४ आखा विहारीदास सबक) ९ सूजा** दृदा१३ 


|| | 
गाषद लखसी दास 
| 
रतनसी ' * | | | 
| सु'दरदास वेणीदास कुंभा 
हरीसि ह 


( १ ) चितोड राणाजी का चाकर था, १४० गाँव से चाएा 
पट्टे और बसी चापड़ां मे थी । रामद्वास के पिता माल्हण को जैसा 


ने मारा। उस वे१ में रामदास ने € भ्राइमिया सहित अचल! की 
चोपड़ा में पारा । 


( २ ) माडण कूंपाबत फे पास रहता था। सं० १६२४ मे 
पत्ता नंगावत ने राणा का गॉव फ्ंटाडिया मारा, उस वक्त मांडण भी 
राणाजी का नोकर था । पत्ता मांडण के गाव के सम्मुख द्ोकर 
निकला था। राणाजी ने मांडण को कहत्ञाया कि हमारा गॉव लूट- 
कर पत्ता तुम्हारे सामने से चल्ला गया और तुमने उसको दंड नहीं 
दिया, इसलिए अब तुम भी जाकर उसका गाँव मारो । माडण ने 
भादराजण और बावज्ञा जा लूटा, तब चाताले के अभा सांखला से 
लड़ाई हुई, वहाँ संसारचंद काम आया | 


(३ ) सांखलो ने संसारचंद को मारा इसस्विए उन्होंने सॉबल- 
दास का अपनी बेटी ब्याहकर बेर तोड़ा। खांखली के पेट से 
घनराज पेदा हुआ | से० १६४० छाडाणी पट्टे, सं० १६६२ में 
गुजरात के दांतीवाड़े के फालिये की लड़ाई में मारा गया | 


( ४ ) स० १६५८ मे सिवाने का कूंपावास मनाहरदास कल्लावत 
के शामिल्ल पट्टे मे था, से० १६६३ मे सावरला, फिर फीटणाइ, 
सं० १६८२८ मे क्लांव और सं० १६८४५ मे कीटणोद पीछा दिया। 
भाटो सॉवलदास संसारचंदेत, बेरसी रायमले।त, इंसरदास्र रायमल्तेत 
और कल्ला रायमलेत, ये चारों मोटे राजा के पास आ रहे थे, उस 
वक्त दरबार आते सामने एक नेवला खड़ा हुआ देखा। साथ में 
नींबा महेशोत शक्क॒ुनी था। उसने कहा कि तुम्हारी चाकरी जेघपुर 


ब्छ 
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में बहुत अर्स तक रहेगी श्र वैरसी श्रौर लॉक्लदास ठाकुर मोटे 
राजा के बेटे के काम श्रावेंगे । 

(४ ) रूपस्ती, करण और प्रथ्वीराज तीन पुश्द तक दोवाणश के 
चाकर | 

(६ ) से० १६६२ कूंपावत मनेहरदास के शामिश्न था, से० 
१८६७ मे सिवांने का भुड़्हड़ पट्टे भार से० १६४० में दहीपड़ा था, 
फिर राजसिंह खोंवावत के पास रहा। १६७७ मे बाल्लापुर की सुद्िम 
में लात लगी जिससे बोड़ा हे! गया था । 

(७ ) से० १६८४८ वहीपड़ा पढट्टे 

( ८) से० १७७२ माकल्ञनड़ी पट्टे, से« १६७७ में सोजत 
की वालां और सं० १६८२ में सिवाने का सूरठुर और मे।कल्लनड़ी 
थी। सं० १६७२ में राव अमरसिंह के पास गया और सं० 
१६<८४ में पोछा भ्राकर सामरज्ां श्रेर भुड़हड़ का पट्टा पाया । 

(<€ ) से० १६७८१ अमरसिंह के साथ गया, पीछा आया 
जब स्रावरल्लां प्रौर भूवड़ पाया | 

( १० ) उज्जेन काम आया । 

( ११ ) सूरपुरा सोकलनड़ी पढ्टे । 

( १२ ) सं० १६१६ कीटणाद पढ्टे । 

( १३ ) तांवड़िया पट्टे । 

( १४ ) कूंपावाप पढ़ें, कुंडाणे गढ़ के हल्ले मे शामिज्ञ था, 
पीछे पोऋकरण के गढ़ में रक्खा । 

( १४ ) मांडश के पास रहता था, फिर जोधपुर महाराज फा 
नोकर हुआ, सं० १६४३ में सिवाने का गॉव कूंपावास्र दे गाँवों 
से दिया। से० १६४७ में दक्षिण में अरहमदनगर सें सर । 


(१६ ) सं० १६४७ में धनराज के शामिल्र कूंपावास दिया, 
सं० १६६३ मे नरसिहददास के और सं० १६६७ में म्राधादास के 
शामिल रहा | 

( १७ ) सं० १६६७ से मनाोहरदास के शामिल कूंपावास का 
पट्टा था, पीछ रामदान के शामिल हुआ । 

( १८ ) बड़ा राजपूत, मांडण के पास रहता था, पूरब में काम 
आया | 

( १४ )खावा के पास था, फिर राजसिंह के रहा | 

( २० ) राजसिंह फो छोडकर भावसिंह कानावत के पास 
रहा, फिर जोधपुर नौकर हुआ, सं० १६४० में मल्लार की पाडरी 
पट्टे में थो । 

(२१ ) सं० १६८१ में मल्ार पट्टे । 

( २२ ) मक्लार पट्टे । 

( २३ ) राजसिह का नोकर । 


४२० मुंहणोत नेणसी की ख्याव 
रायमल्त अचलावत का परिवार 


| । 
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वेरसी'. इंसरदास' घड़सी * ० भाश 
दि २ गे ११ हा हे 
बा तेजमाल 
दुरूपत नाथा 
बंबई अआशकरों नाशपणदास 
़ अल 
हरीदास चतशुज * शासदास 
बा | | रतनसी 


मोहनदस॒ लखमीदास 
गिरधर 


मेला" * अचलाबत का परिवार 








अखेराज' * गोपालदास 
| 
किशनदास १४ जोगा' * केशे।दास १९ नारायशदास २ 
जैता१५ 
खेतसी ' जगन्नाथ * कुंभा | 


हरराम | | 
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(केशेादास)।.. (नाशयणदास) 
| 
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४ ॑िौ॑ौरमाभणणाआ 


शामदास' ? माना! बल्लू)* 
रघुनाथ लक्ष्मण राधादाल |, 
| 

जोाधा द्वारकादास शासदास 
भादा* * साधादास * ५ विट्वलदास 
| नाहरखां 
उदयसि है * आसकण  मेघराज देवीदास रतनसी 
ममनेहर 


गापाल्ददाख' मेरावत के पृत्र-सूरजमल , प्रणमत्त, फान्ह, 
भगवान्‌ । सूरजमल के बेटे--गे।यंददास, सुदरदास ', केशोदास, 
रामसिंह । कानह का पुत्र रामदास, रामदास का गोवद्धनदास। 
गोयंददास के आसा, दत्तपत । 

करमसी अचलावत के पुत्र--ठाकुरसी और हरराज । ठाकुरसी 
के बेटे सहसा'  झौर सिह ', हरराज का सांईदास, सांइदाल 
के पुत्र राघादास और रायसिंह । 

जेतसी अचज्ञावत का बेटा रतनसी, रतनसी का सुरताण कर 
सुरताण फे पुत्र-मेघराज, खूरा, सुंदरदास भर भेजराज । 


४8२२ सुंहणात नेशसी की ख्यात 


अकलकलकज मनज कण |लम«मभाभ 33. «मा >बममक, 


(१ ) सिवाने का लालाणा और जाजीवाल्न पट्टे। सं० १६५८ 
दक्षिण मे अबर ( हबशी ) की क्ड़ाई में बाण लगा । 

(२) सं० १६४८ जाजीवाल पट्टे था, छोड़कर राणाजो का 
चाकर हुआ । से० १६६४ मे पोछा आया और जाजीवाश् पाया | 
वीर पुरुष था, सं० १६७८ में मरा । 

(३ ) सं० १६५४८ जाजोवाल्न पट्टे, सं० १६७२ मे मरा । 

(४ ) सिवाने का महेला पढ्टे । 

(५ ) स० १६७२ से जञाजीवाल पई्टे | 

( ६ ) बड़ा राजपूत श्र कार्यकुशल आदमी था | राब राय- 
सिह चंद्रसेनात के साथ सिरोही की छड़ाइ मे बहुत से लाह छगे, 
पीछे करमसेन के पास जा रहा। चाँदा खीची को करमसेन ने 
मारा तब इंसरदास ने बरछे की दी थी । सं० १६७१ में गोयंददास 
भाटी मारा गया तब पढ्टा छोड़ के जोाधपर का नाकर हुआ और ४ 
गाँवों सहित बोहू पट्टे में पाई, परंतु उसे भी छोड़ बैठा । 

(७ ) पूरणमल मांडणात का नोकर, सं० १६४० में प्रणमत्त 
के साथ सिरोही काम आया । 

(८) जोधपुर का रामड़ावास पट्टे, दक्षिण में मरा | 

( <€& ) सं० १६७८ खांवतकूवा, सं० १६८८ भांहरा और सं०७ 
१६-८० में लबेरे का गॉब खादी पढ्टे मे था। 

( १० ) राव चंद्रसेन के गुढ़े फ़ूल्लाज मे तुके आये, वहाँ लडकर 
मारा गया | 

( ११ ) से० १६... मे पोपाड़ का वीनावास पट, सं० १६७२ 
भादराजण का पॉच भदरा दिया, फिर करमसेन के पास जाकर रहा 
भ्रैर पहीं मरा । 


की लि बज नल डै 
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( १२) कूंपा के पास था, बड़ो लड़ाई में कूंपा के साथ 
मारा गया। 


( १३ ) मांडण कूंपावत के पाख था, सीहा सिघल को भारा 
वहां काम आया | 

( १४ ) सं० १६. ..पांचाला पट्ट सें० १६६७ बिलेाड का 
बीभवाडिया और से० १६७२ में पीछा पांचेल्षा पट्टे दिया गया, 
फिर मरा । 

( १५ ) सं० १६८० मे सेड़ते का जेसावस, सं० १६८८ मे 
जगन्नाथ के शामिल्ल सोजत की थाहर वासणी, से० १६८८ में छाछा- 
लाई और सं० १६-८१ मे कम्मा का बाड़ा पट्टे मे था। गॉँव खांड- 
परा सिह जेतमाज्ञोेत के थो, जल्दों ही ( सीमा का ) भंगड़ा 
उठा श्रौर खेतसी मारा गया। 

( १६ ) आधा महेव पढट्ट । 

( १७ ) सं० १६४२ से रावणियाणा का गाँव कशबीर दिया 
था, सें० १६४. ..मे सेजत का पाँचनड़ा और सं० १६५२ मे साजत 
की महेव दी गई । अच्छा आदमी था। 

( १८) भगवानदास नारायणदासात का नोकर | 

( १८ ) सं० १६५४० मे छवेरे का गाँव रामकाहरिया पढे । 

( २० ) साजत का गाँव हिंगेला की वासणी से १६६४ मे 
पट्टे थी, फिर सिंघावासणी दी गई । 

( २१ ) सं० १६७३ में सिवाने की उमरलाई, सं० १६७४ में 
सिवाने का लालाणा पट्टे मे था । 

( २२ ) राव अमरसिह के साथ काम आया | 





४२४ मुँइणे।त नेशसी की ख्यात 


( २३ ) ओयसों का गाँव काँफरी और फिर साोजत का महेव 
पट्टे मे था। 

( २४ ) सूुराशी पट्टे, फिर भद्देव दिया गया। से० १६७१ 
में अजमेर गायंददास भाटों के साथ काम आया। 

( २४ ) सं० १६७० महेव पट्टे । 

( २६ ) उदयसिंइह के शामित्न आधी महेव पट्टे । 

( २७ ) सोजत का गाँव बाघवस पट्टे मे था। रा० मांडण 
कूंपावत ने सीहा की मारा तब काम आया। 

( २८ ) सं० १६६२ मे बांधड़ा पट्टे | 

( २७ ) मेड़ते का गॉव ईंटाबा भाजा दोलतखाँ के शामिल 
पट्टे मे था । 

( ३० ) सं० १६५७ मे लबेरे का बूरबटा और सं० १६६७ 
में मेड़ते का मांडाबरा पट्टे में था। 

(३१ ) मेड़ते का मांडावरा, सं० १७५७ में, त्रिधटी से० १६६४ 
में और मेड़ते का माणकियास सं० १६६६ मे पट्टे था | 


जेसा कलिकर्णोत का पंश ७२५४ 


बश्जांग ' भेरवदासात का यश 
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| 
वीरमदे * भवानीदास * जगमाल्. गांगा** स्वीवा » 
| मकर लक 
व्ग्क्खा | । 
। सॉवलदास बीजा 
| 
जैतसी " 
| | | | 
किशना राम ठाकुरसी १" सूजा 
| | 
भगवानदास" | ४, 3] है 
कछा. सुरताण इंसत्दास** सहसा 
| हरीदास 
गा | अखेराज 
हरीदास बीका तिलेकसी 
_ः मेघराज" * 
| 
राघादास * सूज्ञा 
रे शीलि मल कली मम 
राजसि ह | | 
इंसरदास सहसा 
। 
आसा ! | 
सुदर माना रासा 
माधादास 


| | | 


रशजासि ह ?* सानसिह गोयंद. विट्वलदास जगमाल महेशदास' 


कणे नाथा * 


२६ मुहणात नेणली की ख्यात 


देदा भेरवदासात का परिवार 


वेणा पीथा 
किट फनी | 
| 
सूजा १६ मूल कचरा" ? सांगा २१ 
अमल हक _ 
नारायणदास '. रामदास पत्ता*5. पंचायश ४ 
| 

न 

। | ०० | | 
शासदास नरास हृ दास सुकुंद्दास 


( १ ) राव मालदेव ने ( शेरशाह ) सूर पादशाह के पास एक 
पुरोहित और बरजांग भाटी को प्रतिनिधि करके सेजा था, पादशाह 
ने उनका पकड़कर केद कर लिया। जब शेरशाह मरा तब वे छूटकर 
आये। बरजांग के वेराई श्रौर महेव पट्टे मे दी थी। वेराई में 
उसका बँधाया हुआ बरजांगसर तालाब और बरजांगसर कुँवा है। 
महेव सें जोगी का आसन बनाया | 

(२ ) बागड़ में काम आया । 

( ३ ) चाहाणों के बैर में मारा गया । 

(४ ) उज्जैन में काम आया। 

(५ ) गोड़ों ने मारा । 

(६ ) गौड़ों ने मारा । 

(७ ) बागड़ में काम श्राया | 

(८ ) बागड़ में रहता था | 


जेसा कलिकर्णोत का वंश ७२७ 


( & ) मान खीवावत का नाकर । 

( १० ) जसव॑ंत सादूह्लात का नौकर । 

( ११ ) सं० १६६६ में भोवाद पढे । 

( १२ ) काभडा गाँव से भाटी अचलदास सुरताशात ने मारा । 

( १३ ) अचल्वदास सुरताणात के साथ काम आया | 

( १४ ) बागड़ मे काम आया । 

( १५ ) कूंपा के पास था। कूंपा ने उसे सूर पादशाह के पास 
सेजा। पादशाह ने बंदी बनाकर रक्खा | शेरशाहइ से छड़ाई होने 
के वक्त कूंपा के साथ काम आया। गांगा का कूंपा महराजात के 
साथ सहोदर भाई का सा संबंध था। 

( १६ ) श्रासरानड़ा पढ़े | 

( १७ ) पहले आधा आसरानड़ा और पोछे पूरा पट । 

( १८ ) आधा आज्तरानड़ा पट्टे । 

( १७ ) आधा आसरानड़ा पट्टे । 

( २० ) वेणीदास पूरणमलेत का नौकर । 

( २१ ) रा० लक्ष्मण नारायशदासेत के पास था। उसी के 
साथ काम आया | 


८ मुंहणात नैशसी की ख्यात 


बशुबीर' जेशावत का वंश 


| 














| 
॥ तेजसी हि बीशसा पृ 
हिल अमर मदद न क कि 
| । 
रायसि ह॒ | पीथा 
0 9] ...] कंशोदाप्म॑" 
भाशु* नरहरदाल१४  चतुप्लुज "५ छाइसखां | 
| हइलपत' * 
| 
धामदास हृदेदास 
किशना कान्हा सहकगणो * सहा। ९ 
| 
5 
पातल हे सादूल १ 
| | 
। |. ब्लू 


मनाहर"» अश्ेेराज 








सथ्वीराज् ४ स्ि बाघ 


| | । 











भापत भाजराज भाण 
। | 
शंकर * दूदा जगन्नाथ 





हक 


। 
भोम.. केसरीसि'ह 
॥ 





जेसा कलिकर्शोत का वंश ४२८६ 


(महक) 
; 





| गाजर | 
नरासि ह मानसि' सोवत्वदास ! * 
! | 
। | 
| 


गप्रताप5 शामसिह"" इसरदास मनाहश्दास मानस ह 
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( १ ) खैरवा पढ़े । 

(२) राव मालदेव का नौकर, खेरवा पट्टे। राव साछ्देव ने 
भांगेसर में लड़ाई की वहाँ बणवीर बहुत धायल हुआ ओऔर इडसे 
उठाकर ल्ाये। ( आराम होने पर ) गुजरांवाली वाहतखड़ में 
फौजदार करके भेजा | 

( ३ ) भेजराज मालदेवेत का नाकर, भेजराज के साथ काम 
आया | 

(४ ) सं० १६६७ मे गूंदाच का गाँव बाल्ला, सं० १६७० में 
पीपाड़ का अरठिआ श्रोर पीछे गेधावास पट्टे में रहा | सं० १.७१ 
में अजमेर मे भाटी गायंददास के साथ काम आया | 

(५ ) सं० १६७२ में दे गाँव सहित पझरटिआ पट्टे, सं० 
१६८४ मे पूनासलर और सं० १६८७ से सॉवल्ता पाया। से० १६७२ 
मे राव अमरसिंह फे पास गया | 

(६ ) कान्हा के साथ मारा गया | 

(७ ) डुगरपुर काम आया | 

(८) सं० १६७४ में मालवे की तरफ से आया तब गोधेल्ञाव 
पट्टे में दिया था | 





४३७० मेहणोत नेणसी की ख्यात 
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( € ) से० १६८६ मे जालइणे की मुहिम में काम शभ्राया। 

( १० ) काठसी पट्टे । 

( ११ ) खटेडा पट्टे था, छोड़कर करमसेन के पास गया और 
घड़े की ज्ञात से मरा। 

(१२ ) अच्छा ठाकुर था। शाब चंद्रसेन मेहा की बेटी परणी 
थी । आपत्काल मे चद्रसेन के पक्ष मे लड॒कर मादा गया | 

( १३ ) सं० १६४१ मे तांबड़िया और सं० १६६४ मे झरमसी- 
सर पढ़े मे थे | 

( १४ 3 करमसीसर पढ़े । 

( १५ ) बागड़ से आया तब मोटे राजा ने बढ़ल्ला पढ्टे मे 
दिया था | 

( १६ ) राव मालदेव के आपत्काल मे भांगेसर की छड़ाई में 
कास आया, ऊगा सेहेवचा के शामिल । 

( १७ ) नागेोरवालों से कड़ाई हुईं तब भाटेर मे काम आया । 

( १८ ) भाटेर में फाम आया । 

( १६ ) जोधपुर की भगताबाखणी पट्टे, से० १६७१ में कुँवर 
गजसिंह और भाटी गोयंददास ने राणा का कुंभल्मेर लिया तब 
काम आया | 

(२० ) बॉधघड़ा पट्टे । 

(२१ ) से० १६७६ मे गोपालदास भीसोत के स्राथ फाम 
झाया | 


रूपसीहात भादी ७9१३९ 


रुपशोहेात भाटी 

भाटियों मे एक शाखा रूपसीहेतों की कहलाती है। रूपसी 
रावल लक्मणश का पुत्र था, उस्रके बेठे बीमा, नाथू और पत्ता। 
बोजा रूपसीहेत क्र परिवार--बीजा का सांगा, खस्रांगा का सेज्षा, 
मेत्रा के मेश्वदाल' और सीपराज, मीमराज का पुत्र वेशीदास । 
भैश्वदास के बेटे--रायलिंह, राजा, नरहरदास, रामसिंह, 
छाड्खॉ, उदयसिंह, अगनव्ाथ और राजसिंह। सूज्ञा के पुत्र कुंभा 
ग्रे: आसा हुए। रामसिंह के कीरतसिंह और हरदास हुए। 
लाडलां के अखेराज और मेोजराज हुए । उदयसिंह फे विट्वु्दास 
श्रोर मुकुंदरास हुए । 


नाथू रूपलीहेत का परिवार 





राघव १ रासा रण'घीर * शिवदास 
चंद्राव मूला 
हि | 
ह दूदा 
भाखरसी बरज्ञांग | 
ता, मिल मल रकम मर ल । | 
| | | गंगादास नेता जेठा 
शेखा सुरताण .. अमरा है 
म सु दरदास 
देवीदास हे _ 
| | | 
सादूल नापा सहसा ' 
पीथा । 
| डू गरसी*१ शामदास १ 
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| | 
मनेहरदास मेाहनदास 


४७४३२ मुहणात नेणसी की ख्यात 
कं 


| 


जालप ' 


रायसि ह दूदा 
.। | | | | 
गापालदास * मोहन सुरताण कान्ह. अचकछा सादूख भाजखरसी 


| महेशदास तेजसी 
दुयाढ॒दास॒ द्वारकादास 





| चादा हरीदास शामदास 


| 
पृथ्वीराज देवीदास 


रामा नाथू का परिवार 





नरबद' 
| 
देवराज 
। 
| 
माना जय॑मत्त १ रे घीरा १९ 
के | 
| | राधघादास ९ 
वीरदास जगन्नाथ | 
उदेसि ह 
बाघा बॉँकीदास | 


भागचद कँभा 


रूपसीहात भाटो ४३३ 


(जयसल्ल) 


| |... | 
कहा नदी पता 
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भाखरसी डू'गरसी वेशीदास* १ |लखमीदास गाकुछ १५ जेसा*५ इंसरदास 


जीना | ०5 

हु ग्रखेराज सहसा 
महेश 

मर नम, 0ह रह निज कक नरासिह 


| 
सावूल 


क्निलकिकनत 


मूला मेघराज 


। | 


करमचद जाडखां 


| 
| नरहरदास हुर्गां भेरवदासविट्वटदास रासा 


| 
बीजा आदईदान रामचंद्र. कान्‍्ह 


भापत साँवठिदास जेसा 











' अम«%»क अत नाम» »परनआ+०«3->जज, 


| 
| 
शामदास सुदरदास 





रामदास** दुल्पत ९ धनराज़ * 


जानिए. आपययथथयथययओआएणणए 
जन जन 











है । रीवा 
नाथा पांचा सीहा । 
कि न । | हेमराज 
| | |. भाना | 
झासा भीमा कुंभा | | 
रतना जअगमाल 


ब्प्छ 


७३७ मुँहण।त नेणसी की ख्यात 


(घनराज) 
के ते हे. | | 
र/यमलत जेता सुरताण किशना 
| | 
सूजा भागचद 
पत्ता रुपथीहेषव का परिवार 


पत्ता का हरदास, हरदास का नबंद, नबंद का राणा। 
शणा के बेदे गोयंददास, गोपालदास । गोयंददास का विट्ुल्ल- 
दास, गापाहछदास का हरिदास, हरिदाख का जगन्नाथ, जगन्नाथ 
का अखेराज | 


कल ऊन फल ल्‍ आता, पभताण ीटीडिियाओंअकिधजीजीणण ७ इिणएणये पाना घन जतज 


(१) सं० १६४१ मे राठौड़ रामदास चांदावबत का नोकर 
था, फिर जोधपुर रहां, से० १६७० मे मेड़ते का सिकदार हुआ और 
सं० १६७७ में मादलिया पट्टे मे पाया । 

(२) फांभड़ा पट्टे । 

( ३ ) भाठी गायंददास फे साथ मारा गया | 

(४ ) इसकी संतान जेसलमेर में है । 

(५ ) जेसलमेर में है। 

(६ ) राव माह्देव का चाकर, राम के साथ द्ेसेटे गया । 

( ७ ) राव जगन्नाथ का नौकर । 

( ८) भांगेसर की लड़ाई में राठोड़ जस्खा ने मारा | 

(< ) बाघावास्र पट्टे, सं० १६४१ में गुजरात काम आया | 

(१० ) सेढों की लड़ाई में काम आया | 


रूपसीहात भाठी 9३५ 
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( ११ ) जगन्नाथ के पास | 

(१२ ) सारठ मे काम्त श्राया । 

( १३ ) जाघपर के गढ़ पर काम आया । 

( १४ ) पोकरण काम आया । 

( १५ ) पोकरण की छड़ाई में काम आया । 

( १६ ) पोकरण की लड़ाई में काम आया । 

( १७ ) रावज्ञ रामचंद्र के खाथ सबलसिंह की बाप से लड़ाई 
हुई, वहाँ मारा गया । 

( १८ ) करमसोतों की छड़ाई में मारा गया । 

( १८ ) पोकरण की लड़ाई में मारा गया । 

(२० ) मेड़तिये। के पास था, सं० १६१० में पृथ्वीराज जैताबत 
की लड़ाई मे काम आया | 

( ५१ ) राव गापालदास के पास था। 


४३६ मुँहणात नेशसी की ख्यात 


पूंगल के राव 
( १) राव कलश, (३२) राव चाचा, (३ ) राव बैरसल्त, 
( ४ ) राव शेखा, (५) राव हरा, (६ ) राव बरसिंह, (७ ) 
राव जैसा, ( ८) राव कान्ह, ( € ) राव आसकण, ( १० ) राव 
जगद्देव, ( ११) राव सुदर्शन, ( १२ ) राव गणेशदास, ( १३ ) राव 
विजयसिंह, ( १४ ) राव दल्कण, ( १५ ) राव अमरसिंह 


विकुंपर के राव 


वरसिह ने कंवर पट्टे में राव गापा से विकुंपुर लिया। शव 
सिंद् पूंगल्ल टीके बैठा तब उसने अपने पुत्र दुजनसाल को विकुंपुर 
दिया। (१) ठुजनसक्लाल, (२) डुंगरसिंह, (३) उदयसिंह, 
(४ ) सूरसिह, (५ ) मेहनदास, (६ ) जेसिह, इसको बिहारी 
सूरसिंद्वेत ने रावल सबतलसिंद से सिल्लकर निकक्तवा दिया और 
श्राप राव हुआ परंतु किशनसिह् ने उसे मार डाज्षा। (७) 
राव बिहारी, (८५) जेतसी, (< ) सुंदरदास्न, ( १० ) लाडखां, 
( ११ ) हरनाथ | 


वेरसलपुर के राव 

यह नगर रावल बैरसल ने बसाया। (१ ) रावत खींवा 
शेखावत, (२ ) तेजसि'ह, ( ३ ) मालदेव, ( ४ ) मंडलीक, ( ५ ) 
नेतसी, (६ ) प्रथ्वीराज, (७) दयाक्षदास, (८) कणसि'ह, (€ ) 
भवानीदास, ( १० ) कैेसरीसिह, ( ११ ) छखधीर, ( १२ ) अमर- 
सिह, (१३ ) मानसि'ह। मुगल चकत्ता भाटी कहते हैं। चकत्ता 
मेपत का, भापत बाल्ंद का, बाल॑ंद और राजा रसालू शालिवाहन 
के पत्र और शालिवाइन अधबिंब का बेटा था । 


खारवारे के भाटो ४9३७ 
खारवारे के भादो 


बाधा शेखावत, किशना बाघावत, तेजमाल किशनावत, खंगार 
तेजमालेत, नाथा खंगारात, कुंभकरे नाथावत, बिहारी कुंभावत, 
जाध बिहारी का और जेता जाघाबत | 


जैसलमेर के रावल 


रावल्न मूलराज, स्रोढ्ा रणछोड़ गंगादासात का दोहिता। 
अखेसिह, बुधसिह,, जेरावरसिंह खावडियों के देहिते । जगत- 
सिह, इसरीसिंह, खोढो के देहिते। जसवंतसिह, पदमसिह । 
जयसिह, विजयसिह, सोढों के देहिते। जूकारसिह, हल्लवद 
के झालों का देहिता। अ्रमरसिंह, रत्नसिंह, बाँकीदास, राय- 
सिद्द रूपनगर के देहिते। सबलसिह, बिहारीदास समियाणशे के 
कल्ला रायभलोत के देहिते । दयात्दास, पंचायण, ईसरीसिह, 
शक्तिसिंह, बाघ सांतलमेर के देहिते। खेतसी, हरराज, भवानी- 
दास, डू'गरसी, सहसा, नारायणदाख, मालदेव, लूशकण, दूलासाई, 
मरोठ सरबभाई, सरदारसिह, तेजसिद्र जसोल के राव के दोहिते । 
सूरतसिह सोढों का और गजसिह, हरीसिंह, इंद्रश्चि'इ जसेल के 
मेहवर्चों के देहिते। मूलराज से पीढ़ी तीन जगतसि' हु रावल के 
भाई जेदसी सेढें के देहिते। देवीदास, चाचगदे, वैरसी, रूपसी, 
राजघर, लच्मश सं० १४७४ मे लक््मीनारायण का मंदिर कराया । 
सेमा, केल्ण, फेहर, बलकर्ण, बीजो, तणंराव के ( वंशज ) भटनेर, 
राजपात्ष फीरतवसह के ( वंशज ) भटनेर तुर्क हुए। देवराज, 
हमीर, सत्ता, सूलराज, रतनसी, राणा जिसके पुत्र घडसी कान्हड़, 
बड़ा जेतसी कर्ण, जसहड़ के बेटे दूदा रावत । रावज्ञ तेजराव, 


श्श्ध इहणोत नेणसी की ख्यात 


तिल्ञाकसी, भीमदेव, आखकरो, भोज दंगे से मारा गया। रावज्ञ 
चाचगढे, जयचंद, झ्रासराव, पाहुण, सांगण, बागण गाँव कोहर । 
कालश, शालिवाहन, राव बीजल, बाँदर सं० ११३४ राजा लाया- 
हासू',सू रेतराख लूणी, उछरंग मेकल्ल सुथार हुआ, से० १२४६ कास 
ग्राये बलेोचे। की लड़ाई में। जेसल, विजयराब ल्ञॉजा ने २५ ब५ 
लुद्रवे मे राज किया । विजयराव के बेटे भाजदे, राजसी जिसए॑ 
पुत्र राहड से शाखा चल्ली । विजयराब की बेदियाँ ज्ञाग और लाछ 
शक्तियों हुईं । राबल दुसाक, सिघराव, मूल पसाव, उणग, 
बाघराव के पाहू भाटी कहलाये, उणगराव के वंशज गाँव गुढ़े मे । 
सिघराव की संतान सिघराव भाटी कहक्षाते, उनके गॉव खूहडी, 
फुलिया वतन । 


घिन््जना 
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( १ ) यह वंशावल्ली नितांत अस्पष्ट है । 
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की दशावल्ी 


ञ्रे 


श्र 


के राजा 


जेसलमे 
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भाात्रकार का मत ( पु८ ४४४ ५ ४५४९ तक 

नेशयी का नहीं) 

ब भाटियां के प्राचीन इतिहास पर भी थोड़ी दृष्टि डाले ते। कहना 
पड़ेगा कि अन्या-य राजाथानेा की ख्यातियों की भॉति भाटिये। को 
ख्याति के कई पुरावृत्त से० १४०० के पूरे संदिग्ध ट्री जान पड़ते है। 
मैणसी मे ते। रावत देवराज मे पहले होनपयाले राजाओं के नाममा 
या कुछ वशेन ही दिया है, परंतु कनेल्न टॉड भारियों की प्राचोन राज- 
घानी गज़नी बतल्लाकर मुललमाने। से परास्त होने पर डनका इधर 
आना कहता है। टॉड राजस्थान के अनुसार सुबाहु का पुत्र रिभ् 
युधिष्ठिर सं० ३००८ वर्ष पहले हुआ। उसका विवाह मालवे के राजा 
वैरिसिंह की कन्या सुभगसेना के साथ हुआ था। वह फ्रीदशाह 
नामी किसी सुसल्मान पादशाह के मुकाबल्ञे मे मारा गया। रिक्त का 
पुत्र गज था जिसने युधिष्ठिर सं० ३००८ वैशाख बढो ३ रविवार 
रेहिणी नक्षत्र मे गली का नगर बसा वहाँ अपनी राजधानी स्थापित 
की और म्होच्छे के मुकाबले मे मारा गया। राजा सलभन का राज्य 
सारे पंजाब में सं० ७२ वि० मे था । उसने दिल्ली के राजा जयपाल तंवर 
की कन्या से विवाह किया। सं० उ८७ मे होनेवाले राव केहर का विवाह 
जातीर के आाल्हणसी देवडा की बेटो के साथ हुआ, इत्यादि इत्यादि । 

युधिष्ठिर संवत्‌, जिसे कलियुग संवत्‌ भी कहते हैं, ३००८ वा 
वर्ष विक्रम सं० २००१ के बराबर श्रर्थात्‌ विक्रम संबत्‌ चलने के 
१६ वर्ष पूर्व आता है। उस वक्त वैशाख वदी ३१ को न ते रविवार 
पडता और न कभी वैशाख बदी में रोहिणी नक्षत्र आता है। मुस- 
लमानें की उस समय ते क्‍या वरन्‌ उससे सात सो व पोछे तक 
उत्पत्ति ही नहीं हुई थी । मालवे मे उस्न वक्त वैरिसिंह नाम के 
किसी राजा का होना पाया नहीं जाता । स० ७२ वि० में प्रथम ते। 
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दिव्ली का बसना ही सिद्ध नही होता, वहाँ का राजा जयपाल तंवर 
विक्रम की ग्यारहवी' शताब्दी मे राज्य पर था। जालोर के चोहानो 
मे आल्णसी का समय झसत० १९१८ वि० होना उसके छेख से सिद्ध 
है। यदि यह भी मान लें कि बह आल्हणसी नही, किंतु अशहिल हे। 
जे! आल्हण से पा व-छः पीढ़ी पहले हुआ था, तथापि उसका भी 
राव के६_र का समसामयिक है।ना बन नहीं सकता है । 

आगे फनत् टॉड लिखता है कि भाटी पहले यादव कहलाते थे, 
फिर अपने पुरुषा भाटी के नाम से भादी प्रसिद्ध हुए। राव साटों 
तब बालंद का बेटा था ओर बालंद राव सलभन का | सलभन के 
१५ पुत्रों मे एक राजा रसालू भी था । थदि राव सल्लक्षन को दिल्ली 
के राजा जयपात तंवर का समकालीन मानने जे सुल्तान सुयुक्तगीन 
ओर सुल्तान महमूद गज़नवी से छड़ा था ते! सल्लभन का समय सं० 
१०५८ वि० के कृगभग आवेगा और उसके पोच्र राब भाटी का 
सं० ११०० वि० के लगभग; परंतु जोधपुर राज्य के गॉव घटियाले 
मे मिले हुए प्रतिहार राजा बाउक या कक्‍क के सं० €०४ व <&१८ 
के लेखों से सिद्ध होता है कि कक से तीन पीढ़ी पहले होनेवालते 
राजा शीलुक प्रतिहार ने वल्लमंडक्ष के राजा भ्ष्टिक देवराज का जीता 
था (मुल्नतान वा उसके आस-पास का प्रदेश पद्दले वन्लमंडल कहलाता 
था ओर कक्क के भष्टिक वंश की राणी से छः: पुत्र त्ुण थे । ) यदि 
शीलुक के पीछे होनेवाले राजा कोट व भिन्नादित्य प्रतिहार का 
खमय ४० वर्ष का माने ते शीलुक का सं० ८७८ वि० के कछ्ग- 
भग राज्य पर होना संभव है, अतः भट्टिक देवराज भी उसी समय 
( ८६०-८० ) फ्े आस-पास हुआ और राब भाटी के नाम से ये 
भाटी कहल्लाये हे! तो अवश्य राव भादी देवराज के पहले हुआ था। 
जेसलमेर के मंदिरों में कितने एक पुराने शिल्यालेख हैं जे! रोजपूताना 
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आर सेंट्रल इंडिया की 86907 0[ 8 ऊश्कालं 0. शिक्षाशेतगा 
ँ्ाक्षा प्800/0908 07 ॥6 ए९७॥ )904-05 ७70 7007-06 में छपे 
है उनमे देो-एक लेखें मे विक्रम शौर भ्रष्टिक रूवत्‌ देने दिये हैं 
अर्थात्‌ रावल बैरिमिंह के लंख मे “श्री विक्रमार्क समयातीतव स० 
१४८७ वृष भाटिके सं० ८२१३ प्रवर्तमाने ।!” रावत भीमझिहु के 
समय के लेख में “नृपति विक्रमादिय समयातीत सं> १६७३ 
रामाश्वभूपषतो वर्ष शाके १४३८ प्रवृत्तमान भ्र्टिक ( सं० ) &&३"' 
इन लेखें से भाटिक श्र।र विक्रम संवत्‌ मे ६८० वर्ष का अंतर आता 
है अर्थात्‌ वि० सं० ६ंप० -- भट्टिक स॑ं० १। यदि यह स॑० राव 
भाटी का चलाया हुआ माना जावे ते राव भाटी का सं० ६८० 
में विद्यमान होना सिद्ध है। इस समय से हम रापल देवराज के 
सपयुक्त समय का मिलान करें ते करीब-करीब ठीक आ मिलता 
है, परंतु कर्नल टॉड का सं० €६४ का समय उपयुक्त समय से 
अनुमान १०० वर्ष के पीछे का है। नेकसो की ख्यात के अलु- 
सार रावल जेसल से सबलसिद्द तक ४५७ वष मे २३ राजा 
हुए अर्थात्‌ प्रत्येक के राज्य-लमय का पश्रौसत १८७४ आता स्रो 
ठीक है परंतु राव भाटी से रावत जेसल फे समय तक ५३७ वष 
मे कुल १३ राजा कहे यह विश्वास के योग्य नहीं । विक्रम की 
नवीं शताब्दी में अरबी भाषा सें द्विखी हुईं पुस्तक चाचनामा से 
भाटिया नाम के एक नगर का वर्णन है कि सिंध देश के राजा 
चाच ब्राह्मण के पुत्र घरसिया ने अपनी बहन का विवाह भाटिया के 
राजा के साथ करने को उसे अपने भाई दाहिर के पास भेजी थी । 
ज्योतिषियों ने उस कन्या के नक्षत्र देखकर कहा कि इसका पति 
सारे सिंध का स्वामी होवेगा, अतः दाहिर ही ने उसके साथ 
विवाह कर लिया । वारीख़ यमीनी मे सुलवान महमूद गज़नवी का 
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भाटिया पर चढ़ाई करना लिखा ६-- झुलवान सुल्तान के पास 
सिघ नदी उतरकर शहर भाटी फो तरफ चलता, वहाँ विजयराव 
भाम का राजा था। गढ़ मे से मिक्लकर वह मुसलमानों के 
मुकाबल्ले के! आया कि उन्हे अपने हाथियो, येद्धाओं और बल-प्रताप 
से डरा दे । तीन दिन-राव छड़ाई हाती रही, चाथे दिन सुल्लतान 
ने धावा करने का छुकम दिया। मसुसत्षमान 'अज्लाहा अकबर! का 
हाक छगा काफिरों पर टूट पड़े श्र डयकी सेना मे हछ्चवद्ध मचा दी । 
सुलतान ने अपने हाथ से कई दुश्मन हे! सारा और उनके हाथी 
छीन लिए। विज्वयराब चुपके से चंद साथियों मद्दित जगल्ल मे 
भाग गया और पहाड़ों मे ज्ञा छिपा। सुसलमानें ने पीछा किया 
ते अंत मे बह कटार खाकर सर गया, आदि |? तारीख फ॒िरिश्ता 
मे लिखा है कि जब सुपृक्तीन का बाप मुलतान भे आकर लूट-मार 
करने और ल्ोंडो गुल्लाम पकड़कर ले जाने लगा तब ल्लाहोर के 
राजा जयपाल्न ने भाटिया राजा से सलाह की | जान पड़ा कि हिंदू 
सेता उत्तर की से हवा का सदन नहीं कर सकती तब भाटिया 
राजा के द्वारा उसने शेख हमीद अफगान का नौकर रक्खा और उसे 
लगगान का ह्ाकिम बनाकर वहाँ अफूग़ानी सेना नियत की । अंत 
मे शेख हमीद सुबुक्तंयोन से मिलन गया। सुल्तान महमूद के 
भाटिये के हमले के बयान मे फ़िरिश्ता लिखता है कि राजा विजयराय 
मुसलमान इाकिमों के बहुत तकलीफ देता था श्रोर मातहत होने 
पर भी अन॑दपात्त ( जयपात का पुत्र ) के खिरशाज की रकृम नही 
देता था। इन उपयुक्त बशेनें में भाटिया एक नगर श्रौर जाति दोनों 
अथे मे प्रयुक्त हुआ है और संभव है कि भाटियों का नगर होने दी 
से वह भाटिया लिखा गया हे।। अश्रबूरीद्यान अतलबेख्नी ने भाटी के 
नगर को मुल्कतान से १५ फरसंग ( ५४ सीज्ष के कुरीब ) बतल्ाया 
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है। यद्यपि इस नगर के विषय मे विद्वानों मे अत-भेद है, कोई 
उसके मटनेर और कोई बेहरा बतल्ाते हैं, तथापि संभव है कि वह 
भटनेर हे! जे भाटियों की पुरानी राजघानी रहा है। कनेत्न टॉड 
लिखता है कि लुद्गवे में मुझे विजयराय का एक लेख दसवी शताब्दी 
का मिल्ला, यदि यह सब इसवी से अभिप्राय हो! दा उस लेख का 
विजयराय सुलतान महमूद के समय का विंजयदराय हो सकता है। 
टॉड ने राव भादी के पुत्र मंगहराव के समय मे गज़नी के ढंडी बाद- 
शाह से लादोर घेरा जाना लिखा है और सल्भनपुर चढ़ आने के 
समय मंगल का जंगल मे भाग जाना भी कहा दै। आश्चर्य नहीं 
कि ढंडी बादशाह से अभिप्राय सुल्वान महमूद ही से दो क्‍योंकि 
घटना-काल से पीछे दंत-कथाओं के आधार पर लिखी हुई बड़वे 
भारों की ख्यातों में प्राय: ऐसे फेर-फार पाये ही जाते हैं। एक 
ऐसी भी कल्पना की जाती & कि हिंदुस्तान मे आने के पूर्व गज़नी 
नगर भाटियों की राजधानी था ते! शायद वे काबुल के हिंदू राजा 
हो।, परंतु अलबेखंनी के उन राजाओं को ब्राह्मण कहे ग्रै।र अलेदपाल 
जयपाल के पुरुषा बतत्ाये हैं। क्या भट ओर भाटी के अस मे पढ़- 
कर ते। अत्वबेरूनी ने ऐसा नह्ठी लिख दिया ? काबुल आदि उत्तरीय 
प्रदेशों मे शासन करनेवाली यैाद्धेय जाति के कई सिक्के मिल्ते हैं जो 
बै।डमतालुयायी थे। वही यौद्धेय जंजूया या जाइया के नाम से 
पुकारे जाते थे । कर्नल टॉड ने राव सल्लभव (शालिवाहन) के एक 
पुत्र का नाम जंज दिया है, जिसकी संतान जंजूया कदलाई । यह 

प्‌ रीति से भाटियों की प्राचीनता का दिग्दशेन मात्र है। इसमें 
केई संदेह नहीं कि भाटी वंश बहुत प्राचीन है भर उत्तरी भारत से 
पहले इनका प्रबल्ष राज्य रहा फिर मुसल्षमानों से खदेड़े जाने के 
कारण ये सिंध, मुल्नवान से इधर रेगिस्तान में आये । 


भ्४८ मुँहणोत नेणसी की ख्यात 


प्रसंगागत पुराणों के अनुसार यहाँ यादवों का भी थोड़ा सा 
हाल दिया जाता है। यादव चंद्रवंशी हैं। राजा ययाति ने 
दानवे! के पुरोहित शुक्राचाय की कन्या देवयानी से विवाह किया, 
जिसके ग् से यदु और तुबेसु नाम फे दे पुत्र हुए। देवयानी के 
साथ दानवराज की कन्या शशिन्वा भी दासी होकर रही थी । 
ययाति के सहवास से उसके भी दुह्म , अनु और पुर तीन पुत्र हुए | 
पुरु का राजा ने अपना युवराज बनाया। तुवेसु को पूर्व मे, ( हरि- 
वश पुराश में दक्षिण का देश देना लिखा है जहाँ उस्चसे दसवी पोढ़ो 
में होनेवात्े चार भाश्यो ने अपने-अपने नास पर पॉाँल्य, केरल, 
काल और चेल्ल के राज्य स्थापन किये ), द्ुद्यू का पश्चिम, यदु 
का दक्षिण ओर अनु को उत्तर दिशा से देश बॉट दिये। यदु की 
संवान यादव कहताये जो पहले सिधु नदो के नीचे के प्रदेशों मे 
बसे थे, फिर धोरे-घोरे पूषे की ओर मथुरा, माहिष्मती कर चेदि 
तक फैल गये । भ्रनु से श्लाठवीं पीढ़ी में झोनेवाले उशीनर के 
पाँच पुत्रों में से शिवि के वंशज शेव, न्ुग के यीद्धेय और नैव की 
संतान नवराष्ट्र प्रसिद्ध हुए। पुरु के वश में जरासंध, द्रुपद, ढुर्यो- 
घन आदि राजा हुए। द्वुपद के वंशज ता पैरव नाम से ही प्रसिद्ध 
रहे परंतु कुरु और पाण्डु के पुत्रों के नाम से दुर्योधन व युधिष्ठिर 
अादि कारव और पांडव कहत्ाने छगे । यादव-बंश मे जगद्ठिख्यात 
श्रीकृष्णचंद्र ने जन्म लिया | उन्हेंने मथुरा का छोड़ द्वारावती को 
राजधानी बनाया । उनके समय में यादवें। का सावंभै।म राज्य हो 
गया था । पुरु के पोच्न दुष्यंत ने मेनका अप्सरा के गर्भ सें विश्वा- 
मित्र के वीये से उत्पन्न हुईं शक्रुंतला के साथ विवाह किया, 
जिसके भरत नामी पुत्र हुआ। कहते हैं कि वह आर्यावर्त 
का चक्रवर्ती राजा था और उसके नाम पर देश का नाम आरतवर्ष 


भाषांवरकार का सत ९९१८४ 


प्रसिद्ध हुआ । मद में मतवाले होकर याइव प्रभासक्षेत्न मे पररपर 
लड़कर मर मभिटे | 

शै।रसेनी शाखावाले सशुरा व उसके आरा-पास के प्रदेशों पर 
राज्य करते रहे । करोल्ी के यदुवंशी राजा शारसेनी कहे जाते हैं | 
समय के फेर-फार से उनसे मशुरा छूटी और सं० १०५२ से बयाते 
के पास गनी पहाड़ी पर बसे। राजा विजयपाल् छे पुत्र तदन- 
पाछत ( तच्रिभुवनपाल ) ने तहनगढ़ का किला बनवाया। तहनपाल 
के पुत्र धमपाल और हरीपाल थे जिनका समय सं० ११५९७ का है | 
दरीपाक्ष ने तहनगढ़ अपने भाई से छीन लिया, परंतु धर्मपाल के पुत्र 
कुवरपाल ने बह स्थान पोछा लिया। हरीपाल ने मुसलमानों की 
सद्दायता से पुत्र: अधिकार प्राप्त किया, सहायक घुलतान शहाबुद्दीन 
गोरी था। परिणाम यह हुआ कि से० ५८२ हि० ( सं० ११७६६ ३०, 
सं० ११९४२ वि० ) भे सुल्तान ने बयाने पर अधिकार कर दिया | 
कुँवरपाल के वंशज अजुमपाल ने सें० १४०५ बि० मे करोली का नगर 
बसाकर वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की । माह्तवे के सुलतान 
महमूद खिल्लजी ने कराौली फूृतद कर वह राज्य अपने बेटे फिदवी खाँ 
का दे दिया। करीब १४० वर्ष तक करोल्ली के राजा इधर-उधर 
बसकर अपने दिन काटते रहे, फिर राजा गोपाल ने शाहंशाह अक- 
बर की कृपा से अपने राज्य का कुछ विभाग पाया । 

द्वारका के यादवों में सुबाहु नाम का राजा हुआ जिसने अपने 
दुसरे पुत्र हृढ़प्रहार का दक्षिण मे राजा बनाया। टहृढ्प्रहार के पुत्र 
सेजणचंद्र ने सं० €०० वि० क॑ क्षराभग सेड्णपुर नगर बचाया । 
पहले ये यादव दक्षिश के प्रतापी सोलंकी और राष्ट्रकूट-वंश के सामंत 
थे, कक्षचुरियों और सोलंकियों के परस्पर के भंगड़ों में बि० सं० 
१२४४ के ज्गभग सेोलंकियों के महाराज्य का बड़ा विभाग छीनकर 

श्द्ध 


४9५० मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


सेउणरचंद्र से बीसवी पीढ़ी में होनेयाज्ञा राजा भीम स्वतंत्र हो गया 
औ।र देवगिरि या दे'्ञताबाद का प्रबल राज्य स्थापित किया, जिसक। 
नांश सुल्ताम अल्ञाउद्दीन खिल्लजी ने सें> १३६४ वि० मे कर दिया | 

दक्तिण मे दूलरा महाराज्य हे।यसल शाखा के यादवों का ट्वार- 
समुद्र में था। सुलबवान अल्लाउद्दीन खिलजी ने इनकी भी पशाजित 
किया था। अंत में झुक्वान अुहम्भद तुतल्नक ने विक्प की चौदहबी 
शताब्दी के अत में उनके! विजय किया, परंतु शाजा बच्नाजञ के मंद्री 
देवराज ने मुसल्माने! का निकाल पीछा अपना अधिकार जमाया 
प्र विजयनगर के महाराज्य का स्थाप ८ हुआ | देवराज के वशजा 
का प्रवाप इतना बडा कि वे शने, शने: दक्षिण देश के बड़े विभाग के 
स्वामी हा गये । बाइशाइ बाबर अपनी पुरुतक 'बकाए बाबरी” में 
लिखता है कि जब में हिदुस्तान मे आया ते यहाँ ( मुसलमानों फे 
अतिरिक्त ) दे! बड़े हिंदू राजा थे अर्थात्‌ उत्तर में राणा सांगा और 
दक्षिण मे बीजानगर (विजयनगर) के महाराजा । दक्षिण में बहमनी 
खानदान का मुस॒ल्लमानी राज्य स्थ!पित हुआ और फिर वही वंश पॉच 
राज्यों में विभक्त होऋर बीजापुर, गालकुंडा, अहमदनगर, बरार और 
बीदर की जुदा-जुदा सलतनतें बन गई | सम्‌ १५६४ दे० मे इन पाँचें 
ने सिलकर विज्वयनगर के राजा रासराय पर चढ़ाई की । बूहा राज! 
खूब लड़ा परंतु अत में मारा गया। उसकी सेना भाग निकली और 
वहीं उस महाराज्य के प्रताप का सूर्य अस्ताचल की ओट मे चला 
गया। पोछे उसके वंशज कुछ असे तक चंद्रगिरि मे रहे थे । 

यादवों की जाड़ेचा शाखा के ५ बड़े राज्य काठियावाड़ व उसके 
परे हैं। कच्छ मे सम्मा, जामनगर, घरोत्न, मोरवी, गॉंडल और 
राजकाट । चूड़ासम्मा शाखा के यादव पहले जूनागढ़ गिरनार के 
स्वामी थे, सन्‌ १४७० ३० (सं० १५२६ वि०) मे गुजरात के सुल्तान 


सददारा को पीढ़ियाँ 


हेई ९ 


महमूद बेगरा ने इस्त राज्य की समाप्ति की । कन्नघुरि भी यादों की 
एक शाखा थी परंतु अब उत्तका भारतव५ में कोई राज्य नही है | 


२५५ आय पद" आकाकाभ००-म ऑड ३९. २२४५ ५६७४) ६४० दो 


शरदाएों की पीढ़ियाँ ( नेशणी से ) 


शक के बूगोल 
मदमसिह 
सवाइप्विह 
कुशलसिह 
पृथ्वीराज 

खड़सेन 

करमसे न 
भनेहरदास 
भगवानदास 

सिर॑ग 

चाय के शर्दार 
प्रेमसिद् 
बहादुरसिह 
देलतसिंद 
पृथ्वीराज 

जाणा के सश्दार 
लाक्षसिह 
अने।पसिह 

संग्राम सिह 
भवानीसिंह 
साहबसिद 


अमरसिह सिर्घगवर की फोडिया 
आड़ुसेन धोरतप्निद्द 
खजीतचुर की हिम्मतलिह 
पीढ़ियाँ फ्तहसिदद 

दलसिह भनाई की पोढ़ियाँ 
शिवदानसिह देवसिह 
दीपसिह जगपाल 
कीरतपिद्द रूपसिह 
फतह से ह फतहसिद्द 
रामसिह भाव साख 
किशनसिह किशन पद्चेत 
मनेहरदास नवल्लसिद्ध 

सिर्थसुख की इंगरसिद् 

पीढ़ियाँ जगरूप 

रघुनाथसिह सुजाशलिह 
भवानीसिर दुजेनसिह 
जालमसखिद जगतसिदह्द 
सुरताणसिह किशनसिंद 
उत्तमसिह महाराजा रायपिंह 
प्रतापसिद्द बंधा की पोढ़ियाँ 
किशनसिह फ्तहसिह 
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सवाईसिह भीमसिंह हररामसिंह 
शजबसिह जगतसिह जेतसिंह 
झमरसिह किशनसिंद दयाछदास 
रघुनाथसिह भादले के रूपावत गाँव णेझ् की 
जगजीवनदास सतीदान गोडिया। 
किशनसिह्द भगवंतसिह दल्लसिह 
करणीशरकी पीहिया पद्मसिह चैनसिंध 
सुखसिह रामचंद्र भीमसिंह 
जेतसिहन कल्याणदास' नरसिंदददास 
इईंद्रसिह दुरंगदास शामदास 
रघुनाथसिह भीसराज सुदरदास 

मर दयाक्षदास नारायणदास 
जल सेजराज जैमल 
जालमसिद्द सादूलसिह भाणा 

सूरतसिह गाँव ढठोगयरी की भेजराज 
इंट्रसिह पौड़ियाँ सादूलसिंह 
लालसि् सवाइसिंह कैलणमसर को 
पहाड़सिह बखतसिंह पोियां 
रघुनाथसिंह फृतहसिह भगवंतदास 
किस कक कशणेसिंह साव॑ंतसिंह 

गाँव नींबा की पीढ़ियाँ दयालसि ह उदयसिंह 
भेमसिंह..........|| «+«»-»००००:२ म जयसिह 
पेमसिंह ऊमरसिंह सुदरदास 
बाघसिंह गजसिंह गाँव कुदम्त को 


रामसिद्द रघुनाथसिंद पीढ़ियाँ 


डुटीसिंदह 
सूरतसिह 
केसरीसिंह 
उदयसिंह 
जयसिंह 


गाव शहिशो की 


पोडियाँ 
जेतमाल 
आरनंदर्सिह 
भावसिंह 
संप्रामसिंह 


गजसिह 
देवी।सह 
नरसिंहदास 
तिहाण वर के 
नारणेत 
सूरजमल 
माहबतसिंह 
दैलतसिंह 
अाईदान 
रामसलिह 
लदयसिंह 
सॉकयलदाल' 
जेमल्दास 


सरदारें की पीढ़ियाँ 


नारायशदास 

बरसिह 

लूशकर 

गाँव - हर के 
५०४०३०३॥३ 

छतरसिह 

लाडखाँ 

गेोरखदान 

रशामसिंद 

गाँव गेडाप के 
सरदर 

बहादुरसिंह 

जाशावरसिंह 

गुमानसिंह 

गोरखदान 

रामसिंह 

गांव सेंदसर के 
सरदार 

बहादुरसिद्द 

लदहयसिह 

जारावरसिद 

रघुनाथसि हद 

भागचंद 

वीरमदे 

बल्ञभट् 
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नारायशदास 
बेश्सी 
गांव उडयर के 
सरदार 
शेरसिह 
ऐवीमिह 
भगवंतसिह 
भाजराज 
दुजनसाल 
बलभद्रदास' 
गांव काणएणणे के 
सरदार 
भारतसिद्द 
सवाईसिंह 
रघुनाथसिद्द 
भाजराज 
दुजनसाल 
बतमंद्रदास 
गाँव केरकड़ के 
सरदार 
सुरताणसिह 
आईदान 
हटीसिह 
केसरीसिद 
हररामदास 


५५७ मुहरणोत नेशस्री की र्यात 

सुद्रदाख बखतसिह हिम्मतर्सि६ 
भोपतसि ह भावसिंद आशगंदर्सिह 
नारायशदास' अभयप चतरसिह 

बैर शी कंभाशे के पश्दएर लखधीरसिंह 

दकल्याणशर के. किशनसिंह राजसिंह 

झुरटपर चैनसिंह जगतसिं ह 

जस राज जार।वरसिंह राघादास 

गजसिह् केशारीसिंह उदयसिंह 

इटोसिह धभयराम किशनदास 

रतनकेतों ० कालथार के शरदार राजा 

पोह़िया भवानी सिंह कॉघल 

अमरसिह साहबसिंह राव रिशमल 
बैरीसाल खड्डसेन घधाधूशर के सरदार 
शेरसिह छबखमीदास शेरसिंह 
शिवदानसिंह उदयभाण बहादुरसिंह 
भीमससिह् नाहरसिंह जारावरसिंह 
अभयराम सरूपसिंह लखधीरसिं ह 
प्रतापसिंह रगाईसर के सरदार राणासर के सरदार 
उद्यभाण सुखरामदास अजुनसिह 
जसवंतर्सिह चतुभुज इईंद्रसिंह 

अजुन सावंतर्सिह सवाईसिंह 
रज्सिह उदयभाण रघुनाथसिंद 

राव लूणकर्ण रावतसर के रावत लखधीरसिंह 
नायवाणे के सरदार नाहरसिह गाँव पलू की 
माधेसिह विजयसिंह पीढियाँ 


जसवंतर्सि|ह 
सूरतरसिह 
मालदेव 
कंसरीसिद्द 
जगतसिंह 
प्रल्नघायर के 
सरदार 

रूपसिंह 
आशंदसिंह 
मानसिंह 
साहबसिंह 
किशनसिंह 
जगतसिंह 


कलासर के सरदपर 


भापतसिह 
हिम्मतर्सिह 
माहकमसिह 
सबलसिंह 
सुदशेनसेन 
दे।लतखान 
जख्रवंत 
उदयभाण 


दुशियासर के सरदार 


भावसिंह 
जेारावरसिह 


सरदार की पीढ़ियों 


अजुनसिंह 
दुगदास 
देवीसि्ठ 
जेतपुर के सरदार 
पद्मतिह 
सरूपसि ह 
सूरसिह् 
अजुनसिह् 
देवीसिह 
चंद्रसेन 
मनहरदास 
गापाह्दास 
डउदयभाश 
बीदाणर के 
बोदावत 
रामसिह 
डउमेदसिह 
जालमसिद् 
केसरीसिह 
कुशलसिह 
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धनरशाजञ 
मानसिह 
गविददास 
केशादास 
गापार दाह 
सांग! 
संसारचंदू 
बीदा 
राव जे।धाजी 


वेनाते की पीढ़ियाँ 


उदयसिदह 
दुर्गंदास 
वीरभाणश 
लखभीदास 
गायंददास 


ठुसारणे के सरदार 


हणंतसखिह 
जैतसिह 
सरदारसिद्द 
दीपसिह 
किशनसिह 
अचल्दास 
गाोयंददास 

गाँव पहड़ी के 

सरदार 


४५६ 


द्ल्लू 
नवलसिंह 
गुम/नसिह 
जारवरसिंद 
फतहसिंह 
कुंभकर 
किशनसिंह 
खगार 
जालपदास 
सूर सेन 
संसारचंद 
गाँव गारीसर 
के सरदार 
नवलसिद्द 
बाघ 
प्रतापसिह 
मसानसिह 
किशनदास 
कशणवारा के 
सरदार 
दलपतसिह 
हरनाथसिह 
दीपसिह 
बखतसिह 
फुतदसिह 


अंहणात नेशसी की ख्यात 


देवीदास 
लाखशसी 
खंगारसी 
आशयायर के 
सुश्द्ू 
बुधसि ह 
खडे सिंह 
मानसिद्ठ 
किशनदास 
बेलेरो के सश्दार 
जूक्रारसिह 
सावतसिद्द 
श्यामसिदहद 
मानसिद्द 
गाँव लोवे के 
सरदार 
कीरतसिंह 
पृथ्वीसिंह 
भवानीसिंह 
बेरीसाल 
बखतसिद 
गाँव हरदेसर के 
सरदार 
परसराम 
धीरत॑सिह 


मेहिकमसिह 
सलझूप 
सथतसिह 
खगा९ 
गाव बांडवे के 
सरदार 
रशाजीतसिद्द 
जेतसिह 
भामसिंद 
धीरतसिद्द 
दानसिंद् 
माहकमसिह 
जगमाल्न 
सनहरदास 
जसवंतसिंह 
गापान्षदास 
गाँव पड़िहारे 
के सरदार 
जामलसिंह 
इसरीसिंह 
दानसिंह 
पातलसर के 
सरदार 
जयसिंह 
माधासिंह 


दानसिंह 
जाकरो के सब्दार 
नाहरसिह 
कुन्ददीराम 
प्रयागदास 
मे।हकम सिंह 
गोव चीमणवे 
के सरदूएर 
अभ* सिंह 
बाय ध्षिह 
प्रयागद(स 
गाव वकू के 
रसुरदार 
ऊमजी 
हिस्मतसिंह 
'इंद्रभाण 
मोहकससिंह 


बेड़ के गाहिल 


गाँव जीली के 
सरदार 
पद्मसिद्द 
आधसिह्‌ 
अमरसिंह 
माहछदेव 
संनहर दास 
गाँख बच के 
सरदार 
रायसिंह 
भगवंतर्सिह 
अमरसिंद 
माल्देव 
गाद कल्याण एर 
के ७रदार 
गोविददास 
देशतसिह 


गेहिल 


हर 
फ्तहसिह 
अखेराज 
हवीदास' 
भ्रनहरदास 
गाव लसणसलर 
के सरदार 
जेसिद्न 
फत्तैसिंह 
आइईदान 
डुंगरसी 
मनहरदास 
गांव चंडावे के 
अआरहार 
पहाड़े 
कुभा 
प्रताप 
जगमाल्ष 


अथ वार्ता गे।हिल खेड़ के स्वमियों की--खेड़ में गाहिल्ों की 

बडा ठाकुराई थी#। वहाँ के राजा मोखरा की बेटी बूट पद्मिनी 
(जाति ) की स्री थी। उसके रूप की प्रशंसा खुराखान के बाद- 
शाह ने सुनी तब उसने तीन लाख सवार की सेना खेड़ पर भेजी | 
तुर्कों ने आकर नगर घेरा, गाहिल भी सम्मुख हुए, चार दिन तक 
£ खेड़ मारवाड़ राज में लणी नदी के मोड़ पर बालेतरे से १ ० मील - 


पश्चिम में है । 


छ््प८ मुँहणात नेणसी की ख्यात 


बरावरी का युद्ध चल्ववा रहा, फिर जेहर करके गोहिल मैदान में 
आकर जंग करने छगे। तल्लाव बहबनसर के तट पर बहुत से 
गोहिल काम आये, ( राजा माखरा मारा गया ), ठुंके भी बहुत खेत 
रहे और उनव्ही रही-सद्दी सेना फिंए गई। सेना आई उस वक्त 
बहबन ( मेखरा का पुत्र ) कही बाहर गया हुआ था, इससे बच 
रहा और टीऊक॑ बैठा । बूट भी बच गई, परंतु बहुत से योद्धाओं के 
मारे जाने से राज निवल्ल पड़ गया । उस वक्त बाइड़मेर के स्वामियों 
( वार ) ने आकर गोहिलो का दबाया। गाँव नाक्ाड़े के पास गढ़ 
बनवाया ओर गाहिछे से धरती छीन छोने का विंचार किया । तब 
बहबन ने मडोबर के राव हंसपाल ( पड़िहार ) को कहताया कि 
पंवार मुझसे पृथ्वी छीनते हैं सो या ते मेरी सहायता करो नहीं ते। 
फिर तुमकीा भी ये कष्ट देंगे। पड़िद्दार ने उत्तर मेजा कि तुम्हारी 
बेटी बूट पद्चिनी है उमका हमे परणावो ते। तुम्हारा साथ दें। इन्होंने 
देशकालानुसार अपनी स्थिति देखकर बूट का विवाह कर देना 
सवीकारा। बूट ने अपने भाई का मना किया कि मेरा विवाह मत 
कर, परंतु उसने न माना | पड़िहार हंसपाल सैन्य लेकर खेड़ आया 
तब पँँवारों ने खेड़ की गोएँ घरी, पड़िद्दार व गोहिल मिलकर बाहर 
चढ़े श्रौर नाकाड़े के पास पँवारों का जा लिया। गौएँ तो गढ़ में 
पहुँचा दीं तब हस पाल ने गढ़ पर धावा किया, दर्वाज्ञा दूटा और वहां 
पेवारों के ४०० व गाहिल और पड़िंहारों के ३०० याद्धा खेत रहे । 
हंसपाल का मस्तक कट गया परंतु घड़ गाओं को लेकर खेड मे 
आया, वहाँ पनिद्दारियों ने कहा कि “देखो | सीख के बिना धड़ 
चलना आता है।” हंसपात वहीं गिर पड़ा। पड़िहार विवाह 
करने का आये, फेरे दे। फिराये गये श्र बूट बेली कि “अब गादिल 
तुमसे छूटे (उऋण हुए)”, पड़िह्दारों ने उत्तर दिया कि “छूटे” | फिर 


खेड़ के गाहिल ४५८ 


थट ने कहा कि “( भाई। ) मैंने ते! तुमके पहले ही मा दिया था 
कि विवाह भत रवीकारो, परंतु तुमने न माना । अब गाहिलों से 
खेड़ और पद़िहारों से मंडोबर जावे [ए ऐसा शाप देकर बूठ ऊपर 
उड़ गई। सके पति ने उसे पकड़ने का हाथ बढ़ाया ते उसकी 
साड़ी हाथ मे आ गई और वह ते उड़कर अल्ोप हो गई । 

गाहिल्लें से खेड़ राठोड़ों ने ली उसक्की बात--गाहिल्त खेड़ 
छोड़कर एक बार कोटड़े के इल्लाके बरियाहेड़ में गये। वहाँ से 
घाँधलों ने कूटकर निकाल दिया तब कुछ काछ तक जेसलमेर से कास 
१९ सीतबुदह्दाई (गॉब) में कितने एक दिन रहे, परंतु वहाँ भी राठाड़ों 
ने पीछा न छोड़ा। जेसलमेर का रावत गोहिक्षों के यहाँ ब्याहा 
था अतएव वे रावल के पास गये और उसने उन्हें थेडडे दिन जेसल्षमेर 
मे रकक्‍्खा। जहा ये रहे वह स्थान गढ़ के दक्षिण तरफ झाज तक 
गाोहिल टोल” कहल्वाता है। फिर वह्दों से वे सोरठ मे गये आर 
शत्रुंजय ( जेनियों का प्रसिद्ध तीथेस्थान ) से ४ कोस सीहोर गाँव मे 
रहे। गे।हिलों के अधिपति रावत कहलाते | अच्छे रजपूत भूमिए हैं। 
४०० गाँवों मे उनके भूमचार का ग्रास लगता दे। शह्ंजय के स्वामी भी 
गे।हिल ही हैं। पात्नीताणे का (राजा) शिवा गोहिल बहाँ जे यात्रो 
आता है उससे कुछ लेकर फिर संघ को शन्रुंजय (गिरि) पर चढ़ने देता 
है। गोाहिलों के चारण भाट उनको मारवाड़ का विरुद देते हैं । 

आंख की विगत ( ब्योरा )--सेरठ देश में सीद्देर नाम का 
एक स्थान है बहा घेघे के पगने में रावल अखेराज का भ्रास लगता, 
ऐसे ही लाठी परगने के ३६० गाँवों में प्रास है। होलियाणा और 
जिवाणा धोधुंके से १७ कोख है। सोरठ मे देवपट्टन मे सेमइया 
( सोमनाथ ) महादेव का बड़ा ज्योतित्तिग था जिसका स० १३०० 
( १३६४ या १३६८ के लगभग ) में अत्याउद्दोन जाकर उठा काया । 


४६० मुँहणात नेशसी क्री ख्यात 


उस वक्त गाहिल भीम के पुत्र अज्जुन और हमीर (बादशाह की सेना 
से युद्ध कर) काम्म आये थे, उन्होंव बड़ा नाम किया, बेगड़ा नामी 
एक भील भी उनणे साथ लड़कर सादा गया था< | 

भाला मऋदाणो 


हल्ववद नगर काले का वतन, अहसदाबाद से ७० कोल, नवा- 
नगर और हालःर से ( मिली हुई ) सीस नवानगर ३० कोस है । 


गा न अब 





“» कीडियाबाइ मे एक प्रांत गोहिले के जाम पर गोहिलवाड़ू कदृलाता है। 
गेहिय अपने की इंद्र्वशी सानकर अपने मूल पुरुष शालिवाहन के सै० ७७ 
वि० जे दुद्चिशण्थ ये पैडश का राजा बतलाते और झूडते है कि हम दक्षिण से 
खेड़चर में आये आर वर्ड से सियाजी राठौड़ मे इसे निकाछा इत्यादि | वास्तव 
में कनल्न टॉड के लेखाबुसार खेड पर राज्य करभेवाले गोद्विल पैठण के शात्ति- 
वाहन के वशज्ञ नहीं, किंतु सेदाड़ के राजा शालिवाहन के वंश के है । गगाघर 
कवि रचित 'मंडक्लीऊ-चरित काव्य में काठियावाड़ के गोहिल्नों का सूयवेशी 

हा है ( मंडलीक-चरित हस्तलिखित ६--९३ )। सोरठ मे राज स्थापन 
करनवाला पहला गाहिल सेजकजी था जिसने अपनी कन्या गढ़ गिरनार के 
चूडासमा रा केवाट के बेटे का ब्याह दी और रा कैवाट ने थोड़े से गांव सेजक 
का जागीर में दिये । सेजऊ के पुत्र राणा, सार॑ंग और शाहजी थे । राणा के 
वंशज भावनगरवाले, सारंग के वंशन लादीयाओे और शाइजी के वंशज 
पालीताणावाले है । 

“आवनगर शेाघ-सैप्नह?? नासी पुस्तक में छुपे हुए मांगरेल् की बाव के 
एक लेख में, जो सिंह स'० ३२ (सं० १२०२ वि० ) का है, वर्णन है कि 
चालुक्य राजा कुमारपाल के समय में गृहिलु-बंश में साहार हुआ जिसका पुत्र 
सदजिंग ( सेजक ) था। यदि गोहिलें का सेजक और लेख का सहजिग एक 
ही हैे। ते सियाजी राठौड़ से बहुत पहले गोहिलो का सोरठ मे होना पाया 
जाता है। गिरनार के यादव राजा महीपालदेव का उपनाम रा केवचाद था जो 
स॑० १३०२ वि० से सं० १३३६ घचि० तक राज पर रहा । रा क्रैब्ाट के पुत्र 
खगार तीसरे ने सोमनाथ महादेव के संदिर की मरम्मत कराई थी जिसे सुल- 
तान अल्लाउद्दीन खिलजी ने उलाड़ू दिया था। 


अन>>9+कनलननमऊणा-नऊम«न अपना नमन “गन नतनकन+ था. 3-0. ++०नमिड 
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बटीकिजीओ 


हलवद पाधार ( गॉव का गोरेमा या छुली हुई भूमि | मे वसा #, 
तालाब पर गढ है, चाड़ा बहुत है, भीतर हक्षार दे! हज़ार मनुष्य रह 
सकते है । गढ़ मे मीठे पानी का एक छुओं है। हलग्द के निक्र: 
भाड़ो थोड़ी और चाोगान बहुत है। खेती ज्वार, बाजरा, तिल थै।र 
कपास की होती है; ऊनाली, पीवल, माल नही, संवज (सेजे से (* 
अच्छा पैदा होता है। निकटवर्त्ती गाँवों मे छुएँ हैं। नगर की 
आबादी सं० १७१७८ मे यह शी--बआ्राह्यप १०००, बशिक ७०० मध्य 
महेसरी ४००, श्रेसवाल ३०० , राजपूत ३००, मेची १००, घाँची १०, 
सुनार २०, छीपा ५० । इलवद से दुरी पर के गॉव--अहमदाबाद 
४० कोख, बीरमगाँव २० कोस, नवानगर ३० कीस, बॉकानेर २० 
कोस, बढ़वाण १५ कास, दसाडा ३० कोस, मारवी १५ कास | 
हलवद से दूसरे दज का बॉकानेर है जिसका तारलुकू हलवद से है, 
बह हलवद से २० कोस । काठियाबाड से मिलता हुआ है | उसके 
साथ गाँव १२० लगते जिनमे २३ गॉव अभी बसते हैं। देवतकहीसे। 
फाला डीलैबूडक ते मारवाड़ मे हैं । जेसल्मेर राज्य मे खांडाल की 
तरफ ४ तथा ४ गॉँव देवता के हैं--डोवर, सिवा साँखला के गॉव से 
५ कोस सीताहर के पास, मांगणी के तल्नीो डबर से २ फोस, जूजल 
काबेरा डाबर से एक फीस, लाठीहरमाबर से दे! कोस खाडाल में | 
गुजरात देश मे फ्ाल्ञावाड़ के गॉव १८०० कहे जाते हैं । भाल्ले 
मकवाणों से मिलते हैं (एक ही हैं) | मूल गॉव ते हलवद ही में ह; 
इनकी (भाज्नों को) पाटड़िया कहते हैं। पाटड़ी इलवद से & कोस है। 
पहले ते। इन मालें का वतन पाटड़ी था। काला महमंद पाटश के 
स्वामी मूखराज सोलंकी का चाकर था। जब सीहा राठाड़ और मूल- 
राज ने लाखा जाड़ेचे का मारा तब कहते हैं कि लाखा दाथी के 
हैदे मे बैठा था। से काला महंद ने उसके चरछ्ली लगाई । उसकी 
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रीझ में मूलराज ने १८०० गॉव से कात्षावाड़ महमंद को दी । उस 
वक्त ये परगने फालाबाड ऋहह्याते बें--- «७  बीरमगॉव फे, यह बहुत 
अच्छी जगह, ६० ३०००००) आाज भी उपजते हैं, दाम एक करोड़ 
गाँव ७9७ । २४२, बीग्सगॉव ताह्छ्ुकू २१६ बीरभगॉब के साथ 
ओर ३६ मूल । दाम छ० ३८४४६८), १६२ भूमियों के नीचे ज़ोर 
तलब, ११२ हलवद ४६ गध जुदा पर्गना हुआ उसके साथ गये थे, 
< पाटण मे, ३७ मुंजपुर में, ६२ गॉव ऊज्नड़ चालीस पचास वर्ष से । 
पाठड़ी हलदद से काप्त ८ ( < पइज्े लिखी ) जहाँ घर ६०० तथा 
१०७ काली, वाहरे, वनिये आर आसिये के हैं। नमक की आगर 
हैं, दारछुक वीग्मगॉव से है. उपज 5० ७०००), ४० गाँव कोली 
कान्ह के अधिकार भे हैं वह अमल्त सड़ी देता, दाम रु० ३६ ०७७२२॥ । 
८७ गाँव भूमिया के नीचे जा दब।व पहुँचने पर हासल्ष देते है; ३६ 
गाँव मूली रायसल पंवार के, ८८ हासलीद (हासल देनेवाले), चूड़ा 
राणपुर घढ़वान के ताल्लुक हैं, बाचण से ३० और बीरमगाँव से कोस 
३०, वहाँ आज़मखों ने अच्छा गढ़ बसवाया । गॉव १२३ बढ़वान तात्छुक 
अलग दाम रु० ५५४३४८). २७ गॉव चूड़ा राणपुर मे; ४५ भूमियों 
के अधिकार में; ४० गॉव ऊजड़, ११५ हासलीक, ३६ मूझती के परगने 
में; बीरमगॉव के ताल्छुक ३६; ओर गॉव ४ बादशाही के सुवाफिक । 
दूसरे गाँव काठियों मे दबा लिये । पंवार रायसिंह भूमिया है--धंधूका 
घोलका, सेरवी, काठिआ्रावड़, खाचरेंवाली ठोड़, ऋूंफूवाडा । चूड़ा 
राशपुर में आबादी--७० बनिये, १५० ( घर ) भरवाछू पटेल्ल, १०० 
सिपाही । गढ़ के नीचे देराणी जिठाणी नाम की नदी सदा बहती 
रहती है, गढ़ मे किलेदार मलिक बेग बादशाह की तरफ से रहता है, 
उसके दे! गॉव की जागीर है। बीरभगाँव जिसके जगीर में होने 
से वह ५०० सवार काठियों के प्रुकावले पर रखता है। 
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भात्षों की वंशावल्लो --प्रधी राज का भाज्षा सुल्तान, चंद्रसेन और 
रायसिंह, तीनों मानसिह के पुत्र बाँकाने : मे बसे | ईडर के राव कल्याए- 
मसल की भत्रीजी या रा० कंशोदास नारायशदासात की कन्या का 
विवाह म।नसिद्द के साथ हुआ था । से। छड़े साथ से इंडर जाता था, 
यह ख़पर राशा आमनकण का लगी । इल्लवद से ७ कोस गांव साग्के 
में ठहरा हुआ था जहॉ १४ साथिये| समेत आसकशोे ने उसे जा मारा | 

मानसिंह हलवद का स्वासी, उत्का उत्तराधिकारी रायसिंह 
बड़ा राजपूत हुआ। उसने जसा और साहिब को मारा । बाद 
भात्षा रायसिंह मानसिंहोत श्लर जाड़ेचा जप्ता हरघवल्लोत व साहब 
हमीरोत के लड़ाई हुई जिसका हाल-- 

जब मानसिंह माता ने रायसिह को निकराज्ष दिया तब वह 
अपने बहनाई जाड़ेचा जसा के पास जाकर एक बष तक रह्दा था | 
एक दिन जसा ( जलराज ) और रायसिंह चोपड़ खेल रहे थे। उस 
वक्त एक व्यापारी नये नगर से भुज़् के जाता था। उसके साथ 
नगाड़ा था, उसे बजाता जाता था। मार्ग जसा के गाँव धोनज्नहर की 
सीमा मे हाकर निरुज्षता था, इसलिए जसा! नगाड़े का शब्द सुनकर 
बोला कि “यह नगाड़ा कौन बजाता है ? ऐसा कोन है जो मेरे गाँव 
की सीमा में नगाडा बजाता निकले ?” पांडू ( साइंस ) को हुक्म 
दिया कि घोड़ा तैयार कर छा | श्रोर साथ ( सिप्राही सरबंदी ) 
का कहता जाना कि सज-सजाऋर शीघ्र आवे, में इससे ( नगाड़ा 
बजानेवालेसे ) लड़ाई करूँगा। काला रायसिंद्द ने कहा--' मेरे ठाकुर 
ऐसी हलकी बात क्या करते हो १ मार्ग का गाँव है, कई इस रास्ते 
आआावेगे जावेंगे, तुम किस-किसके साथ लड़ाई करोगे १? जसा ने 
कहा कि जो मेरी सीमा मे नगाड़ा बजाता निकल्लेगा उससे में लड़ाई 
करूँगा । रायसिह बोला कि लड़ाई नहीं कर सकागे । तब जसा 
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ने ताना देकर कहा कि “मालूम पड़ता है कि राज (आप) मेरी सीमा 
मे नगाड़ा बजावेंगे ।?” रायसिह ने उत्तर दिया कि मैं राजपूत हूँ तेः 
तुम्हारी सीमा में श्राकर नगाड़ा बजाऊँगा। जसा ने कहा कि जो 
नगाड़ा बजाओगे ती मैं थी लड़ाई करूँगा । यहा ते इतनी ही बात 
होकर रह गई। व्यापारी के नगाड़े की जला ने ख़बर मेगाई ते। नौकर 
ने आकर ख़बर दी छि ब्यापारी लोग हैं, माग चल रहे हैं। यह 
सुनकर जभा बेला कि क्‍या करूँ, व्यापारी हैं जिससे जादी करता हैँ, 
नहीं ते! मेरी सीमा मे नगाड़ा बजावे ओर में लड़ाई न करूँ | 
चार-पॉच मास बीते कि क्ाज्ञा मानसिंह काल्न-प्र्त हुआ तब 
उसके राजपूत सर्दारें ने विचारा कि अब टीका किसकी देना चाहिए, 
रायसिंद के भाई ते बालक हैं और रायसिंह बाहर है श्र जो किसी 
को नहीं देते ६ ते धरती रहेगी मही, टीके के योग्य तो रायसिह ही 
है। यह सक्षाह कर एक घावक को बुलाया और उसे रायसिंह के 
पास्त भेजा। उसकी समभ्काकर कहा कि तू जाकर कहना कि ठाकुर 
ते मर गये, घरती तुम्हारी है से! शीघ्र पधारिणए । जसा और राय- 
सिंह साले बहनाई मरोखे मे बेठे हुए थे कि जसा ने इलवद के 
मार्ग से धावक का आते हुए देखा और रायसिंह के कहा कि हल्तवद 
की तरफ से काई कासिद आता हुआ दीखता है। वे ते। ऐसी बातें 
कर दी रहे थे कि इतने भे धावक आकर दरवाज़े पर उतरा, भीतर 
जाकर जुदह्दार किया । तब जसा व रायसिंह ने पूछा कि तुम क्‍यों आये 
है। ? रजपूत बेला कि ठाकुर मर गये और राज को राजपूतों ने 
बुलाया है सो जरदी पधारे, राज की धरती है। जसा ने रायसिंह 
को कपड़े करा दिए, ख़चे और घोडहा दिया और कह। कि जरुद 
जाइए। जब रायसिंह सवार द्वोते वक्त जसा से बिदा माँगने लगा 
तब उससे कहद्दा कि राज ने मुझको तानचा दिया था अतः जो में राज- 
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पूत हूँ तो अवश्य आपकी सीमा में नगाड़ा बजाझँगा। जसा ने 
कहा कि जिस दिन तुम मेरी सीमा मे नगाड़ा विल्ववाओगे, मैं भी 
आा खड़ा हा ऊँगा। जब पहले ऐसी अदाबदी की बात हुईं तब 
ते लोगों ने समझा कि ये साले बहनेई हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, 
परंतु जब रायसिंह ने बिदा होते समय बात देहराई ते! सबने 
जान त्विया कि वह हँसी नहीं थी और इसमें अवश्य कुछ उपद्रव 
खड़ा दोगा। रायसिंद पाकर हलवद की गद्दी पर बैठा, मास 
चार एक के पीछे जब उसका कामकाज ठीक तरह जम गया तब 
उसने अपने राजपूतों से कद्दा कि मुझे रणछेाड़जी की यात्रा करनी 
है, से सब तैयार हो रहो । अपने राज में भी सब जगह सूचना 
देकर अच्छे राजपूत और अच्छे घोड़े जितने मिल्ले इकट्रे किये ओर दे। 
हज़ार खबार और इतने ही पेदलों की भीड़भाड़ तेकर चला । गाँव 
घोलहर की सीमा मे प्रवेश करते ही नगाड़ा बजवाया। जाड़ेचा 
जसा ने कहा “रे। ऐसा! कौन है जे मेरी सीमा में नगाड़ा बजवाता 
है ??” आदमी ख़बर को भेजा, उसने पीछा आकर कहा कि भात्ता 
रायसिंह है। जसा अपनी कटक ले सम्मुख आया | रायसिंह ने 
कइताया कि इस वक्त तुम्दारे पास्र मनुष्य थोड़े हैं, और मुझे भी 
रणछेड़जी की यात्रा करनी है से! मैं लैौटता हुआ इधर से निकलँगा 
तब लड़ाई करेंगे । इतने में तुम भी अपना दलबल जोड़ रखना । 
जसा भी इससे सहमत हुआ । जब रायसिंद श्रीठाकुर॒जी के दशेन 
को गया ते ठाकुर॒जी की कमर मे से कटार छिटक पड़ा और राय- 
सिंह ने उठा लिया, कटार र० १४००) के मोल का था, इसने 
रू० २०००) दे दिये। यात्रा कर पीछा फिरा, यहां जसा ने भी 
अपना साथ इकट्ठा कर लिया था, वह ७००० पैदल होकर चढ़ा । 
भाक्षा रायसिंह लौटता हुआ जाम राव से मित्लनने को नयेनगर 
३० 
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गया । रावत भी बड़े आदर-सत्कार के साथ उससे मित्ला और 
ऐेहमानदारी की । बिंदा करते वक्त अपने दे भत्ते आदमी भेजकर 
रायसिंह को कहलाया कि तुमने और जसा ने वाद-विवाद किया है, 
परंतु तुम ते समझदार हा, जला हाल जवान है, अतः जाते वक्त 
घधालहर से चार कास के अवर से निकल्लनना। रायसिह बोला 
कि अब ते! यह बात ते हो चुकी और सब ले|ग भी जान गये हैं | 
बन सदांरों ने जाम को जाकऋर रायसिंह का उत्तर सुताया, तब ते 
जाम का भी मिज़ाज बिगड़ा, सदारों को कहा कि तुम जाऋर राय- 
सिंह से कह हे। कि जला हमारा भाई है। जो तू घोलहर जावेगा 
ते मेरे जे। चार राजपूत हैं वे भी जल्ला का साथ देंगे । रायसिंह ने 
कहलाया कि यह बात ते में भी जानता हूँ, परंतु क्‍या करूँ ? पहले 
मुँह से बचत निकल चुके, अब जाम आप स्वर घालहर पघारें ते 
भी में ट्तने का नहीं । इतना कहकर रायसिंह घोलहर के पास 
आया, नगाडा बजाया और वहीं डेरा डाला । जसा का कहलाया--- 
मैं आ गया हूँ, राज़ तैयार रहें, अपने कल्न लड़ाई करेंगे।” जसा 
भी अपने दक्ष सहित तैयार हो गया। दूखरे दिन रायलिह चढ़ 
प्पाया। गाँव के पास ही तात्लाव है, उसके पीछे के सेदान में द्ेनों 
ओर के दल्क आन इकट्रे हुए, अणियाँ सिल्लीं श्रार घमासान युद्ध होने 
लगा । डउभय पक्ष के योद्धाओं ने पागड़े छोड़े श्रेर पा पियादे लड़ने 
लगे। दे से सवारें की टुकड़ी लिये जसा एक बाजू खड़ा लड़ाई 
फा तमाशा देख रद्दा था, उस वक्त रायसिंह ने देखा कि मेरी सेना 
थेड़ी और विपक्षी बहुत हैं इसलिए काई घात करूँ ते विजय हेो। । 
यह विचार उसने हेरू भेज जसा का पता लगाया कि वह किस अनी 


. में है। हेरू ने आन पता दिया कि परली तरफ जे सवार खड़े हैं 


... उनमें वह है। तब अपने साथ में से ४०० चुने हुए सवार ले रायसिंह 
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जसा पर टूट पड़ा। वह अत्यंत घायक्ष होकर मरा और उसकी फौज 
भाग निकल्नी। दोनों ओर के बहुत से योद्धा खेत रहे पर॑तु खेत राय- 
सिंह के हाथ रहा। फिर उसने गॉव पर इज्ञा किया तब जसा 
की ठकुराणी--रायसिंह की बहन--बीच मे आकर कहने लगी--- 
“भाई तूने बहुत काम किया, अ्रव यह गाँव ते मुझे कांचलो में 
दे !? रायसिंह लूट करना छोड़ अपने साथियों की लाशें और 
घायज्ञों को लेकर हक्वद चला गया। साज्ञी का गीत बारहट इसर 
का कहा हुआ--- 

“पंक किसे भषे की अगन प्रकासे, ज्ञाखे किसूं संकर गज खेअ । 

अपजस राजतशा घायवतां, लाोहधार रहियो ज्ांगेञम । 

असी षचर भंगन आई उत, बंगईसन डपगरियों । 

सामां तणा सरीर सरबही, आधधारां उतरियो। 

विहंगा न हुवे न चिंने। विसनर, भवही तणे न झराये। भाग | 

अंग जसराज तणें आफर्ता, लिख लिख गयो अगारां लाग |?! 

राव जसा को रायलिंह ने मारा जिस पर सब जाड़ेचे 

ठाकुर मिल्ककर नयानगर जाम के पास गये ग्रार कद्दा कि राज 
जाड़ेचों के ठाकर हो, फाला रायसिंद ने जला को मारा है इस- 
लिए आप हमारी सहायता कीजिए। ठब जाम ने जाड़ेचा साहब 
हमीरोत को ( सेना देकर ) बिंदा किया; स्राथ में बीस सहस्र 
सवार दिये और कहा कि जाकर रायसिंह का मारो । रायसिंदद 
ने जब यह बात सुनी तो इलवद के गढ़ का सजा, अपने राज के 
राजपूतीं को एकत्रित किया और मरने पर कमर बाँधकर तैयार हो 
बैठा। जाड़ेचों का कटक हलवद से बीस कास आरान छतरा है। 
इलवद से ४५ कोस' की दूरी पर खाहब की सुसराल थी से रात्रि सें 
४०० सवार साथ ले साइत्र सुसराक्ष गया। रायसिंह ते! उसकी पग 
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पग की खबर मेँँगाता था। साहब के सुसरात्ष के गाँव में रायसिंह 
के गाँव का एक डोम भी ब्याहा था। वह भी इसी असे में सुसरात् 
गया था से साहब के चढ़ आने के समाचार सुन वह रायसिंह के 
पास आया श्रोर आशीष दी। रायासंह ने पूछा कि तूने भी कोई 
बात सुनी है? उसने कहा--ओऔर ते। कुछ सुना नही परंतु जाड़ेचा 
साहब आज सुसरात शभ्राया है। रायसिंद्र बोला कि यह बात मानने 
में नहीं आती कि मेरे इतने निकट होते हुए कटक छोड़कर साहब 
सुसराल जाबे । डोम बोला कि कहें तो उसके घोडे के चिह् बत- 
लाऊँ । रायसह मे कहा--बतक्षा | डोस ने सब लक्षण कह सुनाये 
तब ते विश्वास हुआ, तुरत अपने साथ में से ५०० अच्छे से अच्छे 
घेड़े और राजपूत लेकर साहब पर चढ़ दौड़ा। वच् सुसरात्ष से बिदा 
देकर पिछले पहर रात रहे चलने लगा। परंतु उन्होंने जाने न दिया, 
रोक लिया शऔर कद्दा कि सिरावण तैयार होता है, आप आरोाग कर 
पघारें। पा फटी, साहब अमतल-पाणी से निश्चित हो। नाश्ता कर 
सवार देकर चला ओर तालाब की पात्त पर पहुँचा था कि इतने में 
परत्ञी तरफ भालों की कतभलाहट दीख पड़ी । ख़बर की आदमी 
भेजा था कि रायसिंह तो पास आकर पिंड गया। शअ्रणियों मिलीं 
ओर घेर संग्राम हुआ। दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे से जुट पड़े । 
रायसिह और साहब परस्पर लड़ने लगे , साहब को मार लिया, 
परंतु रायसिंद्द के भी साहब के हाथ से घाव पूरे लगे और वह एक 
खड़े मे जा गिरा। दोनों ओर के राजपूताों मे से एक भी जीता न 
बचा, सब मर मिटे | रायसिंह का जोगी उठाकर हे गये | वह मरा 
नहीं था, मरहमपट्टी करने से चंगा दो गया। यह ख़बर जाड़ेचों 
की कटक में पहुँची कि साहब अपने साथियों सहित मारा गया है 
तब सेन्ना भी पीछे फिर गई । साज्षी का देहा--- 
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“कशबे हूंता काछ, साहब जसवंत खारिषा | 
फाले। भमंभेडे गये, पांछे रह गई पाछ ॥?? 
गीत साहिब हमीरोत का-- 
“अधघणा तेय आजूणो भाजे, बिढवा उठियो 
बाँंकम बीष | साहिब एके लाघ सरीबो,” 
“पाहिब एका कोड़ सरीष | भले क्यूं साहिब 
भाझ्षाएं, मर्यद उठियो निरमे मणो।” 
“मुँह फालियो न जाए मल्न ऐ, त्रिणे 
घणेही मंगल तणों | हामावत एको दारवसी,” 
“दक्षत्रर लापदण खग दाहि, कुंजड़ फोर 
मिले जे कारी, सीहरड़फते तसके साहि |?” 
“बृंग बंधव पेषे षत्ष षोहण, षतन्नो डठियो 
धूणे षाग, गुरड़तणों मुहताय न पहने,” 
“लव कुल जे! मित्त आबे नाग | संगत तिशे 
अनमर्थंद मैगज् पनगै गुरड़न सकिये पाल ।” 
“एको कलह घणे ऊठंतो, फालो साहिब नस किसे मात |?! 
( भावाथ--निर्भय बाँके यमराज के खमान साहिब को माला 
नहीं पकड़ सका, जैसे आग तृशों से, सिंह हाथियों से, गरुड़ नागें से 
नहीं रुकता । साहिब अफेला ल्ञाख करोड़ जेसा खड़ धूणता उठा । ) 
( चारण ) जीवा रतनू धमेदासाणी ने ( जाड़ेचा ) साहब की 
बात ऐसे कही-- 
जाड़ेचा साहब पहले भुजनगर के सखामी भारा का चाकर 
था। किसी कारण से रुष्ट होकर चाकरी छेड़ दी और अहमदाबाद 
में राणी के चाकर मूसाखोँ के पास आ रहा। घद्ाँ सात महीने 
रहकर सांतत्तपुर पट्टे कराया और वहाँ से दीटता हुआ इल्तवद से 


प्र ७० मुँहणात नेणसी की ख्यात 


८ कोस रायधण के गॉव मालिये के पास पॉच से। सवार साथ 
लिये आ उतरा। इसके समाचार गाँव बाँसवा से बाघेले रण- 
मल ने रायसिंह काला की पहुँचाये। रणमल रायसिंह का संबंधी 
था। रायसिंह तीन हज़ार सवार पेदल साथ लेकर चढ़ा और 
प्रभात होते होते मालिये आ पहुँचा। साहब को इसकी सूचता 
रायसिंह के प्रधान भाटी गोविददास के द्वारा पहुँची थी। सो 
वह भी सज-सजाकर तैयार हो तालाब में दबका हुआ खड़ा था। 
साहब के साथ पछा जाड़ेचा बड़ा राजपूत, और रायसिंह के साथ 
भी बीका ईडरिया और पठान हबीब नामी शूरवीर थे। दोनों में 
युद्ध छिड़ा, रायसिंद भर साहब हद्व॒ युद्ध करने लगे घर दोसों 
खेत रहे। मालिये से ७ कोस की दूरी पर गॉव अंजार मे राव 
खंगार बारह सहख्र सेना से श्र जाम बीभा हलबद से एक फोस 
पर ठद्दरा हुआ था उसी वक्त यह लड़ाई हुईं। रायसिह शऔर साहब 
का पतन सुन राव व जाम सवार होकर आगे को चल्ते गये । राय- 
सिह को जोगियों ने साठ मनुष्यों सहित उठाया ( भर अपने 
स्थान का ले आये )। पीछे से रायसिह का पुत्र चंद्रसेन ( इल- 
बद की ( गद्दी पर बैठ गया। हाल्नों से वैर चलते वर्ष दस हुए, 
इन्होने एक लाख महमूदी ( चॉदी का सिक्का ) और अपनी दे! 
कन्याएँ देनी की परंतु रायथण मे न स्वीकारी। फिर एक सो 
जागियों के साथ लेकर रायसिह हलवद के तालाब पर आकर 
ठह्दरा, राणा चंद्रसेन फे। ख़बर हुई कि कोई बड़ा योगीश्वर आया 
है ते। दुपहर को सुखपाल में बेठकर दर्शन को गया। अपने दे 
बालक पुत्रों को भी साथ लिया। साथ में दस-बारह संवार और 
पाँच-सात पैदल ही थे । योगियों के चरण छूकर प्रणाम किया 
ओर बैठ गया। उन योगियों में से दस बाबे उठकर चंद्रसरेन के. 
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निकट आा बैठे और पूछा ( तुम जानते हा कि ) यह झायस कीन 
है? चंद्रसेन बेला कि कोई बड़ा सिद्ध है। जोगी ने कक्ता-- 
सिद्ध नही, तेरा पिता है। इतना कहने के साथ ही उसका पकड़- 
कर कृब्जे किया और साथवाल्तों में से कितने का ते! मार गिराया 
ओर बाकी भाग गये। चंद्रसिंह को बॉधघ एक पखाल में डाला 
झोर उसके घोड़े पर रायसिंह को चढ़ाकर हलवद के गढ़ में अचा- 
नक् आन घुसे | वहाँ सात राजपूत फिर मारे गये, शेष भाग छूटे । 
जागियों ने रायसिंद्ध की आण दुह्हाई फिरा दी । चंद्रसेन का गॉव 
मालणियाबास जागीर में देकर बिदा किया। रायसिह के स्राथ 
भू७ जोगी आये थे। उनका जे!श उतरवाकर अपने-अपने गाँव पीछे 
दे घरों का बिदा किये, और अपने पुत्र भगवानदास श्रौर नारायणदास 
को अपने पास रक्खा। रायसिंह के आने के समाचार सर्वत्र फैल 
गये । बे एक व्यतीत हुआ कि खाहब के (पुत्र) भारा (भारमल) ने 
सवार १४००० और इतने ही पेदलों से बीस कास पर अजार में 
पडाघ डाज्ला। तब पंचायण के पुत्र भीम दूसरे ने साहब के पुत्रों का 
दस सहस्तर सवार और दस सहसत्र पेदल की सेना सहित रायपसिंह 
पर भेजा। वह भी दे हज़ार सवार और दे हज़ार पैदल्न ले मुकाबले 
को आया। युद्ध हुआ और रायसिह अपने ३४० राजपूर्तां सहित 
काम आया। जाड़ेचों के आदमी १४० मारे गये। राव भारा ने 
चंद्रसेन का पॉवों लगाकर हल्लघद की गद्दी पर बिठाया | 
सेवाड़ के काला 

खाडातल मे फाज्ञा मेवाड दरबार के बड़े राजपूत हैं। ये 
बड़ी श्रेणी के उमराब हैं, इनके ऊपर कोई नहीं बैठता है। 
( झाक्षा ) प्रज्ञा और सज्जा का इलवद से भाई ग्रासियों ने 
निकाला तब वे मेवाड़ में महरराणा सांगा के समय में आये । राणा 
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राजा, अज्ञा राजा का। सीकरी पीलेखाल के पास राणा सांगा को 
बाबर बादशाह से लड़ाई हुईं। राणा सांगा हारकर भागा, तब 
वहा अज्ञा काम आया | सिह अज्या का चित्तोड़ मे मारा गया जब 
कि हाड़ी करमेती ( महाराणा विक्रमादित्य की माता ) फे समय में 
बादशाद् बहादुरशाह ( गुजराती ) ने चित्तोड़ फतह किया था | 

मेवाड़ के फातलों की पीढ़ियाँ आराडा महेशदास ने सं० १७२२ 
के आपाढ़ सुदी ७ का लिख भेजी--१ राणा शेखा कल्ला का, २ 
राणा गीगा, रे राणा त्रह्मदेव, ४ राणा जाल्प, ५ राणा मरी च, ६ राणा 
बीसम, ७ राणा गोग, ८ राणा सक, < राणा हर॒पाल, १० राणा 
केहर, ११ राणा हरी, १२ राणा सातल्न, १३ राणा कानह, १४ राणा 
सूर, १५ राणा विजयपात्न, १६ राणा मूंध, १७ राणा पदम, १८ राणा 
उधीर, १<८ राणा बेगड़, २० राणा राम, २१ राणा बीरसिह, २२ 
राणा भीम, २३ राणा सत्ता, २४ राणा रणवीर, २५ राणा बाघ, २६ 
राणा राजा ( राजधर ) | 

राजा फे एक पुत्र सज्जा ने हाड़ोती का परगना लिया। वहाँ 
थाड़ा प्रांत छोठी फ्लालावाड़ कहलाता है। गाँत्र ४० तथा ५० में 
भाला राजपूत बसते हैं। वे राजपूत भूमिये होकर रहते थे जिनको 
नवशेरीखाँ ने तोड़ डाला । मकालावाड़ के मुख्य गॉव--उरमाल- 
कोठ, सुंडल, रायपुर । 


साला राजे ( या राजधर ) 
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| 
सिह जैतसी 
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(सिह) (जैतसी) 
माना जैसा 
| | 
| । भसोपत 
शत्रसाल कत्याण आखसा 
॥ | 
। ! लि | 
| राघादेव पृथ्वीराज फेसरीसिंह राजसिह प्रथ्वीराज 
जैत 
कान्ह' नाथा 
जसवंत सबला 
| | | । | 
सुरताण साला प्रा कान्हा लूणा. किसना 
सांवडृ॒दास *  शतजन्नसात्ष बाघ मेष 
हु । 
| केशोदास 
नरहरदास बलभद्र करमसी नेंगा 
रावत दयालदास सुन्नानसि ह सगता श्यामदास 
रावत प्रतापसि ह नारायण 
| | बाघ 
बीदा हाथी 
जी अनिल | 
| | । 
देदा बाघ माधचादास महेशदास रायमत्त 
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( देदा ) 
| । । ह 
हरदास" श्याम रायसि ह रव्नासि ह 
लि कलश ___ 
चंद्रसेन. महासिंह.. रणडोड़ नाहरखा 
रे । 
रायसे ह' * बीरम बरसा मंडलीक 
| 
| अखराज 
सुरताण भावसि ह 


( १ ) बड़ा राजपूत था, राणा का प्रथम श्रेणी का उमराब, 
भाड़ोल् पट्टे में थी। एक बार बादशाही चाकरी में भी जा रहा 
था | बादशाह ने मन|सा जागीर मे दिया। राणा ने मनाकर पीछा 
बुल्लाया फिर सीसेदिया माधेसिंद् और श्याम नंगाबत ने मारा | 

(२ ) शाणा का बड़ा राजपूत, हरदास का पट्टा पाया। एक 
बार दस वष तक बादशाही सेवा मे जा रहा था जहा उसे कूंडारा 
जागीर में दिया गया था, फिर राणा ने उसकी मना लिया, अपनी 
मृत्यु से मरा | 

( ३ ) जाधपुर निवास, गेमलियाबास गाँव १५ सहित जागीर 
में था | 

(४ ) राणा सांगा सीकरी के युद्ध से भागा तब राणा के 
साथ था| ( बहादुरशाह गुजराती ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तब उससे लड़- 
कर मारा गया। ) ; 

(५ ) जाघपुर चाकर, खेरवा जागीर में था। राणी स्वरूप- 
देवी का पिता था । 
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( जेतसिंद्द के बड़े पुत्र मानसिंह को देलवाड़े की जागीर मिल्ली और 
महाराणा उद्यसिंह की कन्या उसको ब्याही गई। हलदीधाटी के असिद्ध 
युद्ध में मानलिंह शत्र॒दुछ से लड़ता हुआ मारा गया। सानसि'ह का पुत्र 
शन्रुसाल (महाराया का भांजा था, वह किसी कारण से जोधपुर महाराज 
सूरसिंद के पास जा एहा। उसका भाई कल्याण अपने भाई के सवाने जेध- 
पुर गया। शाहजादा ,खुरम उस वक्त मेवाड़ से महाराणा अमरखिंह से सुद्ध 
कर रहा था। उसके सेनापति अबदुल्लाजाँ ने लाटते वक्त कल्याण को कैद 
कर लिया। उसके वंश मे देलवाड़े के सरदार है । ) 

( ६ ) पृथ्वीराज जेताबत का देहिता । 

( ७ ) राणा अमरसिंह की सेवा में ( बादशाही सेना से ) लड़- 
कर सारा गया | 
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तंबचर 
सं० १३४० में गढ़ ग्वालेर टूटा, बादशाह अलाउद्दीन ने राजा 
मान तंवर से गढ़ लिया । 


चावड़ा 

बांत अगहिलवाडा पाटण की--बनराज चावड़ा बड़ा राजपूत 
हुआ । उसने एक नया नगर बसाना विचारा। जहा यह पाठ्ण है, 
चहाँ अणशहिल नाम का एक सयाना ग्वाल रहता था। उसने एक 
कातुक देखा कि एक भेड के पीछे एक नाइर लगा, सेड़ा भागा और 
इस पाटण की जगह आया । वहाँ वह सिंह का मुकाबला करने को 
खड़ा हो गया। अणहिल ने यह घटना देखी और वनराज 
चावड़े से जाकर मित्ना जे। स्थान हूँढ़ता फिरता था। ग्वाल ने कहा 


निन्‍ललि ता अिकाननननसनाण-+“ण।' 


जिस्म 


(१) ग्वाल्ियर का त चर राजा मान अलाउद्दीन से बहुत पीछे हुआ था। 
वह से० १४४२ वि० में गद्दी बेठा, उस पर पहले ते सुलतान बहलेल लेदी 
न चढ़ाई की परंतु राजा ने नजर नज॒राना देकर संधि कर लली। बदले के 
उत्तराधिकारी सिकंद्रशाह् लेदी के सामने राजा मान के एुक दूत निहालसिंह 
ने कुछ ,गुस्ताखी की जिससे सिकंदर ग्वालियर पर चढ़ आया परंतु हार खाकर 
पीछा फिरा | सं० १६६२-६४ में फिर आया, इस बार भी निराश ही गया। 
ज्वालियर द्वाथ न हूगा, अत में सं० १४६४ में बड़ी धूमधाम के साथ आपगरे 
में ग्वालियर पर जाने की तैयारी करता था कि यमदूतों ने आ संभाला | 
इसी वष इबराहीमशाह लेदी का भाई जलूालर्खा राजा मान के शरण जा 
सैठा, इसलिए इबराहीसशाह् ने आजम हुमायूँ की अध्यक्षता मे तीस हजार 
सवार और तीन से! हाथी का लश्कर ग्वालियर पर भेजा जिसमें सात राजा 
भी साथ थे। इसी असे में राजा मान सर गया और उसका पुत्र विक्रमादित्य 
गही बैठा । एक वष के घेरे के पीछे ग्वालियर फतह हुआ, राजा विक्रम दिल्ली 
भेजा गया, बादशाह ने ग्वालियर लेकर शमशाबाद्‌ का परगना उसे जागीर में 
दिया। इबराहीमशाह के साथ बाबर के सुकाबले में पानीपत की लड़ाई में 
विक्रमादित्य मारा गया । 
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कि मैं तुमको नगर बसाने के निमित्त ऐसी भूमि बतलाऊँ कि वह 
किसी से जय नहीं की जा सके। परंतु इस बात का वचन दे। कि 
उस नगर के ख्ाथ सेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। वनराज ने वचन 
दिया। तब अणहिल्त ने गाडर का बृत्तांत उसे कह सुनाया और अन्र 
जहाँ पाटथ बसता है व स्थान वनराज का दिखलाया। उसने उसके 
अपनी इच्छा के अनुकूछ पाया भर वही नगर बसाकर नाम उसका 
अगदिलथुर रक्खा । सं० €०१ वेशाख शुद्धा ३ को रोहिणी नक्षत्र 
ओर विजय मुद्ू्च में पाटण के गढ़ की नींब का पत्थर रक्खा गया। 
पहले वहाँ गुजराती भीजल्ष जाति फे लोग बसते थे, उसकी अलग 
करके आबू की तलहटी से नह प्रजा बुलाकर वहाँ बसाई | 
अगहिलवाडे पाटय मे गॉव ४५८ जिनमे एक सिद्धपुर का तफ़ा ४२ 
गॉव का है। आय रु० २५००० ) की | पाटण पहले दू० ७०००० ०] 
वाषिक आय का १६८२-८१ तक बडा स्थान रहा। पीछे सं० 
१६८७ में उसका भंग हुआ। कोालियों ने सब गाँव उजाड डाला। भरत 
ते! दे! लाख रुपए भी मुश्किल से उपजते हैं। पाटणश में चावड़ों का 
राज रद्द जिसकी तफसील्--वनराज ने राज किया ६० वर्ष ६ मास; 
राजादित्य तीन वर्ष; क्षेमराज ३८ वर्ष, गूडराज १७ बष; जेगराज १० 
वर्ष, वीरसिंह ११ वर्ष, चूडाव (चासुंड) २७ बष; पर भेयंडराज 
( भूवड ) ने २४ वर्ष राज किया । साक्षों का छप्पय--- 
“साठ बरस बनराज बरस दस जागराज भण, 
राजादित त्रण बरस, बरस ग्यारह सिंहसण ।?? 
“खेमराज चाल्लीस, बरस एक ऊण गुणजे, 
चुंडराव सत बीस, बरख भागवी भयणीजे ॥”? 
“उगणोस बरस गुडराज कहि, गुणतीस भोव॑ड भुव, 
चामंडराज अणहत्वनयर, कीध बरस से छिनवहन |” 
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“आठ छत्र चावंड, कीन्ह पाटय धर रज्जह, 
बरस एक से छिम्नु, गया भोगवैस कज्जह |?” 
“हुये सेश्ञकियां बरस से सतह ..... 
हुआ पांच बाघेल, वरस भूची सो खत्तह ।।” 
“पॉच सी बरस चाक्षीस सू, बसुद्द भार सॉँचो बच्चो, 
पचवीस छत्र गूजर घरा, अणइल्तवाड़ो ऊगद्यो ॥” 
पहले पाटण चावड़ों के थी, पीछे सोलंकियों ने लो । 'हे।डे क्री 
तरफ से राज बीज आये, चाबड़ों ने उनकी अपने यहों परणाये, 
चावड़ों के भाँजे, राज के पुत्र और बीज के भतीजे ( मूलराज ) ने 
चावड़ों को मारकर पाटण लिया। ( सोलंकी राजाओं के राज 
समय की साक्षी का कवित्त )-- 
“सूलू तालीख बरस, दस किये चंदगिर, 
बलभ अढ़ाई बरस, साढ बारह द्रोणागिर |?” 
“भ्रीम बरस चालीस, बरस चालीस करण्शह, 
एक घाट पंचास, राज जेसिह वरण्णह ॥” 
“कंवरपाल तीस किहु भ्रागल, बरस तीन मूलराज लह, 
बिछसीज भीस सतरसख हरस, बरस सात अगल्लीक चह |? 
मूलराज ४४ वर्ष, चंदगिर १० ब्ष, वल्लभराज २॥ वर्ष, द्रोण- 
गिर १श॥ वर्ष, भीमदेव नागसुत ४० वष, करण ४० वर्ष, सिद्धराज 
जयसिद ४८ व्ष, छुवरपाल ३३ वर्ष, दूसरा सूलदेव ३ वर्ष और 
मूलराज के छोटे भाई भीमदेव ( दूसरे ) ने ६७ वष राज किया | 
गुजरात देश राज्य वर्शन--सं० ८५२ श्रावण घुदी २ गुरुवार 
को चावडा वनत्तराज ने अणशहिलपुर पाटण बसाया, वर्ष ६० राज 
किया, उसके पाट उसके पुत्र योगराज ने सं० ८८१ तक < वर्ष 
राज किया फिर ३ वर्ष तक रल्लादित्य राजा रहा भौर सं० ८८४ 
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में बैरीसिंह पाठ बेठा जिसने वर्ष ११ राज़ किया। बैरीसिंह के 
पीछे खेमराज ने १४ वष; और चासुंड २७ वर्ष राजा रहा। 
चामुंड के पाठ घायड़दे बेठा श्लौर ३४५ वर्ष तपा, उसका उत्तरा- 
घिकारी अ्रड़राज २७ वर्ष राज पर रहा ओर सं० १०१७ मे चावड़ों 
के देहिते मूलराज ने उनसे राज ले लिया । 

से।लंकियां का रांज्यगसमय--मूलराज ४४ बष, चंदगिर १० वर्ष, 
करणे ३० वर्ष, सं० ११४० में सिद्धशाज जयसिह पाट बैठा और 
४६ वर्ष राज किया। तीन वर्ष तक सिद्धराज की पादुका (गद्दी पर) 
रखकर उमराबों श्र कामदारों ने राज-काज चल्ाया; फिर उसके भाई 
तिहणपाक्ष के पुत्र कुमारपाल को पाट बिठाया जिसने ३० वर्ष १ 
मास ७ दिन राज किया | कुमारपाल का उत्तराधिकारी उसका भाई 
महिपालदे ३ वषे २ मास १७ दिन राजा रहा; उसके पीछे 
उसका पुत्र अजयपाल ३ वर्ष & महीने गदही पर रहा; उसका पाट 
छघु मूलदेव ने लिया और ३२ बष ४ मास राज किया। उसके 
पाट राजा भीस बैठा जिसने ३४ वर्ष ११ सहीने ८ दिन राज किया, 
पीछे सं० १२५३ में बाघेल्ञे राजा घारधवत्त ( बीरधवत्न ) ने पाटण 
लिया और ४५४ वर्ष ३ सास १ दिन राज करता रहा। बीरघवल 
का उत्तराधिकारी ( उम्चका पुत्र ) वीसलदेव हुआ जिसने २५ वर्ष ७ 
मास ३ दिन राज किया। उसकी पाट गेहल्ला करण बैठा जिसने 
नागरिये ब्राह्मण माधव की बेटी घर में डाल त्ी ( आगे वही है 
जो पहले बाघेज्ञों के बेन में खिखा गया है )' | 


( $ ) चापवशी राजाओं के प्राचीन लेखों के “चाप” या “चावाटक' शब्दों 
का रुपान्तर ही 'चावड़ा' अतीत होता है। चापबंशी राजा व्याप्रमुख की राज- 
घानी भीनभाज्ञ होना बहायगुप्त के स्फुट आय्ये-सिद्धांत नामी अंथ और चीनी 
यात्री हुपनन्‍्संग के सफूरनामे से जाना जाता है । यह यात्री सातवीं शताब्दी के 





४८० मुहणोत नेणसी की ख्यात 
गढ़ बनने ओर विजय हेने का समय 


सं० ११०० मे नाहरराव पड़िहार ने मंडार बसाथा | 

सं० १३०० में जाह्लार बसा, से० १३, ,. में अल्लाउद्दीत बाद- 
शाह आया, कान्हड़दे जी अलोप हुए, वीरमदे काम आया। 

सं० १६१८ मे राव मालदेवजी ने जालार लिया, दूसरी बार 
सें० १६४४ मे छुवर गजसिंह ने लिया | 

सं० १५१४ जेठ सुदी ११ शनिवार के देपहर मे राव जाधाजी 
ने जोधपुर बसाया | 

से०'*'**' मे चित्रांगद मेरी ने चित्तौड़ गह बनवाया । 

सं० १३१० फागुन बदी १३ को मुहम्मद बादशाह ने महमदा- 
बाद बसाया | 

सं० १०७७ मे भाज पवार के पुत्र वीरनारायण ने सिपाना 
बसाया | 

सं० १५१५ में वीरसिंह जेधावत ने मेड़ता बसाया, से० १६११ 
मे राव मालदेवजी ने विजय किया । 


सं० १४२५ में कुंवर बीका जाधपुर से आकर जाँगल्ू में बसा। 
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गत में भारत में श्राया था | वह भीनमाल के राजा को क्षत्रिय बतलाता परतु 
जैनाचाय मेरुतृंग और प्रोफूसर ब्हूलर ने चावड़ों का गुजर -चंशी होना अनुप्रान 
किया है । चापेत्कूट था चावडा एक प्राचीन राजवंश है | फॉब्से कृत रासमाल्ा 
में इनकी पहली राजधानी हीबू बंदर 'ओर फिर पंचासर में होना लिखा है। 
सं० ७४२ के लगभग चालुक्य राजा भूवड़ ने चावड़े राजा जयशिखरी को युद्ध 
में पराजित कर मारा । जयशिखरी के पुन्न वनराज ने सालंकियों का अधिकार 
गुजरात से उठाकर सं० ८०२ में (राय बहादुर पंडित गारीशंकर हीराचंद ओमा 
सं० ८२१ बतलाते है ) अणहिलपुर पट्टन बसाया ओर वह सं० ८३२ में 
मरा। रासमाला और जेनाचाय्य मेरुतृंग कृत प्रबंध-चिंतामणि में दी हुई 
चावड़ें की वंशावली के नाम, क्रम और राज-समय में अंतर है । 


छत्तीस राजकुलत ध्प१ 


सें० १६४५ में हभीर ने फल्लोधी का काट बनवाया । 

से०****** में राव बीदा ने मेहवा बसाया, पहले मिरड़ से 
रहते थे । 

से० १६१२ में अकबर बादशाह ने आगरा बसाया | 

सं० ८०२ वेशाख सुदी ३ को वनराज चाबड़े ने पाटथ ( अण- 
हिलपुर ) बसाया। 

सं० १५१५ (१२१५ हें) मे केमास दाहिमे ने नागोर बसाया । 

से० १५८६ में रावक्ष जाम ने नयानगर बसाया | 

से० १४५२ वैशाख सुदी ७ को देवड़े सहसमझ ने सिरोही 
बसाई । 


छत्तोस राजकुलों ने निम्नलिखित स्थानों 
में राज्य किया 

१ कनवजगढ़ राठार# ७ दुरंगगढ़ सिशवार १४ मंडाोवर पड़िहार 
२ धार नगर साक्षव- पाणेचावेर १५ अणहिलपुर पट्टन 

देश पंवार ८ रोहिलगढ़ सोलंकी चावडा 
३ नाइलगढ़ चहवाण < मांडहडगढ़ खेर १६ पाटड़ी भात्षा 
४ आाहाड़ नगर १० चित्तोड़गढ़ सारी १७ करनेचगढ़ बूर 

गोहिल ११ मांडलगढ़ निकुंभ १८ कक्षहटगढ़ कागवा 
भू साहिलगढ़ दहिया १९ आसेरगढ़ टांक १< भूमत्रियागढ़ 

६ थाहरगढ़ काबा १३ खेड़ पाटश गोहिल जेठवा 


४“ कन्नौज के राजा ( जयचंद्र आदि ) राठोड़ नहीं, किंतु गदरवार थे 
जैसा कि उनके ताम्नपन्नों व शिक्षालेखों से ज्ञात होता हे। कन्नौज के राज्य 
के अंतर्गत बदढ़ायूँ ठिकाना राठोड़ो का था जहाँ से राठोड़ शजपूताने में 
आये--पूसा पाया जाता हे | 


३१ 


प्८र मुँहणोत नेशसी की ख्यात्त 


२० भारंगगढ़ रहवर २६ दिललीगढ़ तंवर ३२ लुद्रबे भाटो 

२१ ब्राह्मणवाड़े बारह २७ कपड्वशजन डाभी ३३ कच्छरेश सम्पा 
२२ जायक्षचाड़ खीची २८ हथणापुर होारव ३४ खिधदेश जाम 
२३ बंसहीगढ़ खरवड़ २८ संगरोपगढ़ मक- ३५ अजमेर गौड़ 


२४ रोहितासगढ़ डॉड... बाणा ३६ घाददेश सेोढा 
२४ हिरसलगढ़ इरि- ३० जूनागढ़ यादव ३७ लोहवेगढ़ बूया । 
यड ३१ नरवरगढ़ कछवाहा ३८ देरावर दहिया 
गढ़ फतह हुए 


से० ११२७ दिल्ली तुरकाणा हुआ, चहवाण रतनसी जेहर कर 
काम आया, गज़नी के बादशाह शहाबुद्दोन ने दिल्ली लो । 

से० १६२४ मंगलर बदी २--अकबर बादशाह ने चित्तौड़ घेरा, 
चैत बदी ११ को गढ़ टूटा, राठाड़ जयमल, पत्ता सीसेदिया, मालदे 
पंवार और दूसरे भी बहुत आदमी मार गये । 

सं० १४६२ श्रावण सुदी ११--बादशाह हुमायूँ चापानेर आया, 
राव प्रतापसी चहुवाण जे।हर कर फास आया । 

सं० १३६१--बादशाह अल्लाउदीन की फ़रीज जेलल्मेर पाई, 
बारह वर्ष में गढ़ फृतह हुआ, मृत्तराज रतनसी काम आये | 

सं० १३५२ में बादशाह अल्लाइद्दीन ने दे्लताबाद (देवगिरि) 
फूतह किया, यादवराय काम आया | 

से० १३४० में ग्वालियर गढ़ टूटा, बादशाह अल्ञाडद्दीत ने मन 
तंवर से गढ़ खिया । 


जि ॑ न धमम जज 2>नन्‍म+अपक, 





कलिन बन अकिनज अन5 


(५ ) सुढुृतान शहाबुद्दीन ग़ोरी ने स० १९४८-४६ वि० मे दिल्ली पथ्वी- 
राज चोहान से ली थी, सं० ११२७ मे तो दिल्ली में तंवर राज करते थे, उनसे 
सं० १२०८ वि० में बीसल्देव चेहान ने दिल्ली का राज लिया था। 

(२ ) खालियर का तंवर राजा सानसिंह, कल्याणसिंह का पुन्न, सै० 


गढ़ फूचह हुए छेपरे 


सं० १३५३ में बादशाह अल्लाडदोन ने गुजरात विजय 
किया, कण गेहल्लड़ा, नागर ब्राह्मण माधव ने आगे रहकर विजय 
कराया । 

सं० १३५५ मे राणा रल्रपेन (चित्तोड़गढ़) पर बादशाह अला- 
उद्दोन आया, भड़ लखमस्री १२ बेटों सहित काम आया, गढ़ रक्खा, 
राशा को बढ़ाया (बचाया?) | 

सं० १३१४८ मे रणथंभेर का गढ़ हूटा, राव हमी रदेव चहुवाण 
काम आया, बादशाह अलाउद्दोन आप आया | 

स० १३६८ में बादशाह अल्लाउद्दोन ने जालीर लिया, चहुवाण 
कान्ह डदे वीरमदे सोनगरा काम आये | 

स० १३६४ मे बादशाह अल्लाउद्दीन ने सिवाने का गढ़ लिया, 
चहुवाण साँवल स्रेम काम आये । 

सं० १३६५ मे अल्लाउद्दीन ने अजमेर लिया | 

सं० १३... मे राव दूदा तिक्षलोकसी ने जेहर किया, बादशाह 
फोरेज़शाह ( तुगलक्‌ ) की फोज जेसल्लमेर आई। 





१४४२ वि७ में गद्दी पर बेठा था, इसके वक्त, में दिल्ली के सुछतान बहलेल, 
सिकंदर और इबराहीम लेदी ने स्वालियर पर चढ़ाइय्याँ की थीं परन्तु कुछ भो 
सफलता न हुईं । मानसिंह के मरने के पीछे उसके पुत्र विक्रमादित्य पर इब- 
रहीम लेादी ने फिर चढ़ाई कर ग्वालियर फूतह किया । ग्वालियर के बढ़ल्ले 
शम्तससाबाद दिया गया और सं० १५८३४ में विक्रमादित्य इबराहीमशाह के 
पक्ष में पानीपत के सुकाम बाबर बादशाह की लड़ाई में सारा गया । 

(१५ ) चित्तोड़गढ़ सं० १३६० में फृतह हुआ, महारावत्ष रत्सिंह युद्ध 
में काम आया । 

(२ ) तवारीख फि्रिश्ता के मुवाफिक्‌ राव कान्ह डृदेव से० १३६४ वि० 
से मारा गया था । 


डेज8 


मुँहणात नेशसी की ख्यात 


दिल्ली पाठ बठनेवाले हिंदू राजाओं की नामावली 





से० 





” परीक्षित््‌ 
” जनसेजय 
? अश्वमेध 
१? अधेसाम 
” घतेतेजस 
» आदिसथ 
7) चित्ररथ 
१9 धृतेस्यद 
” सुबिधि 
१? सेनवर्ष 
7 रिप 

99 मद्ध 

११ सिंदबल 
१? परिपात् 
” कीतिंवष 
१ खतन्न 

१ मेढारि 
? बीज 

० ओबुदेव 


नाम 


रु 


राजा युधिष्ठिर, द्वापर में राज किया 


राजतव-काल 
वर्ष | साख 
६३ 
६० 
प्र प्‌ 
प्प्र शा 
८० हैं।। 
११॥ 
उप | ७ 
७२ | ११ 
७ | ११ 
६र्ड | ११ 
धप | रे 
६ रं 
६४ | ७ 
६ रे 
छर०े | २१० 
४० | २ 
गै६ |. ए 
श्र प्प 
४१ १ 
०4० १० 





दिल्ली के हिंदू राजा १०४ 


कि 36480 * 
वध मास 
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४०. | शाहजहाँ ने ३२ वष बादशाहत की | 
उसके जीतेजी श्ररंग दखन से आया, 


दारा शिकाह के साथ श्रावण बदी € को 


राजसखेड़े मे खमृगढ़ के पास छड़ाई 
| हुईं। दारा को भगाकर शाहजहाँ को 
आगरे के किले मे नज़र कद किया और 
दिल्ली जाकर औरंग सं० १७१५ श्रावण 
सुदी १३ शुक्रवार ता० १ ज़िल्चकाद 
स० १०६८ हि० को दोपहर दिन पर 
घड़ी एक गये महलों मे तरुत पर 
बैठा। औरंगशाह आज्लमगीर के नाम 
से प्रखिद्ध छुआ । 
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(१) इन वेश्ञावल्ियों में मुसलमान बादशाहें। के कुछ नाम या समय 
तो ठीक हैं परंतु हि दू राजाओं की नामावल्ती और समय चिरा कपोलखकल्पित 
है। इन राजाओं का कुज् समय जोड़ने से ३६६१ वष आते है। 


दक्षिण का मतिक शअ्रेब॒र ४७८६३ 


दक्षिण का मलिक अंबर 

देशवाबाद के उमरा बादशाह जहाँगीर से जा सिक्ते। पहले ते। 
उदयरासम ब्राह्मण का पंचहज़ारी मिल्रा श्रेर पीछे जादूराय और यांकूत 
खॉ आये। सल्रिक अेबर ने कहा कि मेरा बेटा फृतहशाह देलताबाद 
खेवेगा । अतः में इसकी मारूँगा । निज्ञामशाह ने कहा कि यह मेरा 
मारूँ है, इसे मारो सत। मलिक अबर बोला कि तेरा भामूँ परंतु मेरा 
ते। लडका है, अंत में मारा नहीं, कुद कर लिया और निज्ञामशाह 
का कहा कि इसे दीवान कभी मत बनाना, साधारण सिपा ही के तुल्य 
रोटी देना। मलिक अबर के मरने पीछे निज्ञामशाह ने फृतद्शाह 
को दीवान बनाया। खमय पाकर उसने मोतीमहल में निज्ञामशाह 
का मारा और उसके छोटे बेटे को तख्त पर बिठाया; मकरबखं, 
सरफ्राज़स़ॉ, हबसखाँ श्र दिलावरखोॉं आदि उम्ररा जे। कुंद थे 
उन्हें छुड़ा दिया; साहजी को कुछ ते मित्लाया श्रौर कुछ नमाया, 
वह भी एक बार मिलकर फिर अपने ठिकाने से जा बैठा । बाद- 
शाह ने फिर चढ़ाई की । मोहबतखों ने चन्नतीथे की तरफ मोरबा 
लगाया और १४ दिन मे उसे फृतह कर लिया, भीतर का गढ़ छठे 
महीने लिया | उमरा सब बीजापुर गये, शाहजहां भी वही पहुँचा । 
अलीवर्दीस़ों को भेजकर देश्लताबाद के मढ़ों मे स्रे शाहजहाँ को 
१२ गढ़ दिये गये । 

ख़ान देरान का नाम पहले सबर था, शाहजहाँ बादशाह के 
आपत्काल में निकल गया था। मलिक अबर किसी हिदुस्तानी को 
गढ़ में घुसने नहीं देवा था। ख़ान द्वोरान ( वहां पहुँचा, ) एक 
तुर्कांनी से जा मिला और उसे कहा कि तू. सुझे मक्तिक अंबर के 
दाथ बेच दे | तुरकानी ने वैसा ही किया, तब वह गढ़ मे पहुँचा । 
वहाँ का सब भेद लिया और जब शाहजहा तख्त पर बैठा तब उससे 


४<४ मुँहयोत नेणसी की ख्यात 


आर मिला और सब हकोकृत अर की । याकूतख़ों भार मुहबतखं 
के साथ मुहिम में गया, उन्होंने जाना कि यह ख़बर पहुँचाता हे । 
जब याकूदखों ने देखा कि गढ़ दटने का है तो बाहर निकल गया। 
पॉच-छ: दिन पीछे देपहर की नगाड़ा बजाकर चढ़ा। राब दुदा 
(चंद्रावत ) के साथ लड़ाई हुई, दूदा और याकूतखोँ देनें खेत रहे। 
उस वक्त पॉच-छः घड़ी दिन शेष रह गया था । खेल्लूजी मालूजी 
ग्राये तब यही याकूतख़ों भी आया | 

ख़ानेखाना के पीछे शेख फरीद अकबर बादशाह का दीवान 
हुआ | प्रयाग से जहाँगीर को बुल्लाकर बादशाह बनाथा तब ३ घड़ी 
के लिए दीवान रद्दा, फिर २ वर्ष पीछे ख़ानेख़ाना का पद पाया। 
टाडरमल्न मरते समय कह गया था से दफूतर ढूंढ़वाया । 

खेलूजी मालूजी कनड़ के पहाड़ मे रहनेवाले कीलियों के चाकर 
थे। मलिक अंबर ने उनका कद्दा कि इन काोलियों को मारे ते 
यह सब ज़मीन तुमको दे दूँ । उन्हेंने कालियों को मारकर भूमि 
ली। पीछे याकूतख़ॉ के साथ ये भी आ मिल्ले। 


शब्दानुक्रमणिका 


(के) 
वेयक्तिक 
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७०२, 
“- अज्ञावत--दू ० २१८ 
“-जाड़ैचा--प० २०२, दू० ४६१. 
““जास--दू० २२१, २२५८. 
““जी--दे०--““लक्षसि ह”” । 
“+द्वितीय--दू० २२१८० 
“--फूलाणी---प० २०२९, २०७, दू ७ 
९१, *८, २३९६, २४७, २७४, 
“-( अक्ष्मसि ह ) राणा--प० १८, 
२१, २३, २४, २६, २६, ४३, 
*€७, दू० 8०, 8९, १०४, 
“राव--प० ४४७, १२४३, १२८, 
3२६, १४९, १४६, ११९७. दू9 
२२७, २४७. 
लाइ--दू० ४१८, 
लार्डा या लक्ष्मी इंदी--दू.० १६६, 
“-देवड़ी--दू ० ३२०, ३२१, ३२२. 
लाइक--दू० २२२, २२३. 
लाडर्खा--प० ३४, ६९, ६७. दू० 
२२, २६, ३१, ३९, ३६, ३७१, 
२६९, ४०६, ४१६, ४२८, 
४६१, ४३३, ४३६, ४९३, 


२०७. 


( ४ ) 


छा भदियाणी --दू ७० 
१&६६. 
लाधा--प० १९०. 
लाभ--दू० २४८ 
लायाहासू राजा--दू० ४ई८. 
लालचेंद---दू ० ३३४, 
ढाल रंग--दू० ३. 
जाल लरश्कर--पं० <€०, €९, *२. 
छालसि ह--प० २२, १६8, १७०. 
दूं० ४६१, ४९२. 
““दूसरा--प० १६६, ६७०, 
छात्या --प० ११५, १६४, 
२४६ दू७ ६०, १६६० 
--नरूका राव--दू० ३१, 
“+चारण--दू० २०७. 
“--राणी मॉगलियाणी--दू० ८७, 
१६६, 
-- मेल्लावत---दू ० ४०१० 
“याव--दू० २७, ३२१, ३९, 
“-सहाणी--दू० ४०१, ४०४३४, 
लिलाट शर्मा--प० ६ ४, 
लीलादेवी--प० २०४५, दू० ३२१ 
लीलासाधव, राजा--दू० ४८०३६, 
लुढ़ान->प० १६४ 
छचुछर--प५ २२६, २३०. 
लूँका--दू० १४०, १४३ 
लूभा--प१० १२१, ३१२३, १४७, 
२७१, २४६. दू० ६०. 
लूणकरण--प० १३३, १६४, दू० 
३१, १झू८, ३२४, रे२८, ३६६, 


०, 


२४९, 


३४२, ४३७; ४४४३, 
खूण, करमली--दू ० ३२६. 
--जैत्सी हे।त--दू ० ३६३२, 
“बीकावत--द ० ३२७, 
“-राव--१० ६१, दु७ ६, ११, 
२९, २३, १६६, २९०७, शेरे८, 
शे८७, ४५४ 
““रावक्ष-दूृ०. २९६१, 
३३२, ३६०, ४४१ 
लूश॒ग--दू० ३, १, ३११२. 
लूण राव--दू ० २८६, 
लूणा--प० ३६, ६१, १२१, १२२, 
१६३१, १४४, १७४७, १४८, १६४७, 
१9७६, २६०, र२४४, 
२४४, २९०, २९२, २६४. दू० 
३०, १९६, २६३, २६४, रेझर_ 
४०२, ४७३, 
लूणोत--दू० २६४. 
लूलेरा--प० २२१० 
लेखशर्मा--प० १३. 
लेदचंद--दू० ४८८ 
लेादी--दू० २१४, 
लेधा--प० १०१० 
ले।घे राजपूत--प० २१६. 
लेजा-प० १४४, १९४६, १६५९, 
१७८७ दू० ११९. 
लेहट--प० ११४६, १६०, 
लेहठवाली हाड़ा---प० ११४. 
ले।हावट--दू० ४१ ६&« 
लै।सल्य---प० (£: 


३२६, 


१७७, 


( _ई ) 


व्‌ 
वश भाधश्कर--प० १०२, १०४, 
११०, १२०, २२६, २३०, 
२३२, २३३. 


व शीदास--दू » २१. 

वकाए बाबरी--दू ० ४४०, 

बज---दू० २४१ 

बच्चधट ( बेरीसिंह दूसरा )>--प० 
२०९ 

बज्दामा-दू ० ३, ४, ४४७, ४९० 

वचा्धधर---प१० छ३, 

वच्नधास--दू्‌० २६ 

वश्ननाभ--१० छर३. दू० ४८, २०६, 
२६२. 

वत्सगोन्न--प० १०४. 

वत्सराज--प० १६०८, २३१. 
२७९. 

बत्सदुद्ध >-दू ० ४६. 

बद्रीथ--दू० २. 

वनमाली--दू ० २०० 

घनराज चावडा--दू० ४७६, ४७७, 
४७८, ऐम०, ४०१* 

वनशर्मसा--प० १४. 

वरासे इृदेव--- दे०---“वीरसि“ह देव 
बुंदेला'! । 

चरद्दी--दू५ ३. 

घराह ( मंदिर )--प० ६३, 

चरिहााहा राजपूत--दू'० २६३, २६४, 
२६७, २६८, २६६, २७०७० 

चतेतेजस राजा--दू० ४८४४. 


दूक 


वलछभ, राच---प० २१४. 
वल्ल॑भराज--प ० २९०. 
वल्लसराम (बकराम)--दू० १ &८. 
वल्लभी मत-- दू० १४. 

व्लाल राजा---१० २११, दू० ४४६० 
वशिष्ड---१० ११३६, १६२, २२४. 
चेसवा---प० २४५६ 

वसुदान राजा--दू० ४८६ 
वसुदेव--दू० २५६, २६४. 
वस्तुपाल--दू ० हे. 

वह ( बहीं )--दू० ४६. 
वहिया--प० २३०. 

वहैछू--प० २०१. 
वगिल्-छाॉँगल---दू ० ४४, 
वाक्पतिराज--प० १०४७, १ ६८, १३8, 

२०२९, २४०६ 

वाक्यशर्मा--प० १४. 

वाग्भट्ट या बाहडुदेव--प० १६०. 
बाच--प७० २१४३६ 

बाढेल भाण--दू० २२४, 

वाण राणा वरजागेोदु--दू० ६५: 
वायुशमसा--प० १३० 

वारड--प० २३० दू० ४८२, 
वालग--प० २०१, २१४६, 
वाल्ननपुन्न--प० १०४ 

वाला--प० १४३ दू० ३२. 
“-ऐसल--दू० २२३ 
वाल्हणदेव--प० १६० 
वासल--दू० ४४९, १६८. 
वासुदेव--प० १ «८ 


( <७ ) 


वास्तु शर्मा--प० १३ 
वाहनीपत--दू० ४६. 

५ विधेद्वा--दू० २११. 
वि ध्यवर्म--प० २४६. 
विध्यवासिनी देवी--दू० २ ११« 
विध्येल---दू० २१०. 


विकुक्षि--दू ० ४८. 
विकुत्थ--प० ८४. 


विक्रम--दू० ४७६, ४८७, 
““ सवत्‌--दू० ४४९ 

विक्रमचेंद्‌ राजा--दू० ४८७५ 

विक्रमचरिन्न “-प० २३१, 

विक्रमपाल, राजा--दू ० ४८७ 

विक्रमसि ह---प० १७, २२१, २१९. 

--( आऔीपुंज् ) राजा--१० ७८. 
--सीहड़ (बिकम्ली)--दू० २्८- 

विक्रमाजीत, राजा--दू० २१३, 
२१४. 

“विक्रमादित्य--प० १89, १६, ४3७, 
े८झ, ४६०, ४३, ४५६, १५०८, 
१०६, २३१. दूं० १९, १९९, 
३६०, बेह९३, ओेप४;, ३७६१, 
४७६, ४८३. 

“-माक्षदेवोत, राव--दू० दे३४, 
“-राजा--प० २१६, ४२९९५ दु० 
३३, ४४०, 3८७. 


“>राणा--प० २१, ह#३, ४४, 
४९, ११६० 

विक्रमायत मझाला--प० हे२. दू० 
१३१. 


श्प्प 


विक्रताज--दू० २. 
विप्नदपाल---प० १०५. 
विग्नदराज (बोसकदेव तीसरा)---प०९ 
१६८, १६४, 
विचार-श्रेणी --प० २२०५ 
विज्ञय--प० ८३, दू० ४८५ 
विज्यकुमारी--दू ० ३५२५. 
विजयचंदु---६[० ४६: 
विजयनितल्य--प ० ८४. 
विजयनिधि---प० ८३. 
विजयपान---प० १३. 
विजयपाल---१० १०७४, २३२. दृ० 
४४, ६९६, १६९, २९९२, ४3४६; 
४७२. 
विजयमल्न राजा--दू० ४८४६. 
विजयरथ--प० ८४. 
विजयराज--प० १७२, २९६. दू७ 
८७, १६६. 

“राजा, रावक--प० २२१. दू० 
२६०, २६२, २६३, २७४२, २७६, 
२७७, ड३े३२, रेहकेर३रे, ओे०॥ 
४४३६, ४३६, ४४०, ४४६. 

“-राजा--दू० ४८९. 


विज्यराम--प० १०८, २९, २४ 
३७, ४२, १४8७, १६८० दू० 
२, ४४७. 


“-(बीजा) प० ६७० 
विजयराय राजा--दू० ४४६, 
विजय शर्मा--प० १३. 
विजयसि दह--प१० १७, १६७, “१७३६० 


( अप ) 


हू७ _ ३५९, शे८०, ४०, ४३७, 
४९४, 

विजयसि'ह---आ्हणेोत चाहान--- 
प० १७२९, १७४३, 


--महाराजा--दू० १६७, ३३६२, 
“+महारावद्ध--प० ८५५ 
“राव--दू० ४३६, 

विजयसेन--दू० ४८८. 

विजयादित्य--प० १०, ११, 4४. 

विजराम--दू ० ४९. 

विज्ञी--दू० २०१, 

विव्यक--दू ० ४६. 

विद्याधएर--प५ १६८, 

विद्याघर देव--प० २३२. 

विद्ुथ, राजा--दू० ४८५: 

विनयकुमारी--दू० ३५२. 

विनायकपाल---प० २३१८ 

विमल्शाह पेड़वार--प० २२१. 

विमरादे रानी--दू० ७१, २१४८, 

३१६४३, ३१४७, ३२० 

विराज शर्मा--प० १३. 

विराट शर्मा -प० १३, 

विलसन, प्रोफेसर--दू० २४९८ 

विल्ञापनस--प० ८४. 

विवस्वत--दू ० 8. 

विचस्वान--दू ० ४. 

विशनसिंह--दू० ३६०. 

विश्व--दू० २, 

विध्वगंघध--दू ० ४८५ 

विभ्वजित्‌---प० ८४५ 


विश्ववसु--प० ८३ 

विश्वशर्मा--प० १ ३. 

विध्वसहं---दू ० ४८. 

विध्वसाह्य ( विश्वस्तक )--दू० 

४8. 

विध्वसेन--दू७ २. 

विश्वसक ( विध्वसाह्न )--दूं० ४६० 
विध्वामिन्न--दू ० ४४८: 

विष्णु ---प० १8४. 

--( दिसना )--दू ० ३२३. 
विष्णुदास ( पिसनदास )--दू७ 
८२, १८३, १८९५ ३६८७ 

वीर--दू० ४६० 
वीरचरित--दू ० ४. 
वीरदास--प० २४८, ३२१, ३१४, 
३३०, ३३३, ४३२. 
वीरधन, राजा--दू ० ४८६५ 
वीरधवल चारण--दू० २४४, 
“-राजा--प० १६७, २१३, २२२, 
२४७, ४७१. 
““लासडिया--दू० २६३, 
वीरनारायण पँँवार--प० १९२, १६०, 
३६९१. दू० ४८०८ 
वीरपुरी राणी---प० १४५. 
वीरभद््ब--प० २१६. 
वीरभाण---प० १६६, १७०, २९६, 
दू० ३९, रे८, ४३, ४९५, 


वीरस--प० २९, १६०, १६२, 
छल, ८०, रेबेरे, २४०, 
२७९, ९२३६९, रे४%४, २७, 


( रद ) 


२९६, २६०. दू० २८४, ६८, ७१५ 
घरे; ८७, ८९, ६६,१६७, १९६ 


3६०, १६१, २२४,४७४. #+रावत्>>प७० १६, ८४, फरे 
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वीरमदे--प० १४०, २३६ 
२४६, २९२, २०३. दू० २७६ 
३६९, ३७२, ३६४, ४२९५ 
४९३, ४८०. 
“-रामसावत--दू० ४०० 
“-सेनगरा--दू ० ४८३. 
वीरमदेव--प० ६१, ६७, ६६, ७३, 
१९४३3, १६१, १६२, १९३, 
१९४, १६७, १६६, २१४, 
२१७, दू० ४६, ६७, १४४, 
१४६, १४८०, १४३६, ५१६४३, 
१६४४, १६६, १९६, १६१, 
१६५७, ३३१, 3२६६, 
“-कुवर--प० १६२९ दू० २८४. 
--कान्ह डूदेव का पुन्न--प० १४४. 
--जसवं॑वर्सिहात---१० १६७. 
“-दुँदावत---दू ० १९६. 
“रं।4--दू० ८७, १४९, १४६, 
१४७, १२३, १६६. 
-ललखावत--दू ० ८२८ 
“सीहडू--दू० ३३६. 
वीर विक्रमादित्य--प० २३२, 
वीरशमा--प० १३, 
वीश्सूर---प० झरे, 
वीरसिंह (दिल्ली का)--दू० ४८४६, 
“ पाटय का ) दू० ४७७० 
+-(हुल्ल॑ंभराज तीसरा) प० १६8, 


, ४०२ 


वीरसि ह जोधावत--दू ० १६७, ४८०. 
“-राण--दू० ४७२. 


रसिंह बुदेला--प० १४४, 
११६, १६६, २१६, दू० ७, 
३९, २१०, २११, २१३, २१४, 
३२२, ३६५, ६१९, 
४१२, ४४३३ 

वीरसेन--प० ८७, दू० ४८३४. 

वीरा--दू ० १#&८, ४१२. 

वीयंपाल--दू ० ४८७, 

वीयराम--प० १६६8. 

वीवर--दू० २. 

चृंदावन >«दू० २१. 

बुक--दू० ४८. 

वेगशमा--प० १४. 

वेशा--प० २९७, २५८, दू० ३७१, 
४२६ 

वेणादित्य--प० १४. 

वेणीदास--प० ३५, २४८. दू० ११, 


४०८५ 


१६, २३, ८, ४3२, है१३, 
शे१०, यरे६६, रेफर » भैम४, 
३६०, दे४8२, ४०३, ४१०, 


४१६, ४३१, ४३४, 
--प्रणसलेत--दू० ४२७, 
“ऊामिणु--दू० रेटल« 
वेणीवाल मत्बकी --दू० २०१. 
वेखु--प० ८३. 
वेदशर्मा--प० १३, 
वेलावल--प० १७०, 


( १०० ) 


बैश राद्या--दू० १. 
वैद्यनाथ--प० २००, 
बैवस्त--प० ८३, ११६४, 
बेहद भाज---दू० हे- 
व्याप्रदेव---प० २१६, 
व्याप्रमुख---दू० ४७४, 
ब्रजकुमारी, रानी--दू ० २०१. 
ब्रहतव--दू० ४४८. 
श्ण 
शंकर>--प० १७९, १७७, रे*#२, 
, २६८, २६०, दूं० ३२७; ३३०, 
३६६, ४१२, ४१३, ४२८. 
“-+सि घावत--दू ० ३४३. 
“-सूरावत भाटी--दू० ४१४. 
शंकरदास--प० १७०, दू० ३६६, 
शंकर माधचव--दू० ४८६४५ 
शैकरसी--१० ४४. 
शंभुपाल--दू ० ४८७, 


शंभूसि ह---प० २०, दू० १६७, 
१६८. 

शक>--प्‌ ० ७. 

शरक्कुतल्ला--वूृ ० ४४८, 

शक्ता--प० ६४, दृ७ ३०१, ४०६, 
४१३५ 

शक्तावत्त--१० ७, दरेईे, ६९४, ६६, 
७४, ७४५ 


शक्तिकुमार--प१० ३५, १७, $८, 
म्स्ध, 

शक्तिसि हप० ३४, ६७, ६६, 
७४३, १९०, १७६, २९३७, २६०, 


दू० १२, १३, २०, २१, २३, 
२९, २६, ३३, ३२४, २६, २१३, 
३२३, ३२३७, ६३६६, ४०१, 
४०२, ४३७, ४७३, 

शक्तिसि होत खेतसीहेतव--दू० ३४०. 

“-“राव--दू ० ३६८. 

शन्न जय--दू० ४८५. 

शन्नुश्न--दू ० ४८३४. 

शन्नजीत--दू ० ९१२. 

शन्नसाल--प० ५९, ६६, ७६, १०२, 
१७०. दू० २३, २००, ३६३, 
३8६६, ४७४३, ४७९. 

शमचंद---दू ० ३३९. 

शस्स्खा--प० २६. दू० ६१, १०६, 

_ ११, ११२. 


धमाका 


(शस्स शीराज अफीफि -दू० र३३०:) 


शस्सुद्दीन--प० १६०, २४६. दू० 
3९, २४६, २३१२, ३१६, ३२०, 
3३६० 

शफु दीन हुसेन मिर्जा-- दू० &, १६६. 

शमिंष्ठा--दू० ४४८. 

शशाद (सैखाद)---दू० १. 

शहरयार--दू० ३६२, ४६२. 

शहाबुद्दीन अहमद--दू० २४४. 

“-गोरी--प० १२०, २००, २२२, 

दू० ७, ३१९, ४४६, ४४२. 

शाकंभरी ( संभर )--प० १०४, 
१६४. 

शाक्य (श्रीय)--दू० ४६. 

शादर्मा--दू० १४, 


( १०१ ) 


ए | 
शादू लसि'ह---प० ६१. दू० १०, शिवरास“«प० ६६, दू० २१, २१५ 


४५२, शिवसिंह--प० ८४, दू० १५४, १६४८. 
शालिग्राम दुशमा--प० १९३ शिवसेन--दू ० ४८८. 
शालिवाहइन--प० १७, $८, ३७, शिवा--प० है८, ६६, १०० दू० 

१२३, २३१, २३२, दू० २१६३, ३६९, 

२६०, २७६, ४४६, ४३८,  “--केलवेचा अज्जा का--दू'8 ३४३५ 

४३६, ४७४२, ४६०. --गोहिल, राज्ञा--दू * ४४६. 

“-भादी--दू० २८० “-राव--प० १०० 
“-रावल--प० १९, ८४, दू० २६०, शिवाजी---दू० १९. 
२७६, २८१, ४४० शिवि-- दू० ४४८. 


“+[सलभन)--राव--दू० ४४७,  शिशुपाल्त--प० १८४. दू० हे. 
शासन (सासण) चारण---प० ११७. शीघ्र (सोघ्न)--दू० ४६. 
शाहज्हा--प० 8, ६५, ७२, &८, »“शीतलदेव--दू० ६६. 

१००, १०२, १८६२, २१८. दू० शीज--दै ०--“शीक्षादित्य! । 
१६४, २०म, डशरे४८म, ४६२, शीकलादित्य--प० ११, १७५ 


४६३. शीलुक--प० २२६, दू० ४४८. 
शाहजी--दू० ४६०, शुक्राचाय--दू० ४४८. 
“--भोंखल्ले---प० २३. शुचिवर्स--प० ६७. 
शाहबाज्खा--प० ३६७, शुद्धोदुन ( सुद्दार )--दू० ४६० 
शाहहुसेन--दू ० २४६, शुभकरण डुँदेला--दू० २१०, २१३. 
शाहीन--प० १६४. शुधराम--दू ० १६८, 


शिवदानसि दह--दू० ४९१, ४६४४... *टगार देवी--दू० २००, 
शिवदास--दू० ३२४, शेस३े, ४३१, “व गोत, भूकर के---|_० ४२१० 


४३२. शेखा--प० ३९, ९६६३, १४६, १४७, 
शिवधन--दू० ४. १४८,१४६, १७४, १७६, २९०, 
शिवभाण (राव सोभा)--प० १२३, रश्८, २६०. दू० २७, ३१; 

१४४५ ३२, १६४०, १४१, १४२, ३६९३, 
शिवराज--प० २६, १६७, २४१. ३६५, ४३७३, ४०८, ४३१० 

दू० ७, ६०, १०४६. --ऋमणोत चाहान--प० १४े४. 


शिवशजेात--दू० ३३%, “>तिलेकसी--दू० ३६८« 


( १०२ ) 


शेखा ज्षेरसलेत--दू० शे६८, शे८२. 
“>- राणा, कछ्छा का--दू० ३४७२. 
अ'“गालतू---दू० १६७, ९३०४, '*४, 
३६१, ४३६. 
“-ख्हावत--प ० १४8६ 
“-सूजावत--प० 
१४८, १४४ 
शेखावत-- दू० ७, २७, ३२. 
“कंछुवाहे--दू० ३२. 


१७४, . दू० 


“-भादी--दू० ३७४, 
शेखासरिया भादी--दू० ३६०, 
३६७. 


शेरखा-प० २९१, दू० २०४, 


शेरशाह सूर--प० ४८, १४४, 
दू० १६७, १९७, १६०, 
१६९१, २११, ३२३२, ४:६१, 
४३१४, ४१४, ४२६, ४२७, 
४६१. 

शेरसिंह---दू० ४६४३, ४४४ 

शेव--दू० ४४८. 


शेवाम्नाय---प० ४७. 

शेासा ( साञ्रम )--प० १६१. 

शेमित ( साहिय )--प० १०४. 

शोरसेनी शाखा--दू० ४४३. 

श्याम--दू० ४७४. 

“+नंग्रावत--दू ० ४७४. 

श्यासदास*>->प० १२३६, १३१, १४९, 
२४८. दू० १६, २१, ३०, ३७, 
३६, ४१, ४२, ४३, रेडे३, 
रेदे१, रेरे७, शेपम, ३७४, 


शेणरे, ४२०, ४२१, ४२६५ 
४२८, ४३१, ४३२, ४३३, 
४०९२, ४७४. 


श्यामदास खेतसीहेत---वू'० ३४०, 
“--बिहुल्लदासेत--दू ० २२, 
“-साॉविलछदास भादो--दू० ३४३, 
“-सेामदास रावल--प० ८४, 

श्यामराम-- दू० १८« 

श्यामसिंह---प० ६२, ६७, ६६, 

६७, ३६१, १९३९, २३६, २९४. 
दू० ७, १३, १६, २०, देर, 
२४, ३०, ३२, ३९, ३६, रे८, 
४१, रेरे८, ३४०, ४०२, ४१३, 
४२६, ४९६. 
“केसे से ने त-- दू० २४. 
“+जसवंतसि हेतत--प० १६७५ 
“-राव--प० २१४३, 

श्यामा ( सम्मा )--दू० २१४. 

आधदेव---हू० ४७. 

श्रीकृष्ण--दू० २१९, २४६, २६१, 

४४८. 

श्रीकृष्ण देव--दू ० २७४. 

श्रीजी--दू० ३६३, ३६४. 

श्रीठद--दू ० ४. 

श्रीनारायण --दू ० २९६. 

श्रीपाक्ष--दू० ३. 

श्रीपुक्ष--( राजा ' विक्रमासि ह)---प० 

७८ 
“-रावकहुृु--प० १६, १८, 5४७, 


श्रीमाली ब्राह्मत--प्‌० ४०. 


( (१०३ ) 


श्रीय--( शाक्य )--दू० ४६ 
श्रीसि ह रा०--दू० २९३. 
अत--दू० छ्प८, 
सु 
सकरेचा--प० १०४. 
सेगसराज--दू ० १८८. 
सेंगमराव--प० ६८५. दू० १८२, 
१४३, १८०८४, १८०. 
प्रप्रामसि ह-- (राणा साँगा)--प० 
38६, २१, 3०, ७१, 3६, ४७, 
४८, ९०, ६२९, ८९, ८९, ८८, 


१००, १०४७, १०६, १६६, 
२४७. दब प्र, १ ९, ३८, हे ६१, 
२१२, ४६०, ४५१, ४३३, 


४३७१, ४७२, ४७४ 


“महाराणा, दूसरे---प० १६, &्८. 


संघदीप--दू० २. 

सेजय--दू ० ४६. । 

संडोव--दू० ४८४. 

संतन बेोहरा--प० १६०, 

संतेष--दू० ४. 

संभारण--प० १०४, १०४५ 

संखारचंद--प० १९४, १६६. दू० 
४१६, ४४९, ४९६. 

संसाद---(शशाद्‌)--दू ० $ 

सह्या वॉकलिया--प० १६७, १६४८. 

सई--(धान का एक नाप)--दू० 
२१७. 

सकना तुके---प० १७२. 

सगण--दू ० ४८. 


सगतसि ह--प० ११६, १ ६८, १७६, 
दू० ४९६. 
सगता--दे ०५--- 'शक्तिसि ह”? । 
--माल्रावत--प० २९६६, 
सगना--प० २६६ 
सगर राणा--प० ६१, ६२, १६३, 
देर, ७०, ७२, ७३, ६६, १२३४५. 
दू० २, ४, ४८, ३६३. 
सगरा--प० ३७, इ३६, 
--वालीसा--प० ३४. 
““सूजावत«+-प० ३७, 
सचियाय कुलदेवी--प० २२६, २३३, 
२३४, 
सजन, चाहान--प० १८६, १६०, 
“-भटियाणी--दू ० ३३४. 
““>मीयक्--प० २०४७. 
“-राणा--प० १८६8, १६०, २१६, 
--राव--प० २४४. 
सजनसि'ह--प० २३, ४६, ६७, 
सर्जना बाई--दू ० ३४१. 
सज्ननसि'ह---प० २०. 
खज्ा--दू० ४७१, ४७२. 
“-माला--प० <६. 
-राजावत--दू० १६७. 
सतरसि ह--दू » ३४० 
सतवीदान--दू ० ४४२ 


सत्त--प० २३१ 
खसत्ता---पं ७ रद, रे ६, पे३, १९ १, 
१८०, १७९, ९४७, २४४६, 


२६०० दू ० ८२७, ३०, ६१, ६०%, 


( १०४ ) 


१०९७, १०६, १११, ११३२, 
११३, १९०, १६६, ९९८; 
श८घ२, ४३७, 


सत्ता यूं डावत-दू० ११४. 
“-जाम--दू ० २४१, २४२, २४४, 
२००, 
“>भाटी--दू० ११३, २९८. 
“राणा--दू ० ४७२० 
““राव--दू ० १०६, 
“-(शन्नसाक्ू) रावत--प१० *<*« 
--रिणमलेत--दू ० ११८५ 
सतद्यराज़--प्‌० २२६६, 
सन्नसाढ--प० १६७, दू० ३७०, 
सर्दाजी, खवास--दू ० २०१, 
सदाकुवर--प० ११३, 
सह्ाँ घाई--प० ११४५ 
सद्दा सोलंकी--प० ४४. 
सनावत--दू० ४१४. 
सत्ञन राजा--दू० ४८४. 
सपादुलक्षीय--प० १६८, 
सबर--प० २२२, दू० ४६३, 
सबलसि ह--प० ३४, ३६, ६४; 
६६, ७३, १७७. दू७ ३३, २०, 
२१, २२, २३, २४, ४३, ३४, 
३७, देई, ४३, ३३६, ३४६8, 
३४०, देषे३े, ३६६, ३७६, 
३६०, रे8४३१, ४२०, ४३४९, 
४३७, ४४०, ४९२९२. 
--चतुभ्रु जोत प्रविया--प० 8६. 
“-देपालदासात, भाटी -- दू० 


३४८. 
सबलसि ह मानसि होात--दू० १४. 
--राजावत--दू ० इे८७, ४०९५ 
“-रावकृू--प० २४८, र२<९३. दू५ 


३७, ३३६५ ३*०, +३*१, 
४३६, ४४१. 

सबतल्वा--पं७ १४६, १९७, २९०६ द॒ ० 
३३०, २३११, ३६६, ४3०२, 
७१६९, ४७३. 

समयणा--दू० १६५, 

समतसि ह---प० ७६, 

समपु--दू० ३. 

समरधि है, राव--प० १२०, १५१० 
द्‌्५ श्क्ा०, 

“रावक--प० १६, १८५ २१, 
२२, ७७, ७८; ७६, ८०, ८४, 
११९७, १४१, १४३१, १८३, 
२३११. 


समराग--दू ० ६६. 
समरा देवड़ा--प० १२१, १२६, 
१३०, १३३, १४४६. 
समिजा--दू० २४५ 
समुद्रपाल--दू ० ४८७, 
समूस्ता--प ० १४, 
सम्मा--दू० २४२९, २४६, 
३६३, ४८२ 
“+ श्यासा )--दू० २१३ 
“4 समिजा )--दू० २४४९, 
--( जाति )--दू० २४९, 
--“चूंडा समा--दू ८ २११. 


९६२, 


(५ १०४ ) 


सम्मा जाड़ेचा--दू० २१४. 
“+जासम---दू ० २७६. 
“-बलेच---दू ० शेद्ू०, 

सरखेलखा--दू ० १४८, १४०, १९१, 

सरदारसि ह--प० २०, १७०. दू० 

३२९१, ४७३७, ४२९२. 

सरफूराजखाँ---दू० ४६३. 

सरबलेद्राय--प१० १०२. 

सरवहिया यादव--दू० २४८, २६०, 

२०९१, २९३, २९७, २९६२. 

सरसकली--दू ० २००. 

सरूप दे, राणी--दू ० ६६. 

सरूपसि ह---प० २१६० दू० 

४३६५९, 

सरूपा--दू० २०१ 

सर्वकाम--दू ० ४८. 

सलखणोत--प० २३ 

सलखा, राव--प० २६३, १२३, १४७, 

२५४ दू७० ४६, ६९, ६६, २७, 
१६५०, 
--लूँभावत--दू ० ६६, १६५० 
सलसन---दू ० २८०, ४४३, ४४४, 
४४७, 

सलराज-*ऋ[ु७ २. 

सलहदी--प० २९१. दू० *, १०; 
१३, १८, दे, 3१५, ३८२. 

सलाजित--प० ८४. 

सलीम--दे ०---“जहाँगीर”? । 
“-शाह--दू० २११, ४६१. 

सछा, राठाड---प१० १६४ 


४४४, 


सल्ला सेपंटा--प० १६४, +» 
सल्हण, जैसा--प० १६४. 
सल्हा, राजावत-दू ० ३६. 
सवाइसिद--दू० ३५४१, ३४२, 

४९१, ४९४२, ४०९३, ४२४. 

सहजइंद्र--दू० २१२, 
सहजग--दू०७ २१३, 
सहजपाल, गाड़ुणग---प१० १६४, 

_-राजा--दू० २१२. 
सह जसेन--तू ० २९४. 
सहजिग ( सेजक ) गोहिल--दू० 

8६०. 

सहदेव--दू० २, २० ४६ 
सहनपाल--दू ० ३६, १६४. 

--( अज्ञुनपाल )--दू० २१०. 
सहमती कछुवाहा--दू०७ १६७. 
सहराव--प० १६६, 
सहवर्ण---प० ८४. 
सहवास---डदू० २४४. 
सहसमल--प० ३५, ३६, ४१, $४, 

२४२९, २४६, २९«८, दू० ११; 
३२, ६०, १६६, २०८, ३२० 
३२१, रशे४९, रे१६, ह९६ 
३७२. 

“- सहसा ) --दे »---“#सहसा” 

--देवड़ा--दू ० ४८९, 

--पंचार राव--प० १२३, १४४ 

२१७, दू० १९६, 

“-मावदेवेत--दू ० श३८« 

“-शयमलेात---दू ० ४०- 


( १०६ ) 


सहसमक्त रावज्ष--पं० ६८, ८४९*, ६०, 
११२, 
--साँवल्ल हाड़ा--प० ११०, 
सहसमान--दू» २. 
सहसा--*प० ६६, १७४, 
२४६ दू० २७, रे८, 
३६४, ३६५०, शे६८, ९६७६, 
३६६, ४०२, ४९१३ ४२१, 
४२९, ४३१, ४३४, ४३७. 

सहदसावत सीसेोदिया--प० 8४. 

सहस्राजुन--दू० २५४8. 

सहस्वान (महस्वान)--दू० ४६. 

खद्दारण जाट--दू ० ३०१, २०२, 

साँइंदास--प० ३४, ११६, २१८. 
दू० ६, ११, ३६, ४२, २४४, 
४१०, ४२१. 

साँई नेहड़ी---द० २२४६. 

साँकर--दे०--- शंकर”? । 

साँखला, पैवार--प० २३०, २३२, 
२३३, २३४, २३९, २४७, दू० 
8४१७. 

“महराज--प० २४१. दू० &२, 

१०१, 

सांखली--प० ४५, १८७, दू० ४१७. 

सांखले--प० २३६, २शे८, २३६, 
२४०, दू० २७, ६२, १३०, 

“अंगलू के--प० २शे८. 

“+रूण कफे--प० २३३, 
साँगण--प० १९१. दू० 

शेप्न८ण, २६८, ४रे८५ 


२४८, 
१८०६०, 


२८२, 


साॉंगा--प ० ३३, 2४%, ४६, ४७, 
38, ९०, १४७, ३४६, ३७१, 
१८१, १8०, ९१६, २००, दू ० 
$, ११, २४, २७, रे८, ३०५ 
३६, १८६, ३२२३, ३२४७, ३३१, 


श६९, शे६८, ४१०५ ४3२६, 
४३१, ४५४, 
“-अआसिया चारण--प०७ १४२. 


“--प्रथ्वीराजेत--वू ० २६. 
“-भाटी--दू० १&३. 
““मंसमराव के पुत्न---दू ० ३४२, 
“राणा--दे ०---“ संग्राम सि ह' 

( राणा )? | 
“-रायमलेात राणा--प० १०८, 
--शिक्वार--प० १६४५ 


सांगी--दू ० २६४ 
सांगो--दू० ३७४७. 
साँघण---प० २३२. 


सांचेारा--प० १०४० 
सांडा--प० १७९, २४४७, २४४ 
२४४. 


सांतल--प० १६७, २३५, दू० ४६ 


३२०, ३२७, ३७४. 
--चाह्ान--प० २४४ 
--राठोडू---प० १६४, 
-राणा--दू० ४७२, 
“-राव--दू० १३८, १8६. 
“-+सोम--प० २९४. 


सांदु--दू० 8३. 


साँदू रापा--प० १११ 


(्‌ १०७ ) 


साँदू रामा सूरावत--दू० १३४६, 

सांब--दू० २१९, २४७, २४२५, 
२९६, २६१. 

सविकृ--प० १85८, १४६, १७७, 
२३३, २९६, दू० २३६, दे२२, 
डे२७. 

सावलृदास--प० ३५, ३६, ६४, 
६७, ६&, ११35९, १०६०, १९७, 
३७०, १७८, २३६, र२रे८, 
२९२, दू० १६, २१, २३, ३३, 
३५, ३७१, ३७२, ३७४; ३६४९, 


3०२, ४०६, ४७3१०, ४१३, 
3३९, ४१७, ४२९, ४२६, 
४४३६३, ४७४३, 

“-खीची--प० १५४५ 


““दाकुर--दू ० ४१४८» 
“--दृहिया--प० १०४. 
“>रावत-+नप७० ३७. 
“--संखसारचंदेत, भादी--दू० 
४१७. 
सर्विद्वसुध कविराज--दू० 
२४०. 
साॉसतुब--दू० १ 
साइयाँ कूज्ञा--प० झरे« 
सागवाडिये---प० ८रे 
साचर ऋषीध्वर---प१० २४४. 
साद जुर्मींदार--दू० २४६. 
सादा---दे०--- 'सादूल' १। 
सादू--दू० 5३. 
सादूख्य--५१० ६७, १४८, १७६, १७६, 


२३६, 


१८०, २३१२, २३८५ २४७१, 
२४२, २४६, २६०, २४६९, 
२६०, दू० १४३, २१, २४, हे०, 
४२, ६२, ६8, १००, १०१; 
१०२, ३२१, रे३१३, ३७४, 
इे८३, ३88६०, ४००९, ४१०५ 
3७४१६, ४२८०, ४६३१, ४३१२, 
४३३, 
सादूछ बिट्वलछ॒दासेत--दू० २२३. 
“>बीकावत--प० १०४- 
“भादी--दू ० १०७. 
--महेलेत राढोड---प० १३३, 
-राव गापालदासेत--दू ० शे४८« 
सादे कुंवर--दू० ६२, 
सापली--दू० ३२४. 
साबस--दू ० २४२. 
सामंत--प० १३४. 
सामंतदेव--दू० ४४६ 
सासतराज--प० $&८, दू० ८८. 
सामंतसि ह-्प० १७, ७८, ७६, 
८४९५, १२३, १६६, १६०, २१७५ 
दू० १६०, १६७, $६&८. 
“-दूसरा>-प० १४३, 
--चावड़ा--प० २२०, 
““चीब--प० १२*, 
--राव--दू ० ६६ 
“-रॉवछ-बप० २०, ८४, परे, 
“-शेखावत--दू० २०१. 
“-सेनगिरा--दू ० ६९, १८४५० 
साम--दू० २४९, २९१, ३२३. 


( १०८ ) 


सामदास--प० २४८ 

सामवेद--प० १०४, 

सामा--दे०---'सांडा!! । 

सामेजा ( सम्मा ) जाति--दू० 
२४४, २४६, 

सामार--प० २२२. 

सायब--दू ० २४७ 

सायर--प० २४४. 

सारग--प० २४६. 
38६० 

सारंगखा--प० १8७, १६५. दू० 
२०६. 

सारंगदेव--प० २४, ४३,४४, १६८, 
१६६, 

सारंगदेवी, राणी--द ० १६६५ 

सारंगदेवात राजपूत--प० ७. 

सारणेध्वर--प० ११७. 

सारा-- प० २४८, 

सार्ूूँचा--दू० २६, 

साल्‍्ह--दू ५ २८२. 

साल्हा--प० १७४३, २३४९, २३६, 

साववत--प« ११६, १९९, १६६, 
4०8३, २४७, २५८, दू० १८२, 
शेपर२. 

““हाड़ा---प० १०३. 

सावंतसि ह---प० १६४०, १५१, 
१६७, १७६, २१७, २४६, 
दू० ४३, ३१०, ३२१, शे२२, 
४०८, ४९२, ४९४, ४२६, 

सावतर्सी भीमावत---दू० ३४७. 
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सावंत्सीहात भादी--दू० ३२२. 
सावदू भाटी--दू० $२, 
सासण ( शासन ) चारण---प० 
११७, 
साह---प० ६१, ६४. 
साहण पाल--प० १३६०, 
साहब--प० ६७, २६४२, दृ० २१५, 
२२९६, ४६९६३, ४५८, ४3६६, 
४३७०, 'ऐ७ ९० 
“-हमीरोत जाड़ेचा--दू० ४६३, 
४६७, ४६८, ४६९. 
साहबर्खा--प० १ ३े८, २१८, दू० ७. 
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हरसूराणो--प० २२५ 

दराशज--दू० २८, 

हराराव--दू० ३२३, ३१६१, ४३३६६, 


8३६, 
इहरिकेली नाटक--प० १ 


हरिचंद राजा--दू० २, ४. 
हरिव--दू० २, ४८, 
हरिनाथ--दू० ४८६, 
हरिपाल--दू० ४८७. 
हरिबंस--प० २३१, दू० ४८६ 
हरियड--दू० ४८२. 


हरिया---दू ० १७०, १७६३, १७४, 
१७६. 
हरिव श पुराण--प० २४१, दू७ 
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हरिश्नंद्द--प० ४, $, रेश्म, दू७ 
४८, €८, ६४; 

हरिखि ह--दू० २०६, ३३७, ३७२, 

४धड५ 

हरिसेन शाजा--दू० ४८८, 

हरी राणा--दू० ४७२. 

हुी दास--प० १४४, १४६, १७६, 

२४६, २४८, २४६, २४०, २३४१. 
दूृष २१, ३०, ४९, ३७, 
३४०, ३६०, ३६४७, ४3०६, 
७१०, ४१६, ४२९०, ४२४, 
४२८, ४३२, ४३४ 
--म्राक्षा--प० ६१ 
--दृछावत-- दू० ८६, 
“-पंचेल्ी--दू० शरे४८, 
--बिट्वलदासेत-- दू ७० २२. 

हरीपात्च--दू० ४४४, 

हरीराज--प० १६०, २९००, 

हरीराम--प०. ६३. दू० २७, २०८५ 

हरीसि ह--प० ६४, १६७, दू७० 

१८, २३, ३०, ३४, ऐे७, ३४, 

२०६, ३३०९, ३३१६, ३४०, ३४९०, 

शे९२, ३६६, ४१६९, ७३७, ४४२० 
“ (दँस्तीसि'ह)--प० 8८, १००. 
“-किशनसि' हेशत--दू० ४११. 
--कुवर--प० २१. 

, “-भादी अमरसिहदोात--दू० ३५१, 
“-भादी शक्तिसि हेतत--दू ७ ३3४४५ 
--राडाड़ भीससि हे।त--दू ० ३४३५ 
“-राधादास का---प० १०४. 


हरीसि हु राव--दू० २९, 
--रावत--प० ६३, 8४६, ६७, 
हरिहर--प० ८४. 
हयश्व--दू० ४म« 
हथनाथ--प१० १६४, 
हथषमादित्य--प० १४. 
हल्नगत--प० २१४. 
हसती--दू ० २०१ 
हस्तीसि ह (इटीसि'३)--प ०७ 
१००, 
हाँसा गहलेत राणी--दू ० १६ & 
हासू--दू ० 8७, #८, 
हाजा---५० 4८३, दू० २१४, २४१, 
हाजीखाँ पठाण्--प० ९८, ४8, ६०, 
दू० १३. 
हाडा---प१० १०४७, १०९, २३१, 
“-सुरतायोत--प० ११०, 
हाड़े राजपूल--प० १०३, १०४५ 
हाथी--प० ६६, ३११९, १७०, दू० 
३०८, ३६४३, ३७६५६, ४७४. 
“-अज्जू का--दू० ३४४. 
“-गापालदासात--दु० ४३८४६. 
हापा ( ह्ामा )->प० ११९, १६३, 
१७३, १७४. दू० ३ै२७* 
हापे--प० २३२, 
हामा खुमाण काठी--दू० 
२४४, 
““देवड़ा--प० १४०, 
हारीत ऋषि--प० ११, १७, १४. 
हाला--दू० २१७, २२०, २२१; 


श्ष, 


२४१, 
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२४७. 
हाला शाखा--दू० २९१,२४७,४७०. 
हावसिद्ध--प० ८४. 
हासा भूमिया--दू० रछरे 
हिंगोल---7१० १७१, 
३२४, ४०६. 
हि गोला आहाडा--प० ११६, 
““पोपाड़ा--दू० १६४, १६४. 
हि द्राजस्थान प० २२७, २१४४. 
दू० ३४७. 
हि दाल--दू० १७. 
हि दूसि ह--दू० १६, ३६. 
हितपाल--प० २१४, 
हिम्मतसि ह--दू० १३, २६, ३१, 
३६, ४७९, ३४०, ४४१, ४४४, 
४९%, ४९७. 
“-कछुवाहा--दू० २००. 
“--मानसि होत--दू० १६. 
हिरण्य--प० ८४. 
हिग्ण्यनाभ--दू० २, ४८. 
हांडा राव--दू० ६४. 
हीमाल्ला--प० १७३, १८१५ 
हीरासि'ह--दू ० १६८. 
हुचडु->प७० २३०. 
हुएन्ट्सैंग--दू० ४७४, 
हुमायूं--प० ४३, १६८, २१४. दू० 
३७, १६०, $8२, ३२४७, ३३२, 
इे३े३, ४७८२, ४६१. 


१७७, दु० 


हुरडु-दू० २६७, २६५, २६४. 

डुरड्ा--प० ३०४० 

हुह--प० ७७. 

हुसैन कुली्खा--प० ६०. 

हँफा सादू--दू० ३०४, 

हुड़ी (सूड़ी)--प० ३०७. 

हुण, पंवार--प० १२१ 

“-शराजा--प० १८७, 

हुले--दू ० १७४. 

हेंद्यबारायण--दू० १२, ६६, १६८. 

हृदयराम“-दू० १८, २२, रे८- 

हृदय शर्मा--प० १३० 

हृद्यसि हृदेव--दू ०» २१२. 

हेमचंद्राचाय--प० २२०, २२२० 

हेमराज--प० २६६.द६० ३९३, ३७२, 
8४३३ 

हेमवर्ण शर्मा--प० १३. 

हेसा--दू० ७३, ७४, ७१९, ७७, ७०, 
७६, 509« 

--सीमालेत---दू० ७१, ७२, ७३, 

७४. 

हेसादित्य--प० १४५ 

हेहदय--प० ८४. 

होटो--दू ० २४७. 

होयसल--दू० ४२०, 

होरलराव--दू० २१२. 

होरब--दू० ४८२. 

होशंग, गोरी--प० 88. 





(ख) 
भागेालिक 


श्प्र 

झअजार--दू० ४७०, ४७१० 

अंतरगेढा--दू ० ३३३, 

अतर्वेद्‌ू--दू० ६, 

अबली का द्ू क--प० &5६« 

अचा भवानी--प० १४३७, 

अवाब--प० 5, २१२. 

अबेरी--प७० *&७, 

अखावा--दू० ११६. 

अखासर--दू ० ३६०५ 

अघाटपुर--दे०--अहाडु! । 

अचल्गढ़--प० ६१४, 

अचरोल--दू ० १8, 

अचलाणी--दू० ३५३, ३४९७. 

अजमेर--प० १, ३१, ४१, ४६, &८, 
९, रे, ७२, ७६, १७६, 
१७८६, १८९, १४८, २००, २१८ 
२२१, २३६१, २४६, २६०. 
दू७ है, १०, १२९, १३९४, १२३< 
१९६, ३४९७, १३९९५ ३४२, 
देम्सम, ३8४8१, मे६७, रेहेम, 
४०१, ४०६, ४०६, ४१६, 
४२४, 3४२६, ४८२, ४८४, 

अजयगढ़--दू० २११८ 


अजयधघुर--दू७० ४७. 

अजयलसर पर्वेत--दू० २१६, 

अजारी, रामसिंह की-+प० ११७, 

अजीतपुर--दू० २०९, ४४१, 

अजैपुर--दे ०--“अजयपुर?” । 

अजेधन देपालूपुर--दू० ३१७ 

अजोध--दे०---“अयोध्या'! । 

अटक--दू० 4७, २०, ४०३ 

अटबड़ा--दू० ३८४. 

अटरोह--प० १०३, 

अटाल, चारणों क्री--प० ११८. 

अड्चीणा--दू० ४०७, 

अ्रढ़ाई दिन का केोपड़ा---५७० १६३. 

अणखसीखर--प० २४४ 

अणदेोार--प० १३८, १३५ 

अणधार--प० ११८० 

श्रणहिलूपुर-पाटश--प० २१५, 
२१७, २२२९, दू० ४०५१. 

अशणद्विर॒ुृवाड़ा--प्‌० १६४, 
दू७० २०१० 

अनत दू गरी---प० २१, 

अनल्वकुण्ड--प० २२४६, 

अभयपुर--दू ० ४७. 

अभिरामपुर, मिलकी--प० १०२, 


२०१. 
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असेपुरा--दू ० 38७ 

अमोहर विर्ठांडा--दू० २६७० 

अमसमरकेाट--दू ० १४२, २२४ 

अमरगढ़--दू ० २१. 

अमरसर--दू ० ३२० 

असततसर (साॉँभर)--दू० १, ६. 

अयोध्या--दू ० ४, 

अरजणियारो--दू ० २९४६० 

अरजणी--दू० २८६. 

अरजीयाण--प० २५७. 

अरटबाड़ा--प० ११८, १३४९० 

अरटिश्ा--दू ० ४२६ 

अरणो---प० ७६, 

अरणोद--दू० २१२० 

अरचवण---१० ६. 

अरोड्--दू० २७२, 

अथूण--प० २४६. 

अबुदाचल--प० १६८. 

अबेली (परवेत)--दू० ११६. 

अलवर--प० «८, २३२, दूृ० ३१, 
३२. 

अवाइना--दू० २१२. 

अवेज्ञ--प० ११८. 

अहसदनगर--प० १६६, दू० ४१८, 
8७०. 

अहमदाबाद---प० ३, ६७, २१३, 
२१४, २१९, २२१, दू० १&३॥ 
२४८, २६४, ४६०, ४६१, 
४६६. 

अहर--प० १०१, 


अहराणी इंद्रवडे--दू० ४१४. 
अहवा--दू ० 2४ ' 
अहिचावा खुदें--प० ११३६. 
अहिछुन्नपुर--प० १६४८, 
अहोरगढ---दू० ४७५ 
ञ्प्ता 
अआकडावास--दू ० ४१३. 
आतरदा--प० ११०: 
आंतरी--प० &, ६७, €े८, 
१००, 
ऑध्र---प१० २३१० 
आबा--दू ० ३२७. 
अऑआबेर--प० ४१, १११, २४७, २६१, 
दू० १, 3, ९, ७, ६, ३१, ३३, 
१३, १९, १६, २७, ३२, ४४९, 
३७२, 
अबिरी--प० ६ 
आबेटा--प० ११८६ 
अभिरा--दू० २८२. 
आमिदुू--प० ६७, १००५. 
अआँवज्ञ--प० १३७. 
आविर्ता--दू ० ४१४. 
आवा--प० ६४. 
श्राउवा--प० ११०, दू० ३४३, 
आकड़ सादा--प० ४९, २१६, 
आाकला--दू० २९६, ३४३४, 
आ्राकेज्ी--प० ११८ 
आाकेवला--दू ० ३५९६५. 
आकाला--प० ४३, 
अराखूना--प० ११४८, 


दैढ४, 
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आंगरा-प० १६, ४७, १११, ९६३३ 
दू० दे८रे, ४८३, ४६२, 

आागरिया---प० २१७. 

आधाटपुर--ै०--“आहाड” । 

आड़ावल्ल--दे ०---'अवेली!! । 

आहद्ाल, भादों की--प० ११८ 

आणवाण--दूु० ३६३ 

आनत्त “--प० २३१. 

आनले।थ--दू ० १८२९. 

आनापुर--प० ११३६. 

आनावस---दू० ४०१ 

आना सागर--प० १&8&, दू० १४९, 

आफूड्डी--प० ११८. 

आबू--प० २७, १०७४, ११७, ११८५ 
१२०, १२१, १२२, १२३, 
१२९, १२६, १४३, १४७, 
२०८, २०६, २२१, २२४, 
२३१, २३२, २३४, २९०९, २०६५, 
दू० २७७, २८०, २१०, ३१७. 

आबू रोड़ू---प० १२३, २२४, 

आमथक्ञा--प० ११५. 

आमलमाक--प० ४. 

आमेट--प० ३०. 

आमेर--दे ००«आबेर!? । 

आयसा--दू० ४०४. 

झारखी---प७० ११८. 

आरज्या--प० ६६. 

आरमस--दू ० २९८, 

आलमपुर--दू० २१३९ 

आल्वाड्ा--प० १८३५ 


आलवाहा--प१० ११८ 
आल्वलाराश--प० १३ 
अाकिया--प ० ११८. 
गरालेापा--प० १४8४- 
आवड़-सावडु--प० हे. 
आशापली या श्राशावज्ञो---प ० २१३, 
आसणी काट--दू० २१९६, २४६, 
२६१, २८१, ३४४७, २४६४५ 
ग्रासदास--प० ११३४. 
शासरानड्ा--दू० ४२७ 
ग्रासछ--प० २१३३. 
आसलकेट--प७० १४९२. 
आसलेई--दू० २४६ 
अासवडा[--प० १३१४: 
आससैवण -«-दू० २४६ 
आसावल्ल--प१० २१२११. 
आसेर--प० ७१. दूं० ४८१. 
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उचहर“-प० २३२० 
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उडुछा--दे०---“झोडछा?' । 
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उरमालकाट-«प्‌० ४७२. 
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ऊँदरा--प० ११७. 
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ऊडाई--दू० २९६, 
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ऊनवा गाँव--१० २२० 
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कृच्छु->प० ३१७१, २०२,२९३, २९४ . 
दू०२१९,२१७,२१८,२१३,२२१, 
२४४, २४९, २४७, ४९०, ४:८९. 
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कम्मा का बाड़ान-दू० ४२३. 

कर--प० ११७, 

करड़ा सत्ता--दू० २७६. 

करणवासख--प० २१७. 

करणावटी --प७० १०८३६. 

करणीसर--दू ० ४४२ 

करनेचगढ़--प० ४८१. 

करमसीसर--प० १४०. दू० ४३०. 

करमावस--प्‌० ६६, १९०, 

करहटी-प० ११७५ 


करहरा--दू ० २१२ 
करहेड़ा---प० है. दू० ४७ 
कराडा--दू० २४० 
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काॉपक्षा--प्‌० १८३५ 
कांसड़ा--दू० ४३७, ४३४ 
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केलणसर--दू० ४५२. 

केलवा--प० ४, हे*&, 

केलचादा--प० ६. 

केज्ञाई।ट--दू ० २९६, २३०, २४३, 
२३४, ९३९, ९४६. 

केलाहुकाद--प० २०४५ 

केवडा्गाव--प० २, 

केसूली---प० २१७, 

केहर---दू ० ३१२, ३२७, 

केहरोर---दूृ० २६०, २६१, २६२, 
३०%६, ३.६०, ३६७५ 

कैर--दू० ३६४३, ३२८१, 
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कैलपुरा--प० १ ३ 
कैलावा--दू ० ३६३ 
कॉँक्ण--प० २२९०, २२१. 
केाकले।धी--दू ५ ३३०० 
काटहा--प० ७, ११४८४. दूं० 5१, 
२९६, २५६, ३४२, ४४४, 
३५४, ४५६. 
काटडियासर--दू ० ३४१८ 
काटड्री--प० ७६ दू० १७२, २१६, 
३२२. 
क्राटशा--दू० ३४१, 
काट पसाव--प० १२४. २५४. 
काटहड़ा-- दू० २७७, 
काटा--प० १०१, १०२, 
१०४, ११०, १८७. 
काटा पत्चलाइता--प० ६- 
काठारिया--प० ३, ६, $, <६. 
केाड्मदेसर--दू० १६८, २०४. 
काड्ियावास--दू० २९७, ९५६, 
काढ्या--प० १७४, २२७. 
१४६, दे४१, ३२४६. 
कोढणी दूँगरी--प० १८$, 
कोयला--प० १०२. 
केरटा--प० ११०८, १४५. 
काश हूंगर--द्‌० २५६१५ 
कारांणा--प० १८०. 
काक्षर--दू ० १०४. 
केालियासर--दू ० ३४९७. 
केालू--दू० १६७, २<४६५« 
काल्हू--दू० २७२, ३७७, १७४८: 
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बाहर--दू ० ३६७, ३७०, ४३४: 
य्व 
खडाखेली---दू० ३६७. 
खटडार---द० २९४६५ 
खंडारगढ़---प० 
खंडेला--दू० ३९, ३६, ३७, ४१, 
२०८८५ 
खजवाणा--दू० ६७०, 
खजूरी--प० ६४, १०४, ३४३. 
खटकड़--पर० १०१, ११२. 
खटोड़ा--दू ० ३३६, ४३० 
खटोला---दू ० २११८ 
खडचले।--१० ११४. 
खडाल्ा--ए० १४६, दू० 
२०६९, ३५०, ३९६९, २२९४ 
ख्ठीऊनाव---दू ० २५६. 
खडीणु--दू० २५७. 
खडोरा का गाँव--दू० २९६, 
खतन्नियाला--दू ० २४६६ 
खबावड़ी--दू० १६४८. 
खमणोर--प० ३, &, २२, ९१४ 
खमेर --दू ० ३४७, 
खरगा--दू ० २६६. 
खरडु--दूृ० डे<३, 
३६०, २६७, 
खरदेवढा भाद की--प० &४. 
खरबड्--प० २२१. 
खबास का गाँव--दू ० २९६० 
खवासघुर--दू० १६१५ 
खांडपरा-“-दू० ४२३. 
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खांडायत--प० ११६. 
खांडाल---दे ०-'खाडाल"? । 
खाँणय---प० १२४५ 
खाँघू--प० ८६, ८६, ६०. 
खासार--प० ११८ 
खाखरबाड़ा--प० ११७. 
खाचरोचाली ठौडु--१५० ४६२. 
खाटहडा खारीसै--दू० २७६. 
खाटू गाँव--प० १८४. 
खाड़ा--दू० ३२. 
खसखाडाल--दू० २६६३, २७६, २८०, 
३४७, ४६९१, ४७१६ 
खाडाहलतल--दू ० २७१. 
खाडोल--दू ० २६२० 
खाणा--प० ११६. 
खाताखेड़ी---प० १०१, १८६. 
खादी--दू ० ४२२. 
खानवा--प ० झरे. 
खाररेडा-- दू० ३४६. 
खारवा--दू ० ३७३. 
खारवबारा--दू्‌० ४३७. 
खारवास--दू ० ३५४६ 
खारा नरसाण--दू ० ३८६. 
खारिया--प० २४६, दू० १९८०५ 
खारी--प० $झई दू० २०८६९, ४०४६. 
खारी खाबड़ेछ्झा--प० २३३ 
खारोग--दू० ३२८, ३२३६ 
खारी नदी--प० &,. 
खालसेका--प० ११७. 
खिरालू--प० १७७, 
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खिणीणा--प० २३ 

खींदासर--दू ० ३७३. 

खींवसर--प० २३६, २४८, दू० 
३०९, दे८७, 3२८६, ३६४. 

खीखारा--दू० २७७ 

खीचीवाड़ा--प० ११०, १४६, १म८, 
२२६२, दू० १११. 

खीनावड्ो--दू० ३२०. 

खीमत---प० ११४८, 

खीरढदु--दू० २५६ 

खीरा--दू'० ३६३, ३६७, 

खीरोहरी--प० १८१. 

खीवलसर--दू० २९६, 

खीवल्ाा--दू ० ३२७. 

खीवचा--दू ० २४७. 

खुटहर--दू० २१२. 

खुडियाला--दू ० ४०६. 

खुडियेरी--दू ० २०४. 

खुराड़ी--प० ११ ६५८ 

खुरासान--दू० ४९७. 

खुहिया--दू ० २७६. 

खूहड़ी--दू० २५६, ४४८, 

खेजड़ला--दू० श८४, शे८€, शेम७. 

खेजडुली--प० १३७६. 

खेजडिया--प्‌० १३९५. 

खेड़--दू० £€६, *७, रेझं३े, ३१%, 
४३७, 3४८, ४*६, 8६०६ 

खेडधर--दू ० ८, ४६०, 

खेडपाटण--दु० ४८१. 

खेडला---दू ० ७४०७, 
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खेड़ा--प० १७८० 

खेतपाल का टोभा--दू० ३३६. 
खेतपालिया--दू० २५९४, 
खेतल्ली का गुढ़ा-- दू० ४०८ 
खेतासर--दू० ४११. 
खेरड़ी---२३१, २३२, २३४५ 
खैश्व या खैराइ--प० ६. 
खेरबा--प० ४६8, दू० ४२६. 
खैरवाड़--दू० २३१८ 

खेरागढ़ कटक--दू० २११० 


खेराड़ या खेरव--प० ६. ॥॒ 
खेराबाद--प० ४१, ६७, १३०. दू० 
३७५ 


खैरावदू---प० १०२. 
खोंद्सर--दू० २८२. 
खेखरा--दू ० ३४०. 
खेोखरिया--प० २२२ 
खेोखारण--दू ० ३६० 
खेोगड़ी--प० ११४. 
खेोड़--प० १६७. 
खोड़ादरा--प० ११६. 
खोह-दू० ३७, 
गे 

गंगडाणा--दू० शेप८, 
गगा--प० २१६. दू० ३१६, 
गगा चढ़ीं--प० ४१, २२६. 
गंगादास की साददड़ी--प० &, ८. 
गगारड़े--दू ० १६२, १९४. 
गजनी--प० २००, दूृ० २४२,२६१, 

२७७, २७८, ३१९,४४४, 3४७, 


४८२० 
गजसिंह-पुरा--दू० शे८८, 
गजिया--दू ० २९६. 
गड़बधव--प० २१४. 
गढ़कुरार--दू० २१०, 
गढ़पहा शंद---दू ० २११. 
गड़ेवाड़ की अदिछाणी---दू ० ३8९ 
गणकी--प० ११६, 
गयणोड़े---प० १६३. 
गसण--प० ४, 
गया तीथे--प० २४. 
गयासपुर--प० &३ 
गलणिया--प० $ ६८. 
गले की पहाड़ी---दू० ११. 
गलयर--प० ११६, 
गलापडी-- दू० २९७. 
गनज्ियाकाटद---प० ८१, ८२, ८३. 
“दूँ. ७ १ हे 
गंगिड़ी--प० ७८. 
गंगावाड़ी--दू० ३६६. 
गाँगाहै--दू ० ३४३. 
गाधिड़वास--दू० ४०७० 
गाविकरण--दू० शे७८. 


गागरून--प० १०१, ३१०२, १८६, 


पृषध्ण 
गाउरसाज्ा--१० ६६, 
गाडीण असायत--दू ० ३६०५ 
गाथी--प० २१७. 
ग्राद्रागढ़---प० २२२ 


गाधिपुर--दू ० ४४ 
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गाहिड्वाहा--दू ० २७७. 

गिरनार--प० ६२,२२१. दू० २२४, 
२४१, २४८, २४३8, २४६०, 
२०७२९, 8५०, ४६९० 

गिरराजसर--दू ० ३३७. 

गिरवरत-प० ११७, १३७, 

गिरवा--प० २, ४, £४. 

गींगेह---प० ११८० 

गीदाले।--दू ० ४१४. 

गीहाणी का ताल्लाब--प० १८६. 

गीघला--दू० ३९३. 

गुजरावाली वाहत खड़--दू० ४२६. 

गुजरात देश--प० ७, १८, ४४, ४८, 
*€०, €३, <९, <६, ९०, ७१, 
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६६, झछ२, पु८%्औ, १०६, २२९४, 
२४४, २९०, २९६, रेर३े, २८७, 
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४१७, 3४३४, ४९०, ३६९६१ ,४८ ६. 

ग्रुजरात ( पंजाब का नगर )--दू७ 
१७, 

गुड़ा--प० १६० 

गुड़ियात्वा--दू० ३४०, 

गुढा--प० ४. दू० शे३े७, ४शे८, 

गुढ़ा, मिर्या का--१० ११३. 


गुढ़ा, रासे का--दू० ३६३९ 

गुरला--प० ६६, 

गुहिली--प० ११८, 

गगोर--प० १०३, १८४ 

गूड्सवाडा--प० ११८. 

गूंडवाश--प० १०१. 

गूंदक--प० १६८. 

गूदाउरा--प० ११८ 

गूँदाच--दू० ४६ 

गु दाली--प० ९. 

गेडाप--दू० ४४३, 

गेमलियावास--दू ५ १ &८. 

गोडल--प० ४६०. 

गॉडवान|“प० ७१. 

गोंधवास--दू० ४२६, 

गोओद्‌--दू० २१२, 

गोकण तीथै---प० ९२. 

गोगलियार---दू० ३१७. 

गोगलीसर--दू० ३१७५ 

गेगूँदा--दे ० --“गेषू दा”? । 

गोधू द[--प० २, हे, ९, €८, रे८५ 
७९, १६३२. 

गोदिया--प० $४. 

गेटीलाव (गाधक्ञा)-«प० ७४. 

गोड़्वाडु>प० २४, ४२,११३,१३१. 
दू० ४४, ९२१७, ४०३, 

गोढ़का-+प० २१७, 

गोथला-( गोठीकाव )--प० ७४. 

गोदरी--प० १७३६, १८०८ 

गोधणतल्ी--दू० ३२९, 
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गे।धेलाव-- दू० ४२६. 
गोपड़ी--प० १७४. 
गोपलदे---प 3 १०४६, 
गेोपाए--प० २२४५. 
गोपारी नीवली--दू ० ३४६. 
गोपासरिया--दू ० ३६४. 
गोबिद्य--प० ११६. 
गोसती नदी--दू० 5, ९१ 
गोयंदन--दू० २९२. 
गोर्य॑द्पुर--प० ११८, 
गोर--प० २००, दू० ३१६.  * 
गोरखपुर--दू ० ३१६ 
गोहहरा--दू० २९७, ३२२ 
गोलकुंडा-- दू० ४२०, 
गाोलावास की थाहरी--दू० ४०४. 
गोलीराव ताल्याब--दू० ४. 
गोवक्ध--प० २३०, २२०. 
गोहिल टोज्ञा--दू० ४२४: 
गोहिलवाडू---दू० ४६०५ 
गेही--दू० २२६. 
गेढ़--प० २३१, 
गोड़ो की हाखेरी--प० १०१, 
गोरी सर--दू० ४४६५. 
ग्रावधी--दू० ३११, ३४७. 
ग्वाज्षियर+-दू० ३, ४७, १२, ४७४, ४४, 
२१२, २१४, ४४९, ४०२३. 
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घंटियाज्ी--दू० २९६, ३६४३. 
घटियात्रा--प० २२८, २२४, दू० 
४४४, 


घडसीसर--दू० ३६४३, ३९१, ४२२ 
घणल्ाा-- ५० १४४. दू० ३२७, 
घणाोली--दू० ३२३ 
घरोज्च--दू० २३७ 
घरसार--प० ६, 
बॉधेड़ा--दू० २१२. 
धाटा--प०५ ४, 
घादावछ--०० १. 
घाटा, साथरे का--प० हे. 
घाटी--प० १०२. 
घाटोली--प० १०२ 
घार्णा--प० ११८. 
घायोरा या घाणोराव--प० ४. 
बामद--दू ० २९७. 
घासकरण---दू ० २२६, 
घासलैवण--दू० २४६. 
घासेर--प० ४. 
घीघीलिया--दू० ४१४. 
घुधरोट---दे ०-४ घुघरोट” । 
घुघरोट--प० १९%, २४७, 
दू० ७९, ७०, १३३६, 
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घुरे मंडल--प१० २४६, 
घेधा-- दू० ४<९६, 
घोड़ा भरावड़ी--दू० २५४६. 
घाडाहड्--दू ० ३८६ 
धेसमन--( घोसू डा ? )--प० ७७० 
घोसूं डा--प० ७६, ७७, 
नं 
चँंग--- दूणः ३६०७. 
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चंगारचाडा--दू ० ४०७. 

चैंगावड़ा--दू ० ४०७. 

चंडाल्षिया--दू० ४०९, ४०७ 

चंडाचक--दू ० रे४७, 

चंडावो--दू० ४५७. 

चंडासर--प० २४१ 

संदबासला--प१० १. 

चैंदेरिया--दू ० २५६. 

चेंदे्‌री--प० ४१, ४६. दू० ४७. 

चद्रगिरि---दू० ४९०, 

चंद्रभागा नदी--प० १५०४ 

चंद्रावत नगरी--प० १२३. 

चेंद्राव, भाटी का--दू० ३९६. 

चंद्रावत रामपुर---प० 8७. 

चँद्रावती--प० २५६. दू० २७०, 

चंपाबाग--प० ६६. 

चेंबत्त--प० ८, १०१, १०३. दू० 
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चक्रतीथ--दू ० ४६३५ 

चनार--प० १११, ११७. 

चम्बत--दे ०---“ चंबल”! । 

चरक्षा की डंगरी--प० १८६. 

चरणाद--प० १११८ 

चरहाड़ा --प० ११८. 

चवरडी--प० ११७. 

चवरागढ़--दू ० 
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चवराटद--प० १७७. 

चवाड़ी --प० १७६. 
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चाडी--दू ० बेश्बे, ३७०. 
चाद्ण--प० १८३. 

चाॉद्रिख--दू० ३६७. 
चॉद्सेण--दू० २०. 

चीपानेर--प० १६७, १६८, २१४. 

दू० ४८२. 
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चाधण--द्‌० ३१४ 
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चामूं की वासणी--दू० ४११ 
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चा्वडिया--दू ० ४०४. 
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चीनड्री--प० १८०. 

चीबली---प० ११८. 

चीथषा गाँव--प० ११८. 

चीमणवाह--दू ० ३७३, ४२७. 

चीखा--प० ६. 
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घुडियाला--प० ११८, 

चूडासर--दू'७ १३६६, १४८, 
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चौकीगढ़--दू ० २१२ 
चौगासड़ी--प० ६४. 
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१६६. दू० 8६६, २०४. 
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छीपिया--दू० १६४८, 
छीला---दू० ३४८. 
छोटण---प० २३४. 
छेोटले रिणधीरसर--प० २३६५ 
छोटी रालावाड्--दू० ४७२ 
छोटा उद्यपुर--प० १६७, 
छोड़ा--दू० २४६. 
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जंगल कूप--प० २४४. 
जंगल देश---१० २४०. 
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जगनेर--प० &, ६०, झ८, ११०. 
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जगमाल की तलाई--दू० ३४३. 
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जगिया--दू० २४६, 
जडिया--प० ११४८. 
जतहर--दू ० २११. 
जमना नदी--प० २१६० 
जयपुर--प० २४१. दू० 8, 
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जरगा--प० ४, *, & , १०३, 

जलखेल्न पाटण--दू० ४७. 

जवणाव घारा--दू ० ३४६, 

जवणी की तल्लाई--दू० ३५४३. 
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जसाल---द्‌० ३४७, ४४७ 

जसोाल्ाव--प० ११८ 

जस्सासर--दू ० ४९६, 

जहाजपुर--प० १, ९, १८९, २१४८. 

जहानाबाद--दू० ३४८. 

जागलू--प० २१३८, ९३६, २७०, 
२४३, २४४, २४९. दू० रू, 
१६८. 

जॉनड---दू ० २६६. 

जमिला---दू० ३७३, 

जाकरी--दू० ४६७. 
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जाखबर--प० ११६ 

जाखारा--प० ३७ 
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जाभवा--प० २६३४, 

जाटीवास--दू ० ४०८५ 

जाणा--दू० ४११. 
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जानरा--दू० ९००८. 

जासठा--प० १४६१, 
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जामसनगर--वू ० ४२०. जिजियाकी--दू ० २५६. 
जामार--प० ११४८. जिवाण---दू ० ४४४६. 
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पिंडबाड़ा--प० ७, ११७ 

पिपक्ाई--दू ० २१. 

पिहल्लाप--प० २४७१. 

पीगीया--प० ११६. 

पीड्ेाला--प० ९, ७ 

पीठडचाढका--दू ० ३६०. 

पोधापुर--प० ११७, १३७, २०१, 

पीथावाड़ा--प० ११४, 

पीथासर--दू ० ३२१, ३४७. 

पीथाली--प० ११८ 

पीपलदड़ी---प ० * 

पीपल बरसाये--दू० २६८. 


पीपक्षवा--दू० २४४६, 

पीपला--प० ११६, दूँ० ३३६, 

पीपलू--प० ११६, 

पीपले।श---प० २९४६, २४६६ 

पीपाडु--प० ७७, १०१. दूं० १४६, 
१७९६३, ४२२, ४२६. 

पीपाड़ का वाड़ा--दू० शे८७: 

पीले खाह--प० ४६. 

पीचा---दू० ३९७. 

पीइईला---दू० ३७०. 

पुनपुरी---प० ११६. 

पुनरोज्ञारा--दू० २७६. 

पघुर--प० ३, ७७. दू० इेफण, 

पुष्कर--प० ६६३, १८६,१ ६८, १६६. 

पू रथा---प० ६४५ 

पूं गछ--प० २४०, २४२० दू० ६९२, 
६७, १००, १०२, १६०, १६१, 
२७७, रेम५, रेच९, २«*ऋ८, २९४६, 


३६०५ १६ १, ३६९२, ३७७०, 
शे७३े, रे७४९, रे७छण, ओे७६, 
शे८०, ४३६० 


पू छुढ़--दू० ४००. 

पूटला, छवेरे का--दू० ७४०५ 
पूंडणु--प० १०३४३, 
पूना--प० १६७, 

पूना दे--दू० ३९६, 
पूनासर--दू ० इशे८, ४२६, 
पूस॒ण--प७ ४. 

पूर्रा महेवची--दू ० ३९३५, 
प्रावत मंगरोप--प० ६६. 
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पूहड्ी--दू'० ४२<*५ 
पेई--दू० ३२. 
पेधड़ाई--दू ० २५७, २२३, 
पेरवा+-प० ११६ 
पेसवा, चारणों का---प० ११६५ 
पेहर--दू० १५२: 
पैठण---दू ० ४६०० 
पैसर--दू० १८ 
पेखरण--दे ०--“पेहकरण”? । 
पेछीणा--दू० २७६, 
पेटलिया--दू० २५६. 
पेातरा, राहड़ात का--दू० २७६. 
पेरबंदर--प० २२२९, दू० २२४. 
पेन्ञावस--प० १४०, 
पेसाणा--प० १३९० 
पासालिया--प० ११०६ 
पेसीतरा--१० ११७५ 
पेहकरण--दू० १३७, $ ४८, १३३, 
१४१, १४२, १४३, २६९, ३१४, 
३२७, ३४४१, ३४२, ३२४३, ६४७, 
३४८०, ३७६, ३५५० देर*, 
३६३,३१७८, ३८०१, ४१८, ४४९, 
पाइरवे खोहरे--प० २५६, 
प्रतापगढ़-देवल्िया--प० 9३, &४, 
प्रभासकषेत्र--दू० ४४४. 
प्रयाग--प० १८०, २१६, (६० शे०८, 
8६४, ७४६४. 
फ 
फतहरादू--दू० २०६, 
फतह पुर--प० १६७, १३%, १६३. 


दू० २७, 
फतहपुर सीकरी-«प० ११२ 
फलबंधघ--प० ११४८. 
फलसू ड--दू ० ३४७० 
फल्लीड़ी--दू ० २९६. 
फले।दी--दे ०५---फले।धी ? । 
फलेाधी--प० १४३७, १३८, १४४, 
२४४, दूृ० ३२१, ३३६, ३४१, 
इ३४८, ३२९९, ३५६६, ३००८, २१६२, 
३६३,३६४, ३७०, ३े७४३, ३७४, 
शे८० , दे८७, ३६१, ३३१७, 388६, 
शेश्फ, 3४०१, ४3११, 
४१७, ४१९, ४४१. 
फागुशणी--प० ११८. 
फावचरिया--प० ११६. 
फिरसूली--प० ११७ 
फीरोज्ञाबाद---दू० ३१४९, 
फुलिया--दू० ४३४८ 
फूलसेरडू---५० ११४8. 
फूल्ाज--दू० ४२२. 
फूलाणी--प० २०४, 
फूलिया--प० ३, ६०, ७२, ७३, 
११०, रे॥८ दू० २५८. 
दें 
बंका बाजण---प० २३, 
बगल--दू० £, ३३. 
बैगा--दू० २३९, २३७, 
बंगाल--प० २३१, दू० ३१६, ३२१०० 
बंध--दू७ ३६०. 
बेधवगठु---दें०---“'बाँघधगढ़”! । 
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बैधा--दू० ४९१ 
बैभेरा--प० ६, ७. 
बभेरी--प७० १०३, 
जैबावदा--प० २६. 
बेसाडू->प० &३, ६5. 
बखसी---प० ४ेदे, 
बखाड़ा---दू ० १७९७. 
बगड़ी--प० &€८, १३४. दू० १३८, 
१४६. 
बगरू--दू० २०. 
बगलाना--दु० ४७, 
बधट--दू० २७४, 
बधघेलखड---दू ० २१७. 
बजाल बड़ी--दू० ३९६, 
बजू--द्‌ू० ३२१, २<*७, 
बट पद्क--प० ४9०, 
बटबड़ादुप० ७६, ८०. 
अड्गच्छ--दू० १६२. 
बड़गाव--प० ४७, १६८, १२४, 
१३०, 
बढ़सागा--प० ११६८. 
बेडुला--दू ० ४३०. 
बढ़्वज्ञ--प० ११८. 
बड़वालत्न*-प० &. 
बढ़ा मेरवाडा--प० ७, 
बड़ी--प० €७. 
बड़ी बजाज--दू ० ३९४६ 
बड़ी सादड़ी--प० ४४३ 
बदूण--दू० २११२ 
बड़ेडा--दू« २३२, 


बघड़ेरी--प० ६४8. 

घड़ोदू--प० ७६, ११०, ३८६ 

बडाोद्रा--प० ६१४, 

बड़ो दा---१० ११८. 

बढ़वान--प०_ २२१ 
४७६२५, 

बणसखेदा--प० ११६. 

बणबु--दू ० २७७, 

घगाहडा--प० &. दू० २८ 

बणेोर---प० ७७. 

बद्रसशॉ--प० €्८. 

बंदनार--प० हे, ६, ४४, ९०, ७२, 
७७, ११०, १९६, २१३८, २१४. 
दू० ४४, ३१६९५ 

बदायूं --दू ० 3७०१. 

बधाऊड़ा--दू० ३१०. 

बनरभसाटी--दू० २६०. 

बनारस --दू० २१२, ३१६, 

बनास नदी--प० 38, $, ४3%, एप, 
६६, ७१, 

बमावदे--प० २३१. 

घसू---दू ० ०७९७ 

बयाना--प० ४६, <०, ८६, दू० 
3६९१, १६६, ४४६. 

बर--प० ४8, ६१६६. 

बरकाणु--प० १२९. 

घरजाग--दू० ३९६. 

बरजाँग का पाना--दू ० ४०७. 

बरजा गरा--दू ० ३४७ 

बरर्जांगसर--दू० ४०१, ४२६. 


दू० ४९१, 
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बरढ्ा--दू० २२४. 
बरडेसर--दू० २३९५ 
बरणा--प० ४. 
बरबाडा--प० ४, $. 
बश्सड़ा--प० ९७. 
बरसलपुर--दू० २६१, ३९६, ३९६, 
३६०, ३६२, ३१६७, ३७०. 
बरखसा--प्‌० २१४. 
बरहाडा--प० ४. 
बरार--दू० ४५०, 
बराहिल--प७ ११३. 
बरियाहेडा--दू ० ४६६. 
बरोहटिया--दू ० ३४७५ 
बरणेड़ा--दू० ३४१० 
घलख--प० ६८, १०२. 
बलेरका--प० &३. 
बलेर का घादा--प० &९,. 
बछुमढल -- दे०--“'वलछमंडक्ष”” । 
बसतरगढ़--प० २४३, 
बसर--दु ० ३३६. 
बसाढ़---प० ७२ दू० २३६. 
बसी--प० ३६, ३६. दू० १६८. 
बसी बगड़ी--दू० १४४: 
बहगरी--प१० २४१, २४६. 
बहड़ी--प० ४. 
बहबनसर--दू० ४५८. 
बहलवा---दू७ ४०६, ३४१४० 
घहाले--दू० २५६, 
बहेँंगटी--प० २४३. दू० १४८६, 
धाँकली--प० १३१. 


बॉकानेर--दू० ४६१, ४६३, 

बाँगोर, बिलेचें का थाना--१.० २३४, 
२३६. 

बाँधिड़ा--दू० २९६, शेह८, ४२४, 
3७३३०. 

बाँद---प० ११८. 

बॉडी---दू० १६३. 

बाँधवगढ़--प० ४६, २१२९, २१६ 

बॉभवाड--प० ११६, 

बाँसणी का सूजेबा--दू ० ३२३. 

बाँसखलेह--दू ० ७ 

बाॉसड़ा--प० ७६, ११७, १३५, 

बाँस बहाला--दे ०--“बाँसवाडा'” | 

बॉसवा--दू० ४७०. 

बाँसवाड़ा-न्प० १, २, ३, £; २०, 
३७, ७७, ७८, ८६, पास, ८६, 
०, है२, ६३, १७०, २०६, 

बाँसा खालसा--प० ११७. 

बाकरलापुरा--प० &, 

बाकरोल--प० २२, ३५. 

बारा्ड--प० १७, ३१८, ७छझ, ७६, 
८5०, ८झ३, ८६९, ८५६, ८ण, एड, 
३६६, २९९, २९६, दू० ४२६, 
७२७, ७३०, 

बाधचण---दू० २८७, 

बाधलेप--प० १०८०० 

बाघसेण--प० ११८. 

बाघवस--दे ०---“बाघावास”? । 

बाघावास--दू० ४२४, ४३४. 

बाधी--दू० ३५६, 
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बाघार--प० ११८. दूँ ० १८. 
बाघेरिया--प० २३४, २३६. 
घाचडा--प० ११८, ११६ 
बाचडाज्ल--प० ११८ 
घाचण--दू० ४६२. 

बाज्ी---५० ११८, 

बाट बट़ाद--दे ०--“बटबडोाद?? | 
बाटेरा, रामा का--प० ११७, 
बाटेछ--प० ११४६, 
बादरडा--पं० <, 5५. 
बाडिया+-प्‌० १8७ 
बाढेणार--दू० ३५१७. 
बाणारसी--दे ०---बाराणसी”! । 
बादल महल--प० &७. 
बाप--दू ० ई*३२. 

बाप डोतरा--प० १४८३६ 
बापशासर--दू० २९७. 
बापलू--7१० १३७. 

बापासर -दू ० २५६, 
बाबरा--समेल खापसा--प० ५ 
घासडु-प० २०१. 

बार--१० १८६. 
बारणाऊ--दू० ३६४७, ४११ 
घारा या बारड़ा--प० ९. 
बारू--दू० दे<३. 

बारू छाहण--दू ० २६८. 

बारे गाँव--दू० रै्२. 
बालधा--प० ११७. 
बालपुर--प ० १७८. 
बालरवा--दू० ४००, ४० ३, ४०४५, 


बालसीसर--प० २२५, २२६, 
बाल्लाक--दू ० २४६१८ 
बालाधघाट---प० १०२ 
बालन्नाणो--दू० ३३३. 
बालापुर--दू ० १४, ४१८. 
बालासेट--प० १८६, 
बाला या बालू--दू० ७, 
बाजिया--प० ६४. 
बालू यथा बाला--दू० ७. 
बालो का गाँवि--दू० २६१६ 
बाशेतरा--दू० ४६७. 
बावड़ी--प० ११०८० दू० देश 
बाव, दललपत की--ह[० डे*९६, 
बावढा--दू्‌ ०» ४४७ 
बावसूदहं--प० १७१, २६४. 
बासणु-पए० १३८ 
बासणड्ा--प० ११४. 
बासणी--प० १८०. 
घासथान--प० ११८. 
घासुदेव--प० ११८ 
बासेला--प० &४ 
घाहड़मेर--प० ११५८०, १३१, २३४, 
२३४, २३९, २९०. दू० ८१, 
४७६८, 
बाहण--दू० ९६१, 
बाहरड़ो था बाहरड़ा--प७० ४, ६ 
बाहरलेवास--प० १८३. 
बाहरोट--प० ११७ 
बाहुल--प० ११८. 
बिंदुसर-- प० २१२. 
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बि कुपुर--दे ०--“'विकु पुर?! । बीजल--दू ० ३१५६, 

बिठली--दूं० ११६, बांजली--प० १७८. 
विमलेख---दू० ै६३०. बोीजा--दू० ३९३ 

बिलेड़--दू० ४२३. बीजानगर--दे ०---(विजयनगर ?” । 
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